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केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, कीमत =) 
सामवेदीय तलबकार शाखीय भाषा टीका सरल मध्य देशी 
~. - हिन्दी भाषामें हे-जिसको पण्डित यशुनाशाङ्कर ने राजशा्ली पि 
. हिरचन्दकी.सहायता से अनुवाद किया इसमेंभी पर्दो के अन्यय 
पूर्वक भावाथ स्पष्ट कियाहे और ऐसा टीका कियाहे कि अल्प 
.« मनुष्यों के भी समझ में आजावे ॥ | | 
इंशावास्य उपनिषद्‌ भाषा टीकासहित,की ०-)॥ 
प्जोली यसुनाशङ्कर नागर बाह्माणकी भाषाटीका सहित जिस: 

` ` मैमन्त्रो के अथ समझने के लिये पदों के अन्वय किये गये और 
 किरिपदाथकी रीति पर समकाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया ॥ | ह. 


री ` प्रइनोपनिषद्भाषाटीकासहित, क्रीमत ४) 
गोली यमुनाशक्वर नागरे बाह्मणकी भाषा टीका सहित-इस 
में भी सब उपरके लिखे हुये अलङ्कारहे शिष्य के पूछे हुये अच्छे 
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भीगणेशायनमसः ॥ वन्दे शेलसुतापतिस्मयहर॑. मोक्षप्रदं 
भाणिनां मोहध्वान्तसमूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहश्च। यद्वो 


: | थोढ्यमात्रतः प्रविलयं विश्नस्य शैलब्रजा यान्त्येवाखिलसिद्धयः 
| 


. प्रतिदिनं चाद्यन्तहीनं परम्‌ ॥ १॥ 


यन्ध्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिन संयस्य सर्वेन्द्रियाष्यवोक 


_ तौर्थजलानिषिक्तश्रसो नित्यक्रियानिर्वृताः।षट्चक्रादिविचार- 
. साररुशुला नन्दन्ति योगीश्वराः तंबन्दे परसात्मरूपसनघं विश्वे 


भ्व्र ज्ञानदभ २॥ : 


दो० करो वन्दना ब्रह्माको ॥ जो अनन्त निजरूप॥ 


जेहिजानेजगर््नसनसकल लिदै अन्धे त्ञकूप॥ | 
नाम रूप आसें नहीं। नहीं जाति अरु भेदा... _: 
सो मे प्रण ब्रह्म हूं। रहितत्रिविधपरिछेद॥ - 
बरहझ्मभाग जो उपनिषद | ताका करू विचार ॥ 
भाषासें तिस अर्थको । सखे सकल संसार 0 
सन्त संग से जो लख्यो। सो सें करूं घखान ॥ 
परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
पुरी अयोध्या के निकट । अकबर -षुरहै गांव ॥ 
जम्सभूसि मस जान तू । जाखिम सिहहि नांव ॥ 
यह संसार असार सहाअपार समुद्र हे इसके पार होनेके 
ae उप्‌! दात ग्लो यी स्य हे | स 
लिये उपनिषत्‌ अखुत अलोकिक अद्दिसीय नोकाहै जिस 
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> बेठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षुजन्न विना यासही ऐसे दुस्तर 


सागरके पार होगथे हैं फोर होते जाते दै ओर भविष्य लस 


FO व्या ञ्‌ ~= 09 यह आजा रं | उपि गिग ० को 
« होंगे जो झुसुशुज्षम हैं उनके हिताथे यह भाषा टीका रचीणई है। 
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इसटीका में पहिले मूलमन्त्र हे फिर पदच्छेद हे फिर वामहस्त 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया है ओर दक्षिण हस्तकी ओर प- 





देशीय माषा में मिलेगा ओर यदि बायेंतरफ से दहिने तरफ को 

` पहाजावे तो हर एक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में मिलेगा 

॒ जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभक्तिके अनसार 
लिखागंया हे इस टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्यास 

होगा इस टीका में सलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे ओर 


सन्त्रका पूरा २ अर्थ उसी के शब्दही से सिद्ध कियागयाहे अपनी ' 


sts 


` दार्थसहित भाषार्थ लिखा है यवि वाम तरफका लिखा हुआ | 
ऊपर से नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा आर यदि | 
दक्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ाजावे तो प्रा अर्थ सन्त्रका सध्य- |. 


७७.१. ४० od > 
5७००० fe 


24... बी. 


` कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कही ऊपरले संस्कृत पद स- | 
न्त्रक अथ स्पष्ट करने के लिये.रखागया हे ओर उसपदके प्रथम ' 







हा जोव यह पद मूलका नहीं है 1 इस टीकाको बाब ज्ञालिम- 
सह निवासी ग्राम अकबरपर ज़िला फेजाबाद हेड पोस्टमास्टर 
नेनीताल सहित श्रत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्योतिर्विद 
निवासी झुरादाबादाभिधपत्तन और पण्डित रामदत्त ज्योतिर्विद 


_ यह+षिह खगा-द्वि गयाहे ताकि पाठक जनोंको विदित हो- ' 


I 


SS hse क 194 10“ 


° निवासी अल्साडाख्य नंगरके रचकर शुद्ध निर्मल हृदयाकाशवान | . 


पुरुषा क चरणकमल में अर्पण करता हे और आशा रखता हे 


कि जहां कहीं अशुद्धताहो उससे टीकाकतो को सचनाकर ताकि 
झशुद्धता दर होजावे ॥ | 
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९ १० ° ३ बेर फङ र १४२) 
रश 


Erp 





अथ इशावास्योपानषद्‌॥ 


——— meson) 


हारः ७० यञ्जवैँदीयवा जसनेयसं हितायाम्‌ 
ईशावास्योपनिषत्‌ तत्र आरम्भशान्ति 


मूल ॥ 


> भद्रक्कणपिः श्रणुयामदेवा भद्रम्पञ्येमाक्ष- 
भिय्य जना: स्थिरेरड्रेस्तुट्वा उंसस्तनूभिव्यंशेम- 
हिंदेवहितंयदायुः ॥ १ ॥ पड 


० पदच्छेदू॑._ 


भद्रम्‌ कणाभः श्वृणुयामदेवाः भद्रम पशयेम | | 
अक्षाभः यजत्राः स्थिरः अङ्ग: तष्ठवांसः तनभिः - 
व्यशमाहे देवहितम्‌ यत्‌ आयः॥ 
अन्वय ` पदार्थसहित अन्य ` पदा्ैस हि हित. 
हेत 
` सूक्ष्मभावाथे _ सूक्ष्म भावार्थ 
 हेपूजनक- | भवत्‌ (तुम्हारी 
|रने वालों | प्रसादात्‌ > | कृपासे 
की रक्षाक- कणभिः = कानोंहारा . 
(रनेवाले  ' भद्रम्‌ = कल्याणको 
देवताओं .। शृणुयाम = सुने हमं 





यजत्रा 
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. ३ ईशावास्योपनिपद्‌। | 
| ` “च ओर ` pe 2 द्व्ता का. 
| अक्षमिः=नेत्राह्ारां | | हतह यान 
| 0 ` भद्रम्‌_ कल्याणको = |उच्चहितंस- | _ दान 
| पश्येम = देख हम FP आदिसेदेव-' 
लार 1 तो का हित 
रेः = स्थिर याने) | करनेवालाहे 
दृढ |व्यशमांहं = सातहाव | 
के: बट अंगोकरके हमारे ताप- 
. च: आर | त्रय॒ का शा 
+ स्थिंरामिः=स्थिरं याने दृढ़ न्तिहोचे अ 
[ थात्‌ आध्या 
तनभिः = शरीराकरके बान च त्‌ 
+यष्माकम््‌ = आपकी | गात ; त्मिक आधे 
- तुछ्वांस: = सदा स्ताते छ _ भौतिक आ 








| 











| धिदेविकरूप 
वय न्हम ` जा दुखतन्रप 
आयुः = आयुको: . | . | हैं उनका ना 
यतु = जोकि | ॥ शहोधे | 
CRN 1 त) यात्कचजगत्याज्ञगत्‌ तेग 
ध्व उ श्‌ र थि माग॒धःकस्य स्वङन्‌स्‌॥ १ ॥ 
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इशावास्योपनिपद । ३, 
गत्‌ तेन त्यक्केन भुञ्जीथाः मागधः कस्यस्वित धनम ॥ 


a = 
Se ss 


अन्वय पढाथेसहित | अन्वय . पदार्थसहित 
. सूक्ष्म भावार्थ „ स॒क्ष्म भावार्थ 
 यत्कि्=जोकुङ | एुथक्‌ होकर 
' जगत्याम्‌ = जगत्‌ बिषे | + स्वात्मानस = अपने 
जगत्‌ = नामरूपात्मक आत्माको 
जगत्‌ हे भुञ्जीथाः = रक्षाकरे 
तता ७ . +च “ओर 
इद्म्‌ नयह्‌. - ' करुयार्वत्‌ -किसीके भी 
सर्वम>सबं ' |. | विषय 
इशा = इश्वर करके. | धनम =) भोगरू- 
बास्यम्‌ = आच्छादितहे [षघनकी. 
न= तिससे मागधः = आकांक्षा 
त्यक्तेन = त्यागकरके याने न करे 
यह प्रथम मंत्रका उपदेश उत्तम अधिकारी मुमुक्षु के लिये हे॥ 
मूल ॥ 


. कुव्वेन्नेवेहकम्माणि जिजीविषेच्यतथपतमा 
एवन्त्वायनान्यथतो$स्त॒ नकम्मलिप्यतेनरे॥ २४ 


क. पढ॒च्छद्‌ RR 
कुव्वेन्‌ एव इह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतम 


एवम्‌ ` त्वाये न अन्यथा इतः अस्ति न 
कम्पे . लिप्यते नरे॥ ` 


I CC-0.M kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 








३ देशावास्योपीनषढ्‌। 


अन्य पढदामैसहित | अन्वय . पदामेसहित 
सूक्मःभावार्य/ ` . सूक्ष्म भावाथे ` 
. इह = इससंसारमें अन्यथा = ओर कोड 
 कर्माणि=निष्कामकः उपाय 
न, मोको -. न> नहीं 
एव = अवश्यही |. अस्ति = है 
कुवेन्‌ = करते हुये | एवम्‌ = इस प्रकार 


शतम्‌ =सो ` | करते हुये . 
समाः = वषे तयि = तभ 


~ 


- जिजीविषेत्‌ = जीनेकी इ-| नरे = मनष्य बिषे 
च्छाकरै | कर्म=कम्म्‌ 
इतः = इसके सि न= नहीं | 
वाय लिप्यते = लिपांयमान 
6 होगा . | 
नोट-लिप्यते यह वतमान काल हे परंतु अर्थ भविष्यतकाल 


| र काही देताहे ओर इस मन्त्र का उपदेश मध्यमा | 
प्रंतिहे॥२॥ | अ बह 


॥ मूलत | | 
, असुय्यांनामतेलोका अन्धेनतमसाहताः - | 
| ताः - | 
_ . परितिमत्यामिगच्छन्ति ये ऊचात्महनीजनाः ॥१॥ 





|. तत्‌, फ्त भन प अभिगच्छन्ति येके च आत्महनः जना । 
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| ईशावास्योपनिषद। कस 
अनय  पदार्थसहित | अन्वय पदा्थसहित 
| - सूक्ष्म भावार्थ OT सृक्ष्म भावार्थ 
|. अयेकजो- गक 06 ही 
Ee लोकाः = लोक ° र | 
_ अन्धेन = अदशेनात्मक 


आत्मह- ` 
FS त्यारे याने 
पप, | च्यपनेआ- 
तमसानअज्ञानसे हन त्माकोनहीं 
'आठताः = आदत है उद्धार क. 
तिङः ` | (रने 
न) _  (रनेवाले 
असुय्याः= असुरों के जनाः_. जनै 
| योग्य “नटव्या 
नाम प्रसिद्ध हैं | तान्‌ =उन लोकों 
चे < रोर, क | को | 
जो प्रेत्य = मरकरके ` 
गई '।अभि्ग) ७ ७ 
च्छन्ति] ˆ नास होते हैं. 
नोट इस मंत्रका उपदेश सकामकमियों के निंदाके प्रति हे॥ 
यूल॥. ` | 
अनेजदेकम्मनसो जवीयोनेतद्देवा आशुवन्पूर्व- ` 
मशत्‌ तडावंतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपोमातः 


a] 


YY 


रिञ्वादधाति॥ ४॥ | 
` भनजित्‌ एकम्‌ मनसः जवीयः न एतत्‌ देवाः 
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ह ईशावास्योपनिषद | 


आश्चवत्‌ प्रवस्‌ प्रशांत तत्‌ धावत अन्यान्‌ व्यू. 
येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्‌ अपः मातरिश्वा दधाति॥ 


हु भको PEI RRR TN, i नमक न रा एम 
ET 
श्र 








अत्रय ` त। अन्वय पदाथेसहित | 
3331 se सूक्ष्म भावाथ 
एतत्‌ = यह आत्मा ( उल्लघन करता 
अनेजत्‌ = अचलहे |अत्यॉते= है यानी पीठे 
तिष्ठत्‌ = विकाररहितहै ` ( छोड़ देता है 
एकस = अडेतहे च = ओर 
मनसः = मनसे . |तस्मिन्‌ = उसी चेतन 
जवीयः = आगे जानेवा- आत्मा विषे 
० लाहे. (सत्रात्मा प्रा 
पर्वेस = पहलेसेही | रिशया ।णवायु | 
अशेत = गयाहुवाहे [ अग्नि अआ 
+ यत्‌ = जिसका | दित्य आद 
. (चक्षुरादि इ-| ओर सबप्रा- 
देवाः= न्द्रिय अमि-| अपः = < णियों के ज्व 
न | लन दहन 
 न=नह . । आदि सब 
आञ्जुवत्‌ = प्राप्तहोते हैं | ( कर्मो को 
| तत्‌ = वहा आत्मा धारण करता 
- धावतः=शाघ्र चलते हुये इ हे याने सबकी 


~ | आरोंको याट दधाति =$ अपने अपने 
अन्यान्‌ = )नी मनआ-|. ` कमा [बिष त्र 
(रणा करता दै 
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इशावास्योपनिषद्‌। ७ 
_ नोट आम्रुवब्‌भूतकालहे परंतु अथ वर्तमानकाल देताहे॥ | 
| गूल॥ ` | 
तढजात तन्नंजांत तहर दंघदन्तिक वदन्वर 
स्यसवंस्य तदु सवेस्यास्यबाद्यतः॥ ५ ॥ . 
` पदच्छे = 


_ तत्‌ एजति तत्‌ न एजति तत्‌ दूरे तहत अन्तिके 
तत्‌ अन्तः अस्य सत्रस्य तत्‌ उ सवेस्य अस्य बाह्यतः ॥ 


| 
अन्य  पदाथेसहित अन्वय पदाथेसहित 
सूक्ष्म भावाथ ` सूक्ष्म भावार्थ 
तत्‌ = सोई आत्मा .. समीप है 


एजति = चलता है उ- | च= ओर 
पाधी करके तत्‌ = सोइ आत्मा 
तत्‌ = सोइ आत्मा | अस्य=इस | 
उपाधी विना | सवस्य = संपूर्ण जगतके 


न=्नह ` . | अन्तः= अभ्यन्तर बिषे 
एजति = चलता हे || स्थितहे : 
तत्‌ = सोडे आत्मा उ आर | 
दूरे = अविद्वान से | तत्‌ = सोई आत्मा 
 दूरहे | अस्यन्इस , 
तडत्‌ = वेसेही |सवस्य= सब जगत्‌ के 


० 


अन्तिके = विद्यनों . के ।बाह्यतः = बाहर हे 


=f | 
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) 


सवभतष सम्प््णम 
आत्मानम्‌= आत्माको 


5] 


इशावास्योपनिपद। 


सूल || 


यस्तुपवीएमूतान्यात्मन्येवाबुपश्याति सवे 
श्वतेषचात्मानं ततोनविचि।केत्सति ॥ ६ ॥ 
| पदच्छेद | 
यः तु सर्वाणि भतानि आत्माने एव अनुपश्यति 


सवेभतेष च आत्मानम्‌ 


ततः न विचिकित्साते 


अन्य पदार्थसहित| अन्वय  पदार्थसहित | 


त= नार 


: = जोज्ञानी पुरुष इयति 


सर्वाणि = सब 
मतानि = भतोंको 
घयात्मान = आत्मास 


अप 
च > ्मार `. 






नु स पन i भूत 
ह. डक शाकिएकत्वमंनुपश्यतः ॥ ७॥ 


५ 

। 

क 
Collect Digitized by eGangot 
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एव = नर्चयकरक| न नहीं | 


सूक्ष्म भावार्थ - सूकम भावार्थ 


।अन 
90 | देखताहे 

+सः = वह | 

ततः = इसप्रकारके दशैः | 
नसे हि 

| सन्देह को प्राप्त 

होताहे याने सं- 

शय विपर्यय से 


कि | 
न त्साते । 


(नम ] 








| 
 'वनूमुक्त होताहे | 
शूल `. 


राहत हुआ जी- | : 


शिकत...) ००० , 
हु, > 4 hs छ + +~ SP याम 
क I >>> बक नन “>> 

क 


क. ० ~= २ 
०४० sl Saree gS 5४555 5८2222:52232.----"०-- ४०-०-०००००००५ » ००-००. बकप?” 


। 


इशावास्योपनिषद । | & 
पदच्छेद ॥ 
यारमनू सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभत विजा- 


| नतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपरयतः ॥ 






` अन्वय पदाथसहित | अन्वय .. ...... पदास दित 
| = सृध्ष्म भावार्थ -- सूध्म भावार्थ 
यस्मिन = जिसकाल में एकत्वम्‌ = एकत्व को 
जानतः = ज्ञानवान्‌ को | ` .. याने अभेदः 
सबोणि = संपुण ` . | अनुपश्यतः = देखनेवाले 
` भूतानि = भत परुष को 
| छ आत्मा = आत्मा कः = कहाँ 
/ एव = ही मोहः = मोह हे 
च = ओर 
7 सिद्ध होताहे| -: - -कः=्कहां.  . 
> भूत्‌ | याने प्रतीत शोकहे कि- 
होताहे "शोक माह 
त की 5 के _ |शोकरहित 
` तत्र = तिस काल में| : होता हे ॥ 
नोट अगूत्‌ भूतकालहै परंतु अर्थ वेत्तेमान का देताँदै॥ 


यव पज; 
सप्य्येगाच्छक्मकायसत्रणमस्नाविर शुद्ध 


पापविद्धम्‌ कविस्म॑नीषी परिशु स्वयम्भूयाथात _ 
'थ्यतो$थान्‌व्यदधाच्छाशवतीभ्य'समा मय ॥८॥ | 
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` ५८ . ईशावास्योपनिषद+ ह 
पदच्छेद ॥ ह | 

सः पर्यगात्‌ शुक्रम आकायम्‌ अन्नणम्‌ अस्ना 
विरम्‌ शुद्म अपापबिद्धम्‌ कवः मनीषी परिभ; 
स्वयम्भः. याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाइव 











तीभ्यः समाभ्यः ॥ Sl 
अस्य . पदार्थसहित ' अन्वये पदा्थसहितः 
.  सूध्सभाषार्थ सूध्स भावा 
सः=वह पूर्वोक्त स्वयष्भूः = स्वयं वि 
घा | .....' यमान 

_ 'पय्थेनात = व्यापक हे च = ओर 
शुक्रम्‌ = प्रकाशकहे | शाइवतीभ्यः = अनेतंका 
 अकाषम्‌ = छिंगशरीर| ` रस्थायी है 
_ रहितहे | + सःएव=वही ` 
` अन्नणम्‌ = छिद्ररहि Eos 
र | हि प्रजा 
अस्नाविरभ = नाड़ी रहि सन्स पतियों 
र र के लिये | 
हर रहित _ विथातथ्यतः = यथा उ- 
वि त्रकाल अग्निहो 


दश 


मनीषी | = सच्चे 


| अर्थान = 'त्रादिक-' 
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|| नि हः मूल ॥ | | 

: _ अन्ध, तमः प्रविशन्ति ये;सम्थूतिमपांसंत ॥ 
र सुपासत ॥ 
; तत खयइवते तमोय 5उसम्यृत्याशं रता॥ ६॥ 

, अन्धस्‌ तम प्रविशन्ति ये असम्भ 
र ततः भूयः इव ते तमः ये 
वप पदार्थसहित | 


१९ 


तिम्‌ उपासते 
उ सम्भृत्याम्‌ रताः॥ 









| ह अन्वय प्‌ दाथसहित 

| ' . सूकम भावार्थ | कास 
1 जोकोई -चे=्जोकोई. 
हि. ये>जोकोडे : 


|... विधान | प्रकृतिको | सम्भू | कार्यत्रह्म हि- 


j | व्यास (रण्यगभेबि 

| उपासते = उपासना क-| रताः < रतहे टु) > 
| ते बे ख 

क या ततः- उससे भी 

` अन्धस = 'आदशेनास्मक इव >> अधिकतर 
रिपन शात बिषे | (अन्धकार 

` [भबेशकरते/ तमः = | याने अज्ञा- 

। विशन्ति = < हैं याने गि. | न बिघे 

| मि हैं |+ प्रविशन्ति = (प्रेब्श कर 

_ अन्यदवाहः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात 





। उ ्मधीराणांयेनस्तहिचचा। क्षेर ॥१०॥ क 
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३२ ईशावास्थोपनिषदा 
पद्च्छेद्‌॥ 


अन्यत एव आहुः सम्मवात्‌ अन्यत्‌ आहु 
असम्भवांत्‌ इति: शुश्रुम धीराणाम्‌ ये नः तत्‌ वि 
चचक्षिरे॥ | 
` अनय  पदार्थसहित _ अन्वय . पदार्थसहित 
`` सू्मभावाय/ सृक्ष्म भावाध॑ 
संम्भवात्‌ = सम्भूंतिकरके उस सम्मन 
अन्यत्‌ NN 

एव | 55 आरही तंतू = सम्भति के 
+ फलम = फल फूलको”. 

आहुः = कहते हैं विचच _ (_-::.. 
जु च = ओर "1 8] प 

अस्तम्भ | सम्भाते | + तेषाम्‌ = तिन 
` वात (करके | धीराणाम्‌ = धीरपुरुषो के 
अन्यत्‌ =ओरही . ` |+ वचनम्‌ = वचनको 
“स्ञ्स=फ्ल | इते = इसप्रकार 
आहुः = कहते हैं : शुश्रम = हमलोगों ने 
Ce TT” |’ श्रवण किया 
#5 न = हमारोलिये | EE) 


i 5 बक 





2 2 न") ० ह 
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न ७८१, ८ “00 थू क [चड ~ + i नच . 
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ईशाास्योपनिष। ३३ 
. पदच्छेद ॥ | 
- संभतिम्‌ च विनाशम्‌ च यः तत्‌- वेद उभयम्‌ 


सह विनाशेन सत्यु तीत्वों सम्भृत्या आगतम्‌ 
आअगउनते ॥ 


अन्वयः: पदार्थसहित | अन्वय ऽः पदार्थसहित 
i मक्ष्म भावाथे | ` द्ध्म भावार्थ 
= जो कोई | वेड. 
तत्‌=उस | विनाशेन -ष्यसंभति 
उभयस = दोनों gs हारा | 
सम्भातिम्‌ = सम्भति सत्युम्‌ = सत्य को 
चः= ओर ` तीत्वो = तर करके 
विनाइाम्‌ = असस्भूतिको | असेभूत्यां = सम्भतिद्वारा 
सह = एकही अस्गतम्‌ = अमरभावफो 


वेद = जानता है | अइनुते = प्राप्त होताहे॥ 
नोट-असँसूति प्रकृति को कहते हैं उसका उपासक प्रकृतिबियें 
लय होता है इसलिये वह जन्म मरण भावसे अमर समझा गया 
हे = सम्भूति हिरण्यगर्भ को कहते हैं उसका उपासक अणिमा 
' आदि सिद्धियाँको प्रांत होताहे इसलिये वह भी मरणभावसे रहित 
सममारयाद ।११॥ | ० ०७० १ 
कक अला ` हा क २० 
अन्धन्तमः' प्रविशन्तियेऽविद्यासुपासतेः तत 
शुयइवततमयऽउावद्यायाळरताः॥ १२ ॥ 
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६७ . इशावास्मोपनिष। 


पदच्छेद॥ 


`  अन्धम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम्‌ उपांसते | 
न _ ततः भूयः इव तँ तमः ये उ विद्यायाम्‌ रताः ॥ ` | | 
अन्वय. = पदार्थसहित | अन्वय पदार्थसंहित्‌ | 
१७ “हॉ (परम मावाये „= सूक्ष्म भवाथ | 

जो कोई वि- | प्रविशन्ति = प्रवेशकरतेहें 


बेकी पुरूष | उ= ओर .. 
[अविद्या क| ये=जो कोई 


त्यागकरके 


` ततः = उस अधतम 
भूयः | = अत्यंत ` 
: इव] 
तसः = अन्धकारको 


: शरीरमें | प्रविशन्ति प्राप्तहोतेंहें ॥ 
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| सकामकर्म ` 


ईैशावास्योधनिष। -.. १५ | 
मूल ॥ | 
' ` अन्यदेवाइङिाया अन्यदाहरविद्यांया इति 
। शुश्ुमधीराणायेनस्तदिचचक्षिरे॥ १३॥ | 
| RE पदच्छेद की. : अ | 
अन्यत्‌ एव आहुः विद्यांयाः अन्यत्‌ आहः ध्य 
यायाः इति शुश्रुम घीराणाम ये नः तत चचार |. 
अन्वय  पदार्थसहित | अन्वय '. पदार्थैसहित . 
न 21... सुद्मभावाये ` सूक्ष्म आवाथे 
विद्यांयाः = विद्याका | धीराणाम = बद्धिमानपरु 
+ फलम = फंल ति न बचनस्‌टवचनको  _ ` 
आहुः = कहते झुश्चुभ = हमने सनाहे | 
. आअचिर्खायोः = अविद्याका | ` से जिन्होंने ४ | 
अन्यत्णव >आरही | = हखारेलिये 


+ फलस = फळ ५ 9240 उसको याने 
. आहु: = कहते हूं तत्‌ = ५ कम्म और 





तेषाम्‌ू_ उन. विद मम मम कियाहे 
| भूस ॥ 





बिद्याञ्चविदयाञ्चयस्तदेदोमयछेसह अविद्या 
 सत्पुन्तीत्वाविययामृतमरसुते॥ १४॥ 
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i 
| 0. टे छ 24. 
| REP mr इशावास्योपनिषद 
| 'पदंच्येद॥ | 
विद्यामं चं अविद्याम च यः तत्‌ वेद उभयम्‌ सह 
अविद्यया-त्युमः तीखा विद्यया अस्टतम्‌ अश्वते.॥ 


अन्वय पदार्थसहित |ऽ:अन्वय पदाथस हित 
सूक्ष्मभावार्थ _. सूक्ष्म भावार्थ 


शि ane DD "सिक 
कीक लका 
sn, 
- |] 


Rr जल 
कन 


. RRR 6 
( f 
३ 













६ -च = ओर... :.| `+ वेद्‌ = जानताहे 
=्जोकोई. | +सः= वह पुरुष 
(विद्या याने दे... [अविद्याद्दारा 
विद्याम्‌ = + वताओंकी अ- अविद्ययां=/ याने कर 
55 न मेद उपासँना | ! = ०४: | हारा 
| शत्युम = स्ृत्यःको 
; अचिद्यां या तीत्वो = तरकरके 
अविद्याम्‌ जे 2, [विद्याहारा | 
तळ | निष्कामकर्म | ` याने अहुः 
“तत | विद्यया = 
| र उभयम दोनोंको | ् 5 | ee 
७७ 5 (एकहीपशष कः. उर... ` “रा | 
क अगतम्‌ = अमरभावको | 
Fr  अइ्नुतं 
5-५ ने योऽय स्त भाप होताहे॥ 


“2s है ० ५०७० 
a १६ ode ७ tht कक के! toe ००० sas 
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इंशावास्योपनिषइ। एक 
न हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम्‌ मखम | 
त्‌ त्वस्‌ पषन अपाएणु सत्यधम्मौय इष्टये `: 
' "वियः ... पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसहित ` - | 
को मावाथ। . सूक्ष्म भावार्थ 
रन = हेपोषणकत्तो| पात्रेण = पात्रकरके 
सये  अपिहितस = आच्छादित 
सत्यस्य = सत्यं परमा ; है 4. 
त्माके _ व्म्‌-त 
तत्‌ =उस - ` |सत्यधर्माय - मुझसत्यधः ` 
_ -मुखम्‌ = वारको | म्मा के की 
* यत्‌=्जो | ्ष्ठये= दशनकेअथ 
रएमयेन = तेजोमय अपाडणु = खोळदे ` 
त र्‌ सूलम्‌॥। ... ह न 
` पुषज्ञे क्षे यम सूर्य्यं प्राजापत्य व्यूह रश्मी 
हष यम सूरः त्य व्यूह रश्मी 
स॒मृह। तेजो यत्ते रूपङ्कल्याए तमन्तत्त पश्यासि 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि १६॥ | 
करत एकर्षे यम सूर्य्यं प्राजापत्य व्यूह रुमी 
eee = ९ कश्या 
समूह तेजः यत्‌ ते रूपस्‌ कट्याणतमस्‌ तत्‌ ते 
श्यामे यः असो पुरुषः सः अहम्‌ अस्मि॥ | 
. अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वयः  पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावाथं सूक्ष्म भावाय 


उन = हेपोषण क्ता | एकर्षे = हेएकचलनेवाला 
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उक 8 | 


| | श ईशावास्योपनिषद। २ | 
| यम = हे : कल्याण = । कल्याए 
| | दि “::-.. जन कत्तां तमम (तम 
| सयं = हे सव्वेरसके| रेम = रूपहे 


७, 


स्वीकार कर्ता ततृत्ट्तिसको | 


| | स्यं `  तेॅ=तम्हारे | 
` ` प्राजापत्य = हे प्रजापति |प्रसादेन = प्रसाद से | 
| के पत्र प्यामि = देखं भे | 

+ स्वान्‌ = अपने | यःअसो=जोयह | 


= रश्मान्‌ = किरणों को |» त्वयि = तेरेबिषे 
व्यह = अलगकर | परिपणेः = पारिपर्ण 


१ च>ओर .. षः = प्‌ 
` ` तेजः = तेजको > 6 >ट सोई र 
समूह <एकत्रकक | अंसो 5 यह 
व= ताकि | हम - में 
.. यत्‌-जो | अस्मि> हूं 
- ते > तुम्हारा DSR 





नोट-कू्य भगवान्‌ का उपास 
मरते समय उपर कहेहुये प्रकार ह ६ 


गर निळ मस्त मथेद॑ भस्मात छं शरीरम। 


क्रतो स्मर कृत छं स्मर क्तो स्मर कृत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
7 | 
मलगा.) :- 
| | 
स्मर॥१७॥ | 
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या का Sass ह तक क आक आहात 
> क = हातामा Fs 
Rte ययात 
i काका >= अल 
= Se 424 
>. कर्ज 


_ ईशावास्योपनिषद्‌ । ` ˆ १६ 
दन “पद्च्यद 02 | 
वायुः अनिलम्‌ अस्तम्‌ अथ इद्म्‌ भ 
यु स्मान्तस्‌ ` 
रारीरम्‌ ३०स्‌ क्तो स्मर कृतम्‌ स्मर क्रतो 
सरी सर्‌ मर कतो स्मर कृतम्‌ : 
अन्वयः पदाथेसहित । अन्वयः पदार्थसहित 
सूध्म भावाथ | . सूक्ष्म भावार्थ 
अथ = इसकालमे +भयात्‌ = प्राप्तहों 
वायुः= प्राण वायु | + च - ओर 
अनिलम्‌ = ज़ कतो = हेमन | 
"च =ओऑआर | घ्योम > &कारको 
अस्तम्‌ = रिंगशरीर | स्मर = स्मरण क्र 
"सवकारः _ ( अपनेकारण + च -- और 


णस्‌ तत्वको कृतस्‌ = कियेहये 
कर ७ कियेहु ये 
>शाप्यत >प्राप्हो . . -  करम्माको 
चे : और स्मर = स्म्‌ | 
= स्मरण कर 
इदम्‌ = यह ` क्तो हेमन 


शरीरम्‌ = स्थूलशरीर कृतम्‌ = कियेहुये कम्साको 
भरेना- _ अन्त भस्म/ स्मर = स्मरण कर 
न्तम्र ।भावको | स्मर = स्मरण कर 
नोट-सूत्रात्मा प्राएका उपासक मरते स 

-सू मरते समय ऊपर कहेहुये 
पकार ७“कार को स्मरण करताहे ॥ पि र | 

_ “3172 उमा त बा ब ब 

अग्ने नय सुपथा ण्ये अस्मान्‌ विश्वानि देव . 
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` वयुनानि = कर्म्मोको (य॒योधिः= नाशकर | " 
- विहान्‌ूर जाननेवालात। ते-तेरे अथे ' | 








३० हंशावास्योपनिषद। 


वय॒ नाति विद्वान्‌ युयोध्यस्मज्जुह ण्ण मेनो क्षूयि | 
छान्ते नम उफ विधम ॥ १८॥ . 
पदच्छेदः - 

अग्ने नय सुपथा ण्ये अस्मान्‌ विश्वानि देव | 
वयुनानि विद्वान्‌ युयोधि अस्मत्‌ जुइुएणम्‌ एनः म्‌- | 
यिष्टाम्‌ ते नमउक्तिम्‌ विधेमेि॥ | | 
अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वय पदाथसहित ' 
सूक्ष्म भावाथे ` सूक्ष्मभावाथ 

देव द प्रकाशात्म- अस्मत्‌ = हमारे Ee 

क दव जुहु | कटेल वच- . 

_ अग्ने हे अग्नि एणस्‌ । नात्मक |: 
विश्वाने = सव | एनः = पापको 





अस्मान = | हस कम क. भूयि- 
स्मान्‌न (ताज को... शा = िदतसे 


कमफलके अथ नमउ- _ | नमस्कार के! 
सुपथा = शुममागस क्तिम | वचत | 


७ ७७ 


नय>लेचळ विधेम = कहते हें हम ' 
ज+च=ञ्जोर ` हत है ( 


नौट अग्ति देवताका उपासक मरण कालमें अपने मने '” 


. आगन देवताकी प्राथना करताहे ॥ १८॥ ह 
न सह्तायाय्‌ ईशावास्योपानिषत्‌॥ ` |. 
Sead शान्तः शान्तिः शान्तिः॥ 


- शक, Sah SOR (eS 
. 7 RI 20% 252, 10. 2:07 7: 
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NN 


' लखाया है॥ 


सुडकउपनिषद्भाषारीका सहित. कीमत) | 
पञ्चोल्ी यसुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित. | छ ; ै 


| | जिसमे वादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से ब्रह्मका निर्य व ज गढु 


'. त्पात्त व प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्निहोत्रादि कियाओका ._ 2 


` तैत्तिरीयोपनिषद्माषाटीका सहित,क्रीमत-) _. 


| 

| 

{ 

| ' मझने की सुगमताके लिये गुरु शिष्य सम्बाद पुर्बक पर्ण ज्ञान २ 


गोली यमुनाशङ्गर नागर जाह्यणकी भाषा टीकासहित-जिस . 


1 में तैत्तिरीय शाखा के प्रकट हिका उदाहरण आर खरमात्राव | ; | 
' ` वरण के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बर्ण के संबन्धरूप सहि. : 
| ताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले पुरुपेके अ. 


| 
| 
| 
| 
| विधान मन्तो दारा बर्णित है॥ 
| 
| 


| साधन जप आर इवनादि की क्रियायें बित हैं॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ भाषाटीकासहित, कीमत <)॥ 


` चला यग्ुनाराङ्कर नागर त्राह्मणकी भाषारीका सहित-जि- | 
। न आता व अह्मका निरूपण और प्राण व प्रणवकी उपासना | 
की व्याख्या व संन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धर्म अच्छे 


| कार बणित हे ॥ 
` उपानषद्सार, क्रीमत -) पु० 


|. मुंडक, मांड्क्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वर, इंशावास्य, के, २ 


\ कठ, प्रश्न, यांद।ग्य.बृहदारणयक, कोषीतकि, राह्मण ओर मैत्री 


की भाषा टीका राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द्ने रचनाकर अपने 


| 
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४2 | बरपुर जिला फैजाबाद ने पण्डित गङ्गादत्त जोशी 
| ओर पणिडत रामदत्त जोशी की सहायता से 

_ अनुवाद किया- 


ततक 


भीमान्‌ परमधाम्मिक शुभगुण निधान मुःशी प्रयाग 
नारायणजी ने सरलोकहितार्थ 
पाहिली वार 
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केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, कीमत =) 


। ` सामवेदीय.तलबकार शाखीय भाषा टीका सरल मध्य हे 
। हिन्दी भाषामें है-जिसको पण्डित यमुनाशङ्कर ने राजशाद्ली ॥ 


हिरचन्द को सहायता से अनुवाद किया इसमेंभी पदों के अन 
(पूर्वक भावार्थ स्पष्ट कियाहे और ऐसा टीका कियाहै कि अलल 
मनुष्यों के भी समझ में आजावे ॥ 


इंशावास्य उपनिषद्‌ माषा टीकासहित,की ०] 


_ _ पथीली यमुनाशडूर नागर आह्मणकी भाषाटीका सहित-जि। 
सेंमन्यो के अर्थ समझने के लिये पदो के अन्वय किये गये इ 
फिर पदार्थकी रीति पर संमकाकर भावाय स्पष्ट किया गया ॥ / 












` अशनापानषद्भांषाटीकासहित, कीमत €) | | | 


प्ली ययुनाशह्र नागराहाणकी भाषा टीका सहित. 
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1 पर | . भें भी सब ऊपर के लिखे हुये अलङ्कार शिष्य के पूछे हु 


॥ . नों का उत्तर गुरूने बताकर बहारूप लखायाहेः॥ 










१४ Te १५ छि पढ मद पाट कु टा... का ग्र < 
११ दु ५“ * हा ००३५ ५ ५९०७ ** || 
he sh, FA Hh 5, भे हश, १४५ ति 
PIX NA ECT CN | 
हा क हज १, 9 दत्‌ = १ ९ ७ | र ठीक 
त ९ host हर WT ०, ८६ २8 4 I [ का { | छे पृण ५ 
के आ 9५... जा 2 फक ६ वक) - न्‌ शण. 
yt MEN), ४७... अ i ALES), त ४ १० ह|. ॥1 | 
र हा र क 2 4, . = टी a र ह ८८ हमा 5, “कः >. £ १ |" 1 ण्‌ | 
RI ABT 2५ “२28९ Ff Mes RR SN पर | 
३ ॥ > को हा ~ नो Rf 1 ३७* >>> "ह./%१६”७ ४०४ Ni हु 1] । | 
7 थ 1५७ है 5 फो छि N+ ei ७७ ट्रे ॥ ¢ ~ त 
A Tle > > fm = ah Ce) ४९ है. चि क» हर डे (+ 
2 (६१ टि “| NA सू बरी ~ ७“ 
५ [ छु “0. र. [ 4 
। ३ स >) “| ९८०. मी 
'॥ १४ हट ) ० 
ड्‌ < ह | च 
शक $ 






hn अ WS PISA ‘SGT sf करा tse के «८ 1 TE, TN fb auf D4 “OD rein Souy 001 oP 7? कें. » > 
+- ** अन्य Rd BE es SER “+ `. 7 4 Mr 4? fa gf a) Sr SMS ४७ CA fF हे 
Ro = Esra: व = ACs Se 2: >. fis "८ क SD, “A NS NS 
प्ल Sn isin ois aie CM कान / CEN य (2४५ 0026, ९5७० ०५२ Fg 
ra es ७ ४५ परि - 
०७७ ie दु कु - >>; i 





आदो मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 





तहि णास ॥ वन्दे शेससुतापतिम्भयहरं मोक्षप्रद 
मा माहध्वान्तससूहभज्ञनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌। यहो 


_ धोदयमात्रतः प्रविलयं विघ्नस्य शैलब्रजा यान्त्येवाखिलसिद्यः 


प्रतिदिन चाद्न्तहीनं परम्‌ ॥ १॥ 


यन्ध्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्य 
नकी es elas hl :। बरवा 
। नन्दान्त योगीश्वराः तंवन्दे परसात्मरूपसनधं | 
श्वर ज्ञानद्म्‌ २॥ गक कै । 38 
` दो० करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप ॥ 
जहिजानेजगश्नमसकल । मिटै. अन्ध तसकप॥ 
नाम रूप जामें नहीं। नहीं जाति अरु भेद ॥ 
सो में प्रण ब्रह्म हूं। रहितत्रिविध परिछेद ॥ 
ब्रह्मनाग जो उपनिषद | ताका करूं विचार ॥ 
भाषामें तिस अर्थकों। लखे सकल संसार॥ - 
सन्त संग से जो लख्यो। सो सें करूं बखान ॥ 
परसानन्द- सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
पुरी अयोध्या के निकेट। अकबर पुरहे गांव॥ 
जन्मभूमि मम जान तू। जालिम सिहहि नांव ॥ 


यह संसार असार महाअपार समुद्र है इसके पार होनेके | 
लिये उपनिषत्‌ अडुत अलोकिक अद्वितीय नोकाहे जिसमें 
बेठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 


~ “+ 


सागरके पार होगये ह्‌ आर होते जाते हैँ आर भूविष्यत्कालसें | 


८ होंगे जो सुसुक्षुजन हैं उनके हितार्थ यह भाषा टीका रचीगई है। ` 
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२ ` महलाचरणा 


इसटीका में पहिले सूलमन्त्र है फिर पदच्छेद है फिर वासहस्त | 


की ओर संस्कत अन्वय दिया हे ओर दक्षिण हस्तकी ओर प- | 


` = दार्थसहित भाषार्थ लिखा है यदि वाम तरफका. लिखा हुआ 


ऊपर से नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा आर यदि _ 


. दक्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ाजावे तो प्रा अर्थ मन्त्रका संध्य- | 
देशी 21 मिलेगा he उ # । 
य भाषा में मिलेगा ओर यदि बायेतरफ से दहिने तरफ को 

च हि | द म 
पढाजावे तो हर एक संस्छत पदका अर्थ भाषा में मिलेगा ' 


शा 


जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्छत पदका अर्थ विभक्तिके अनुसार | 
लिखागया हे इस टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्यास | 


होगा इस टीका में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे ओर 


सन्त्रका प्रा २ अर्थ उसी के शब्दोही से सिद्ध कियागयाहे अपनी _ 
कल्पना कुछ नहीं कीगई है हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत पद सः | 
न्त्रके अर्थ स्पष्ट करने के लिये. रखागया हे ओर उसपदके प्रथम | 
. यह +चिह लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनोंको विदित हो- | 


जावे कि येह पद मूलका नहीं है 1 इस टीकाको बाब ज़ालिम- 
(सह निवासी याम अकबर 


पुर ज़िला फैजाबाद हेड पोस्टमास्टर 


S 


he 
गनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्योतिर्विद 


निवासी सुरादाबादाभिधपत्तन और पण्डित रामवत्त ज्योतिदिद 
_ निवासी अल्मोडार्य नगरके रचकर शुद्ध निर्मल छड्याकाशवान 
- 3 के चरणकमल में अर्पण करता हे ओर आशा रखता हे 
. कि जहां कहाँ अशुद्धताहो उससे टीकाकती को सूचनाकरें 


र 


सुदता दूर दोजाते॥ ... 
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| 
। 
| 
क, 
। 
| 
| 
j 
| 
1 


ग 


रै ताकि 


क क कळ ०००००७० ० कळ. 


सामवेदन्राह्मणमागे ॥ 
अथ केनोपनिषद्‌ ॥ 





__ शूलम्‌ ॥ 

ॐ केनेपितपततिप्रेषितंमनःकेनप्राणःप्रथम 
आतयुक्त क्नेषितावाचमिमावदान्तचश्षु श्राबकउ 
देवोयुक्कि ॥ १ ॥ 

पदच्छेद्‌ 
कन इॉषितम्‌ पतति प्रेषितम्‌ मनः केन प्रा- 
णः अथमः जाते युक्तः केन इपितास्‌ वाचम्‌ इ- 
मास्‌ वदान्त चक्षुः श्रोत्रम्‌ कः उ देवः यनक्ति 


अन्वयः  पदा्थसहित | अन्वयः पदामैसहित . 







सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
_ केन = किस करके "च = और 
दइ।षेतम्‌ = केन = किस करके 
चल आरा | युक्ठः= घ्रेरा हुआ 
. फॅन >. किस करके | प्राणः = प्राण 
भेषितम्‌ = प्रेरा हुआ यः=जो 
मनः = मन +सां | 


छि. व 
 गिरताहेयानेवि . ` कार्ये | = सृष्टि कायविषे 
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केनोपनिषद्‌ । 


ब्रैति = प्रदत्त होताहे उ = ओर 
पव र और - क्षुः = नेत्र को 
_ केन = किसकर के + चन्म्च्यार 
इमास्‌ = इस श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र को 
इषिताम = प्रेरित : कः = कान 
वाचम्‌ = बाणी को देवः = देवता | 
+जनाः= मनुष्य | | -विषयोकेअ 
दन्ति = उच्चारण कर” यनक्ति = मिसख प्रर. 
तह | णा करता हे 


नोट-अद्योजन्ञासुर्वों के उद्धाथ श्रीमान परमात्मा इस केनः 


` पनिषद बिघे गुरु शिष्य के संवाददारा बह्मविद्याक] उपदेश क. 


रता हे॥ | 

आर इसा उपनिषद्‌ के प्रथममन्त्र विषे शिष्य जिङ्गासुका शा 
के मति प्रश्नह और द्वितीय मन्त्र से लेकर प्रथम खण्डकी समी 
पर्यंत उत्तर हे ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अनिस्यआंत्र मनसोमनोयहाचोहवाचं सर 


प्राणस्यप्राणङ्चक्ष १३चक्षुरातसुच्यधी 
| च्यधीराः प्रत्य 
'मशिकादसताभवन्ति॥ २॥ 
इच्छेद 


Co | 55 
नस्य श्रोत्रस मनसः मन यत्‌ वाच | 


वचस सः उ प्राणस्य माणः चक्षुषः चक्षः अति 


i 
`" ` नः शत्य अस्मात्‌ ठोकात अमृता त 
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केनोपनिषंद। ` कु 


नयः पदाथसहित्‌/ अन्वयः पदा्ैसहित 
| सूक्ष्म भावाथ सूदम भावार्थ 
यत्‌ - जो चक्षुः = चक्षु हे 

। श्रोत्रस्य = श्रोत्रका . उस अपने 

,  श्षोत्रम > श्रो तगत जात्या की 
| -+यत्‌=जो पा . जानकर | 
१ मनसः= 9 

| : स sl ` |+ञ्जना-) देह इन्द्रियआ 
मनः = मन म | -दिविषे आ ` 
| उ = ओर न त्मभावको 

. +यत्=्जो असतिमुच्य = भली प्रकार 
. वाचः=वाकका _ त्याग के 

| ही धीराः = विवेकी परुष 
| चाचम्‌ कह... | अस्मात्‌ = इस | 
| कता सः = सोई लोकात्‌ = लोकसे 
श्राणस्य = प्राणक्का भेत्य = छुटकरयाने 
| आणः प्राण है . देहत्यागक 
कक सार अगताः = अमरभावको 
`. चशुषः= चशुका. | भवन्ति = प्रापतहोते हैं 


गुलम्‌ ॥ 
नतत्रचक्षु।च्डतिनवाग्गच्छति नोमनोनवि 
ह्यानावजानामो यथैतद्नुशिष्यादन्यदेनत हिदि 


।दथाऽविदितादाधे  इतिशुश्चुमपूर्षेषांयेनस्यहया 
चचाक्षरे ॥३॥ 
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0 07...  केनोपनिषद । 

| 0 ऽ  5:5ेदच्येदः ` 
न तत्र चक्षुः गच्छति न वाक्‌ गच्छते नो 
` मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत्‌ अनुशि- 


ष्यांत अन्यत्‌. एव तत्‌ विदितात्‌ अथो अविदि 
तात्‌ अधि इति शुश्रुमः पूवेषाम्‌ ये नः तत्‌ व्या. 





20. = प्रवेशकर | य्योणां। ˆ चाय्या | 
ह तिना यचनम = वचनको 
यान जिसप्रकार | शुश्रुम = हमनेसुनाहे | | 
. एतत्‌=इसन्रहको | येसजिनोने | 


चचक्षिरे ॥ 

अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः पदाथसहित 

सृक्ष्म र न सूक्ष्म भावा 

तत्र = तिसन्रह्म अनशि 

जा त्यात उपदेशकरें 

न > नहीं + तत्‌ = उसको 

गच्छते = प्रवेशकरस-|  न=नहीं 

. &इक्ताहै |. विद्यः = जानतेहेहम : 

+तन्र=तिसविषे | +च=्अआओर ` 

वाक्‌ = बाणी | न नहीं | | 

___ ननही. विजानीमः = जानतेहेहम | 

गच्छात = प्रवशकरस सम्यकप्रकार 

- क्लोहे  इति=्ऐसा ` | 

मनः=मन `: | ` पूर्वेषां - पर्व 

च=्नहीं आचा) : | 





गच्छत 
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क ~ 
» 
॥ 
। | 
। | 


| केनोपनिषद्‌ । ळक, 
तत्‌ = उसब्रह्मको | अन्यत्‌ = एथकहे 


नः = हमारोलिये अथो = ओर 
याचच) _ च्प् 
षर > = कहाहे कि न > = अविदितसे 
तत्‌ = वहब्रह्म एव = भी 


| विदितात्‌ = विदितसे अधि = एथकहे 


मूलस्‌ 
_ यद्दाचानभ्युदितं येनवागभ्युद्यते तदेवन्रहत्वं 
वाड नेदरयद्द्मुपासते ॥-४ ॥ 
पदच्छेदः | 
यत्‌ वाचा अनभ्युदितम्‌ येन वाकू अभ्युद्यते तत्‌ 
एव ब्रह्म त्वम्‌ वाद न इदम्‌ यत्‌ इदम्‌ उपासते 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वय पदाथस हित- ` 
सूक्ष्मभावां्थे | . . सूध्म भावार्थ ` 
यत्‌ = जो एवऱ्ही | 
वाचा = बाणी कर के स्वम्‌ = तू 
आअनभ्यु-] प्रकाशेत ब्रह्म - ब्रह्म 
दितम्‌ | हैं है विद्धि = जान 
च = ओर इदम्‌ = यह 
येन = जिस करके ब्रह्म = ब्रह्म 


वाकू = बाणा 





अभ्युद्यत = प्रकाशित हो - यत्‌ = जिसको 


' तीह | ` इदम्‌=येलोक ` 
तत्‌ =तिसको उपासते = उपासनाकरतेहे 
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न. केनोपनिषद। 
नेद सलस्‌ ॥ 


,  यन्मनसा न मठुते येनाहुमवोमत तदेवन्नह्म 
.. त्व वाड नद याददसुपासत॥५॥ | 


हक पदच्छेदश न 8 


यत्‌ मनसा न मनुते येन आहुः मनः मतम्‌ तत्‌ 
एव ब्रह्म त्वम्‌ विद्ध न इदम्‌ यत्‌ इदम्‌ उपासते 


अन्वयः ` . पदाथेसहित | अन्दयः' पदार्थसहित 
| सधम भावार्थ सूद्स भावाथ | 
यत्‌ = जा ह आहुः = ग्रह्मवत्ता ब्रह्म 
मनसा = मनकरके | कहते हैं. | 
न = नहीं तत्‌ =तिसको | 
मनुते = मननहोता है एव=ही | 
 च=जार | स्थस्‌ = लर | 
पेन जिस करके. | ब्रह्म=ब्र ` | 
गले पतन _ विद्धे जान | 
शवम्‌ = यहृन्र्म | 
है । 
शी नह ह 5 
यत्‌ जिसको |. 
| 
| 











____ किरनेसेसा. इदेम्‌=थे ठोक 
ह र वही ।मथ होता है | उपासते = उपासनाकर 
की |. ने 
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केनोपनिषद्‌ । ७ 
| मूलम्‌ ॥ 
। यचक्नुषानपञ्यति येनचश्षंषि प्यति तदेवत्र्न | 
_ त्वं वाड ने्देयादिद्सुपासते ॥ ६ ॥ 
| पदच्छेद 
` यत्‌ चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि ` प्यति 


` तत्‌ एव ब्रह्म त्वम्‌ विद्धि न इद्म्‌ यत्‌. इदम 
`, उपासते॥ 


अन्वयः पदाथसहित अन्वयः पदार्थसहित 


| सूद्म भावाथ. सूक्ष्म भावार्थ 
यत्‌ = जिसको स्म्‌ = तू 
| चक्षुषा = चक्षकरके . न्रह्म=ब्रह्म 

| - न = नही _ विद्दि = जान 

। पश्यति=देखतांहे |. इदम्‌=थहन्र्म - 
| + "च 5 आर न=नहींहे 
| येन = जिसकरके | यत्‌ =जिसको -: 
। चक्षूंषि 5 चल्षुवों को इद्म्‌ = ये लोक ` 
| पयति = देखता हे उपासते = उपासना 
ततू=्उसीको | ` करते हैं 

एव ड 
मूसस्‌ ॥ 


यच्छोंनेणनश्वणोति येनश्रोरमिदेश्चतमतदेव 
त्रझलंविडिनदयदिदसुपासतते ॥ ७॥ 


०» “+ } he PP, $: = १: 
> Es ॐ ही. 1 ° f | 
33525 59 354 SP PR SN 
नि 
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| म ` केनोपनिषद। 

| a का पदच्छेद 
|`. यत्‌ श्रोत्रेण न शुणोति येन श्रोत्रम इद 
। 2 श्रुतम्‌ तत्‌ एव ब्रह्म त्यम्‌ विदि न इदम्‌ या 


इद्म्‌ उपासते 
| अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसङ्वित | 
| Ee सृध्ष्ममावाथे स॒क्ष्मभावा! 
यत्‌ = जिसको तत्‌ =उसीको | 
श्रोत्रेण = श्रोत्र करके एव = ही 
न=नहीँ | त्वम्‌ =त्‌ 
गुणात = श्रवण करताह | ब्रह्म = ब्रह्म 
.जच=्भ्रोर ' | विद्धि=जान 
येन = जिस करके | इद्म्‌ = यह 
| इद्म्‌ = यह + ब्रह्म = ब्रह्म 
_ श्रोत्रम्‌ = श्ोत्रइन्द्रिय न= नहीं है 





श्रुतम्‌ = | यानसुननेको| इृदम = ये लोक 

(समथ होताहे उपासते उपासना क्र. 
, _. मलम ॥ 
तआआएननप्राणति यनश्राणःप्रण 

[यतेतदे 
_ बह्मतपिडिनेदयदिदमुपासते॥८॥ 
पदच्छेदः | न 
पत्‌ भ्राणन न प्राणिति येन प्राण क 


| 

| 

| 

| 

| 

| सुनागया हे | 
यू जस्को 
, 

| 

| 

| 

| 
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०० 


केनोपनिंपद। ` 
तत्‌ एव ब्रह्म त्वम्‌ विद्धे न इदभ्‌ यत्‌ इदस 


(2 3 ० 


९१ उपासते 

प अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः  पदारथैसहित 
क्‍ सूक्ष्म भावाथ| ` सूक्ष्म भावाथ 

त हद 

है| - यत्‌ =जो ` जाता है : 


[्राणापाना-| तत्‌ =उसीको _ 
गए -. (दि पंचछत्ति । एव = निइचयकरके 





शन = 
ना न खु त्वम्‌ = त्‌ 
 एकरक | ब्रह्म » ब्रह्मव्यापक 
ने 5 नहीं | चतन 


प्राणिति = ग्रहण किया | विद्धि = जान 
जाता है | इद्म्‌ = यह दृष्टिगोचर 
+च=ओर न=न्रह्म नहीं है .. 
येन = जिस करके यत्‌ = जिसको 
प्राणः = पचढसिरूप इद्म्‌ = ये लोक 


ti ७ SP = 
= SA 
FR SS PIN 
ना ~ oe ~. ~, 


“७-०. ७ Se बक?” 


es ns 4००७ > 


(याणा. प - उपासना करते 
` प्रणीयते = ग्रहण किया | ह 

` इति प्रथमः खरड: ॥ 

व मूलम्‌ ॥ 

` यदिमन्यसेसुवेदेतिदभ्रमेवापिनन त्ववित्यत्र 
 झाणोरूपंयदस्यत्व यदस्यदेवेष्वयचर्मीमांस्यमेव 
| तमन्यीवदतम्‌॥ १॥ | 
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_ iil» 


| नम त्व वत्य ब्रह्मणः रूपम्‌ यत्‌ अस्य 


१७ न केनोप्निंषर । 
- पदच्छेद | 
यंदि सन्यसे सुवेद इति दभ्रस एव अपि 


यत अस्य देवेषु अथ नु मीमास्यम्‌' ए 
मन्ये विदितम्‌ 


अनयः $ अन्वयः _ पदार्थसहित. 


0... मामभावाय। . सूक्ष्म भावार 
"गुरुभश) शरुशिष्यके | , वेत्थ > जानताहे | 
ध्य॑प्रातिव | प्रतिकहताहे. +च = ओर | 








. (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collect Digitized by eGangot ड 
rt 0 | 


I सकी; काकाले? 
~ ~ कक % 
० ७०७० 
ne 05. 


PP लकर 


Fr 


दे +यांद = अगर 
यादै अगर | यत्‌=जो 
बज जरसा | अस्य > इसब्रह्मके 
विस = मानता हेत| रूपम्‌ = रूपको ` 
स ग्रहको | | 
bs उपाधियों | 
क | बिषे याने | 
| +अध्या। | देहइन्द्रिय | 
द्र | 1 
मालको स्मोपाधिष्‌ अतःकरण 
न | विशिष्ट जी 
नूनम्‌ = नि | । 
. तमम््त I पत | चक्षत्र | 
` -शह्मणः = ब्रह्मके | आत्मा | 
RR | ह 
रूपको | त्थ = जानता हे 
| 


DP DRY, 004 


थै 









द्‌ 
न अहम्‌ मन्य सुवेद इति नो 
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| केनोपनिषद्‌ । २१ 
 च=्ओर्‌ | विचारकर- 
यत्‌ = जो ' ना चाहिये . 
अस्य == इस त्रह्मके इसकेश्रव- 
रूपम्‌ = रूपको ण पश्चात्‌ 
| शिष्य वि 
| शिवादि] | चार करके 
| _ देवता उ- फिर गुरु 
देवेषु पाधिपरि- | समीपआ- 
| च्छिन्न श- कर घ्यट 
| ।रीरो बिषे पने अन- 
+वेत्थ = जानता है अवको क- 
अथन = तोभी ।हता हे कि 
| ते=्तुझमको | अहम भे 
भीमास्य | विचारकर-  - अद्य = अब 
मएव | ने के योग्य ब्रह्मङब्रह्मको 
| है क्योंकि | विदितमु = जानाहुआ 
| अल्पही त इति = एसा 
जानता हे, मन्ये = मानता 
फिर भी - | | 
__. _ सूलम॥ ; 
नाहंमन्येछुवेदोति नोनवेदेतिवेदव योनस्तहे 
दतहेद नोनवेदेतिवेदच ॥ २॥ 


न वेद इति 
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| पे ररत री कत्या | र 


र ग वह बह्मफी जान तके तब केहसक्ाहे कि में बह्मको नह 
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९२ केनोपनिषद्‌ । 


| 


वेद च यः नः तत्‌ वेद तत्‌ वेद नो न वेद इति वेद 
अन्वयः ` पदारथैसहित | अन्वयः .  पदायेसहि. 
क्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भाग 

परन्तु = परंतु यः=्जो. ` 
अहभ्‌ =्मे न » नः = हममेसे | 
सुबंद = भलाप्रकार ` तत्‌ = उसन्रह्मो 
नह्मकोजा- चद विचार कर्‌ | 

:. SS  केजानताे 

इत = एसा तत्‌ =वही | 


| 


न=नद्दौं | वेद्‌ = जानताहे ` 
' स्य = मानता |. ` न=नद्दी 
+ च = और : वेद्‌ = जानताहे | 
रह्म = ब्रह्मक इति= ऐसा . 
वी 5 नो नहों 9 
वेद्‌ = जानताहूँ च-ओर | 
इते =एसाभी | वेद्‌ = जानताहे 
जनही | इति=ऐसाभी | 
३~समुभताहं. नोनही | 


| 
| 
| 


आए प ° वयि ज्ञाता चैतन्य होताहे तो वेतन, 
अगर ऐसा कहे कि या सो शसति विरुद्धहै औं 
कि जज. मे महको नहीं जानताहूंतोभी ठीकनहीं क्यो 


1.4 
९ 
i 


॥ 
* 
| 
4 

७ 
% 
= 






४: ER 22% 
«है वन 0? न ० SS >> - 
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केनोपनिषद्‌ । १३ 
' जानसङ्घाह जो अपना रूपहे उसबिषे जानना और न जानना 
हि दोनों नहीं होसक्वेहं-॥ २॥ | | 
i मूलम . | 
` ` य॒स्यामतंतस्यमतंमतयस्यनवेदसः अविज्ञातं 
` विजानतांविज्ञातमविजानतास ॥ 
र | पद्च्छदः ` [ 
` _ यस्य 'ष्मतम्‌ तस्य मतम्‌ मतम्‌ यस्य न | 
५ वेद सः आवज्ञातम्‌ विजानताम्‌ विज्ञातम्‌ अविः ` 
॥ जानताम्‌ ॥ 
' अन्वयः पदार्थसहित| अन्बयः पदार्थसहित 


न । 
tf 


। सूक्ष्म भावार्थे सक्ष्म भावार्थ 
ं यस्य = जिसको |  _ क्योकिब्रह्म 

` +ब्रह्म=ब्रह्म. wh ज्ञानका वि- 

` अमतम्‌ - अज्ञात हे षय नहीं हे - 


| तस्य = उसीको | +अतःएव = इसी लिये - 
1. 5 लत >वहा ६ टु जाननेवाले 


| मतम्‌ = ज्ञात हे | को 

भा च-आओर | + ब्रह्म 5 ब्रह्म 

| यस्य = जिसको (अविज्ञातम्‌ = अविज्ञातहे 
| मतम्‌ > ज्ञात हे + च 5 ओर 

ही... सः=वह पुरुष अविजान) _ नहींजानने 

4. 7फेथयाते = कहताहे कि ताम्‌| वालिको 

| + अहम >में. | + ब्रह्म > ब्रह्म 

| न>नहीं | विज्ञांतस = विज्ञात हे 

र बद = जानताहू | हक त 


५ दा ३) % aliases ines es dx 
_ 


हे 2 
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१४ केनोपनिषद्‌ । 


मूलम्‌ ॥ 


प्रतिबोधविदितंमतमसतर्वेहिपिन्दते ` आत्त 


नोविन्दतेवीयवियययाविन्दतेऽसतस्‌ ॥ २॥ 





पढ्च्छद्‌ 
'प्रतिबोधविदितम्‌ मतम्‌ अस्हतत्वस हि विन्द्ते | 


| 
। 


अ ञ्ात्म्‌ ल्‌ | विन्दते | वायस्‌ [व्यया ब्न्द्त्‌ भ 


स्ट्तस्‌ . | Fo | a, 
अन्वयः । पदार्थसहित अन्वयः ` पदा्थसंहित | 
सूक्ष्म भवाथ  सूध्मभावार् | 
* तत्‌ =वहब्रम | हि=निश्चयकः 
तिबोध | अंतःकरण शके 
सनकाशत +. च = घ्पोर 


| | आत्मना = ब्रह्म 
डात = एसी विद्या = विद्याकरके 


es 


3 


क) 
ssi 


कक रळ « 
ri 2 
a 


मतम्‌ = ज्ञानी पुरुष ` वीर्यम सामथ्यको `` 


] 


क समति विन्दते = प्राप्तहोताहे 
+ चरि | 


"अतः एव = इस लिये | असतम = अमरभाव | 


*आत्मदश =ज्ञानीपुरुष[ ` 
| स पा कि 
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केनोपनिषद्‌ । १५ 
मूलय ॥ oe 


३देचेदवद|द थसत्यमास्तनचेदिहावेदीन्महती 
विना्टःचूतषुथतषुविचन्त्यधीराः प्रेत्यास्माल्ढो- 
कादसूतासवान्त॥४॥ 


तै | पदच्छेद 


" इहु चेत्‌ अवेदीत्‌ अथ सत्यम अस्ति न चेत्‌ 


ह अवदात महती विना्ेः भूतेषु भतेष विचिन्त्य 
1 शराः अत्य अस्मात्‌ लोकात्‌ आगताः भवन्ति ॥ 


॥ । ७" 
| | - अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः | पदार्थसहित 


| ` - सूक्ष्मभावाथ __ सूक्ष्म भावार्थे 
है पेत>अगर.  पसहतीर सहाळ : 
| हँ इह = इसी जन्म । विनाश को 
॥ "महम = प्रमको .  ।आ्रात्त होताहे 
| अवेदात्‌ = जानताभया | विनष्टिः = < यानेवारंबार 
|. अथऱतो | जन्मता मर- 
` सत्यमास्त = सफल हे [ता रहता है 
॥ “च>ओर मतेषुभृतेषु = सबभतों में 
। पतयद. |आत्मानम्‌ > अपनेप्रत्यकृ 
।  -इह=इसीजन्ममें | आत्माको | 
| _ चाही ` | चाचिल्य > स्थितनान 
। अवदत्‌ = जानताभया |. ir 

| तूऱ्ड्तो धीराः = धीरपुरुष 
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केनीपनिषद । 


शद्‌ | 
a होते हये 
लोकात्‌ =लोक्से ` | जन्म मरा क्‍ 


प्रेत्य = देह त्यागकर | भवान्त = | भावसेरहित 


इतिद्वितीयःखण्डः ॥ 


एक समय अग्नि वायु ओर इन्द्र देवता असुरों को पराज 
करके किसी एक पहाड़ पर बैठकर परस्पर सहित आभिमान गा. 
मारतेथे और कहतेथे कि हम लोग कैसे लड़े और शज्ओं के 
मारा ओर भगादिया इस अहंकार को परमात्मा सह नसका ओ 
देवताओं का अभिमान दूरकरने के अर्थ और उनके कल्याण हे. | 
लिये यक्षका रूप धारण कर जहां वे सब बैठेथे समीप आंकर हि. . 
खुलाई दिया जब उन देवताओंने यक्षके अद्भुत रूपको देखा ते. 
आश्रथ्य को प्राप्हो परस्पर बिचारनेलगे कि कोन यह अलो क्न 
प॒जनीयहे उसके पासजाकर देखना चाहिये तब उन तीनों दे 


ताओ में से प्रथम अग्निदेवता गया फिर वायु देवता गया ओ 


` हार मानकर दोनों लोट आये सबके पीछे इन्द्र देवता गया ओ. . 


जव उसका अभिमान दूर हुआ तब परमात्मा यक्ष के रूपको तिं. 


. जीव करके उमानामक अझविद्या के रूपको धारण कर उस इ 


को दर्शन दिया और फिर सबको उपदेश किया कि तम सबों। 


स्वशक्कि कुछ भी नहींहे मेरीशक्कि लेकर सव 
| शक्षिमान्‌ हो रहें 
तुम लाग बर्‍या अहंकार करतेथे और अपुरो को बन अह | 


शाक्क करके नहीं जीता जब मेंने अपर्न 
| शक्ति तुमलोगो में प्र 
रा किया तब तुम जीतको माप हुये उसी तरह जब तुमलोंग 
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| केनोपनिषद्‌ | | | ओ- १७ 
|| मे से अपनी शाक्त को सींव लेता हूँ और असुरों को देताइ तब 
1 तुमलोग हारमानकर भागतेहो और असुर जीत जातेहे यह आ- 
त रूपायि अगले मंत्रों से जाहिर होताहे॥ .. | 
है हि सूलम्‌ ॥ - 

। _ मह्हदेवेभ्योविजिग्येतस्यहत्रह्मयो बिजपेदे- 
य वाअमहायन्ततएक्षन्तास्माकमेवायै विजयोऽ- 
ग. स्माकमेवार्यमहिमेति॥ १॥ 
| पदच्छेदः 


। नर ह देवेभ्यः विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणः वि- 
है जयं देवाः अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकम एव 
।। अयम्‌ विजयः अस्माकम्‌ एव अयम्‌ महिमा इति 

३ अन्वयः पदार्थसाहेत/ अन्वयः पदार्थसहित ` 
| सूकम भावाय सूक्ष्म भावाध 
॥ : शङ ब्रह्म देवाः = देवतालोक 
| -- हैनहा  ।अमहीयन्त= महिमा को 
|. र नि भासहोते 
५ पविजिम्ये = विजयकोप्रा| भये 

| `: तप ५४. = सोई देवता 
; हन्हा 2 एक्षन्त = जानतेभये 
हमार? कि 
| पैजयन विजयम | अस्माकम्‌ हमाराही 
| | pn | 
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>>>. 
त न क के. > 


शठ ` . . केनोपनिषर। 
एव = निश्चय कर/ अस्माकम = हमाराही 


कः एव = निश्‍चय क 
` अयम = यह रके | 
विजयः = विजयहै | अयस=्यह | 

च्‌ - आर ` महिमा = महिमा हे 
 सूलम्‌॥ 


_ किमिद॑यक्षमिति॥२॥ 
>] पदच्छेद 

` तत्‌ ह एषाम्‌ बिजज्ञो तेभ्यः ह प्रादुवेभव 

तत्‌ न व्यजानन्त किम्‌ इदम्‌ यक्षम्‌ इत्ति 

अन्वयः  पदाथसहित्‌ | अन्वयः ` पदार्थसहित 

हा म भावार्थ ग | सूक्ष्म भावार्थ | 

है = निश्चय करके ८ | गट हाताभया 


। 

| 

तडेषांविजज्ञों तेम्योहप्रादुबेूवतन्ञव्यजानन्त 
खु | 

| 








' ` एषाम्‌ = इनदेवताओंको| तत्‌ = तिसु ब्रह्मको 
विजज्ञा = आभेमानी जा-| * त = वह देवता 


' नताभया | न=नहीं | 


5 “व्यजा। 
च = ओर नन्त | >जानतेभये कि 





| तिनं देवताओं न 
तेभ्यः = 4 के अभिमान BR 775 
१ शर्ते 5 एंसा टु 
` _ [दूरकरनेकेअ ; दस्‌ यहः. ` = | 
5 निःसन्दृह | यक्षम्‌ = पूजनीय हे 
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तयक्षमिति वथेति ॥ ३॥ 


_ तत्‌ अभ्यद्ववत तम्‌ अभ्यवदत्‌ कः असि इति 


ऊेनोगनिद। छक 
| मल कक प 
ते$र्निमजुवन्‌ जातवेद एतहिंजानीहिकिमे 
` पदच्छेदः 
बन्‌ जातवेदः एतत्‌ विजा- 


ba 


ते अग्निस अन्न 


~ 


नीहि किम्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति तथा इति 


अन्वयः पदा्थसहित्‌| अन्वयः पदार्थसहित | 
_ सूच्मभावाथ| सूक्ष्म भावाथ 
ते=वे देवता | इाते = ऐसा 
अग्तिस्‌ = अग्निस | पतत्च्यह 
अन्नुवन्‌ = कहते भये कि | शम्‌ = पुन्य हे 
जा ee ~ > ~ US 
तवेद्‌ हेंआग्न | (बहतअच्छा 
एतत्‌ > इसको “०० ।ऐसाउत्तरअ 





विज पि .... ठि तथाइारत =+ 
विजानीहि = जानतूकि |तथाइति 2५५. 


आय 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति अग्निषांअह ` 
मर्मीत्यत्रवीजजातवेदावाअहमस्मीति ॥४॥ 
. पदच्छेदः 
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सक्षम, दृहयम्‌ यत्‌ इदम्‌ एथिव्याम इति 


३5 ` | केनोपनिंषदू । 
: 'घरग्निः वे अहम आस्मि इति अन्नवीत्‌ जातवेदाः 
वे अहम्‌ अस्मि इति 


अन्वयः _ अन्वयः पदार्थसहित ` 





सद्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
+ यदा = जब अभ्यवदत्‌ = कहता भया 
_ तत्‌ = उसयक्षके कि 
सन्मुख | ग्निः = अग्निदेवता | 
अग्नः = आग्नदेवता| वे=निइचयकरफे 
अभ्यद्रवत्‌.= जाताभया | अहम्‌ | 
दाते: तव अस्मि>हूं ` ` | 
तम्‌ - उससे वे = भोर 
. 'वक्षम्‌=्यक्ष जातवेदाः = जातवेदाभी 

अभ्यवदत्‌ = पडता भया | अहम्‌ = में | 
- षः ठी | 
“|. तिञ्एसा | 

. असि-> त है अअत्रवी 
सव्वा त्‌ = कहंताभया | 
मूलम्‌ ॥ | 
तास्मस्त्वायकिंवीयंमित्यपीद*, | 
चाददए।थृव्यामिति॥ १ ॥ सदह | 


तस्मन्‌ त्वाये किम्‌ वीर्यम्‌ इति ध्प्रपि 
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केनोपनिषद्‌ । यार 
अन्वयः  पदार्थसहित| अन्वयः  पदाधैसहित 


सूक्ष्म भावार्थ सुक्ष्म भावार्थ. 
 तस्मिन्‌=तिस | दहेयम्‌ = मजलादूं 
` त्वाय =तेरेविषे : | + च = ओर 
किम = क्या ` यत्‌ - जो कड 


वीय्यंम्‌ = सामर्थ्यं है | इदम = यह्‌ 
 दत=्एसा (एथिव्याम्‌ = एथिवीविषेहे 
+ यक्षम्‌ = यक्ष तत्‌अपि = उसकोभी 
+ अन्नवीत्‌ = कहताभया | +दृहेयम्‌ = जलादूं 
अपि =संभवहे कि इति > ऐसा 
इद्म्‌ = इस 5 " अग्नि: = अग्निदेवता 
सवम्‌ = सपूणजगत्को. “आह = कहताभया 


यूलम्‌ ॥ 
तस्मतृणानदधावेतदृहेतितढुपप्रेयायसवंजवेन 


. पन्नशशाक दुग्छु सःततएवानवरतेनेतदंशकंविज्ञा- 


तुयदेतद्यक्षमिति ॥ ६॥ 
पन पदच्छेद 


LS 


तस्म तणस ।नदर्धा एतत दहु हते तत उपः * 


- भ्रेयाय सर्वजवेन तत न शशाक दग्धम्‌ सः तत 


>~) 
~ 


एव. निवटते न एतत्‌ अशकम वि शालुम्‌ यत्‌ 
एतत्‌ यक्षम्‌ हाते ह 





के 
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_सवजवन = अपनी सवेश' नअशकस्‌ = में नहीं सम 


= तेतूदग्धुम्‌ = उसकेजलाने 


२२. ` . ` क्रेनोपतिष। ` 
अन्वयः पदार्थसहित 












. अन्वयः 
ह; सूक्ष्म भावार्थ) सूद्म भावार्थ 
+ तत्‌ = वह नाक = नहसामथ्ये 
+ यक्षम =्यक्न | होताभया 
तस्मं = तिस अग्नि| + तदा तब | 
| ` के सन्मुख सः = वहं आस्न 
तृणम्‌ = एक तृणको| ततः = उस यक्षते : 
निदधी = रखता भया समीपसे 
+ च = ओर निवढतेएव = लोटताभया 
. इति = एसा + न्च = आर 
आह > कहता भया इति = ऐसा(अपने 
85545 त. साथियोंसे ) 
एतत्‌ = इसको | + आह > कहता भया 
दृह = दहनकर 
सः=सो चाग्न एतत्‌ = इसके 
तत्‌ = उस ठणक | विज्ञातम = जाननेको 
उपप्रेयाय = समीप है तत्‌ =कोन | 









भया . | एतत्‌ > यह 
+ परन्तु = परंत . यक्षम्‌ = यक्षहे 


क्तिकरके न भृ होताभया 





को 





4७ ८: है. ® क |, 
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केनोपनिषर। | २३ 
मूलम्‌ ॥ 10): 
यवाडुमङुवन्‌ वायवेतहिजानीहि किमेतयक्ष 
तथात ॥७॥ - 
. पदच्छेद 
अथ वायुसू अन्नुवन्‌ वायो एतत्‌ . विजानीहि 


2७ 


किस्‌ एतत्‌ . यक्षस इति तथा इति 


अ 
मिति 


अन्वयः पढाथसहित| अन्वयः , पदार्थसहित 
| सूद्म भावाथ. ` सूक्ष्म भावाथ 
अथ > तिसके अ- विजानीहि = जानत कि 
नतर ` | किस्‌ = कोन ` 
वायुम्‌ =वायुसे | इति> ऐसा 
अन्रुवन्‌ = सब कहते. एतत्‌ = यह 
.. भये कि यक्षम्‌ > पूजनीय हे 
वायो > हे वायु | तथाइति = वायने कहा 
एतत्‌ = इसको के बहुत अच्छा 
भूलस्‌ ॥ 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुवोअहम 


स्मीत्यत्रीीन्मातरिश्चावाअहमस्मीति॥ = ॥ 


पदच्छेदः - 

तत्‌ अभ्यद्रवत्‌ तम्‌ अभ्यवदत्‌ कः असि 
इति वायुः वे अहम्‌ आस्मि इति अब्रवीत्‌ मात- 
रिश्वा वे अहम अंस्मि इति | ह 
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Mn ST ET --< < Spe कम 
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न सवस्‌ आदृदीयम्‌ यत इदम टथिव्याम इति 


“२४७ 5 केनोपनिषद । 








अन्वयः पदायसहित| अन्वयः पदार्थस हित 
मक्ष्म भावार्थ. एषम भावार्थ 
वायुः = वायुदेवता वे = निरचयकरके 
तत्‌ =उसयक्षके | अस्मि = 
समीप इति = ऐसा 
अभ्यद्रवत्‌ = शाघ्र सः= वह 
भया ` अग्रवात = कहताभय्‌ 
मतदा = तब . चच = घार 
० उस से. | मातरिश्वा 
. यक्षम्‌ = यक्ष मार्तारश्वा = + याने अन 


अभ्यवदत्‌ = पूछता भया 
कि 


| 
BE 
रक्ष गा | 






| 5 | | वै= भी 
< खु हे हु छि जर मे 
1 इति = ऐसा 
ड अहम्‌ =्मैं ` | अन्न त्‌ = बोलताभया 
मूलम्‌॥ र. 
तास्मस्त्वायेकिवीर्यमित्यर्प 
[द 
यादद पाथेव्यामिति ॥ ८ ॥ पावत 
पदच्छेदः 
तस्मिन्‌ त्वायि किस्‌ वीर्यम्‌ इति ध्प्रपि 


पि इद्म्‌ | 
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` केनोपनिषद्‌ | स 


अंन्रयः पदार्थसहित । अन्वयः - ह 
सूक्ष्म भावार्थ 5 हमः 
_ तस्मिन्‌ = तिस यत्‌ = जो कड | 
त्वाय = तुभाबेषे | इदम्‌ = यह 
किम्‌ = क्या एथिव्यासं = एथियी में 
वयम्‌ = पराक्रमहे ` चराचरहे 
इांत=ऐसा | इदम~उस 
अब्रवीत्‌ = पडताभया सबंध = सब को 
वायुः = वाय॒देवता आपे = ही 
इति = ऐसा आददीयस्‌ = में धारण. 
अब्रवीत्‌ = उत्तर देता करसक्ताडू 
याकि र 
मूलय ॥ 


वर्मे तृण निदधावेतदादत्स्वेति तहयग्रेयाय 


` सवेजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निज्ते वै 
` तदशकं 1वज्ञातु यदेतयक्षमाते ॥१०॥ 


पदच्छेद 
तस्मे ठंणम्‌ निदधो एतत्‌ आदरूव इति तत 


उपप्रेयाय सवेजवेन तत्‌ न शशाक आदातुस - 





सः ततः एवं निवडते न एतंत्‌ अशकम्‌ विज्ञातुम्‌ | 


_ सत्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति 
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श - केंनोषानिषद। 
` अन्वयः ` . पदार्थसहित | अन्वयः  पदार्थसङ्निः 
सुक्ममावाय| सक्म 


यतस >> यक्ष ` बराक समथहाता 
तस्मं = उस वायुके | भया | 
सम्मुख . तदा = तब . | 

| 


तृणम्‌ = एक  सः्=्बहवायु 
निदर्धा = रखताभया | ततः = उस यक्षके 








च = और | समीप से 
इति = ऐसा . एवं = निश्चयकरे 
आह 3 निवदते = लाटताभया | 
एतत्‌ = इसको + च = आर | 
आदत्स्व = उठा + आह = सब देवते 
+तदा = तब | से कहता 
| ग वाय॒देवता भया कि ¦ 
_ उपप्रयाय -- समीपजाता Fe दाद को 
१००७०७ 51 मया + अहस < मे | 
+ परन्तु = परन्तु . न= नहीं 
जनजविन = सवपुरुषार्थ/ अशकम्‌ = समर्थ होत. 
वि के So साया वि 
| यत्‌ =कोन 
क तत्‌ = उस दणके |. एतत्‌ = यह 





न=नहां | 
| यतस यक्ष है | = 
| 
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केनोपनिपद)। . | 5 
 सूलस्‌ ॥ 

2" अथन्करसठवनमधन नताहजानाह [कंमतयध्ष _ 
मितितथाते तदम्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ ११॥ ` 
` पदच्छेदः ` 
अथ इन्द्रस्‌ अत्रुवन्‌ मघवन्‌ एतत्‌ विजानी- 
हि किम्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति तथा इति तम॒ अ- 

भ्यृद्रवत्‌ तस्मात्‌ तिरोदध . 





. अन्वयः पदाथसहित | अन्वयः पदार्थसहित 
| सूक्ष्म भावाथ | | _ सूक्ष्म भावाथ 
अथ = तिसकेअनतर सः = वह इन्द्र 
इन्द्रम्‌ = इन्द्रस तत्‌ = उसयक्षके स- 
अद्रवन्‌ = सब देवताक- “= = मीक 
“क हतेभये कि अभ्यद्रवत्‌ = जाताभया 
भगवन्‌ = हे इन्द्र | तस्मात्‌ = उस इन्द्रसे 
एतत्‌ =इसका. । +तत्‌=वह 
बिजानीहि = जानत कि | + यक्षम = यक्ष 
किम कोन | तिरोदधे= तिरोधान या- 
एतत्‌ यह . ने अहश्यहों | 
यक्षस्‌ =यक्षह |  ताभया 
तथाइति = बहुत अच्डा 
कहके - 
_ मूलम्‌॥ 





स तस्मिन्नेवाकाशेखियमाजगाम बहशोममा 
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भय. केनोपनिषद । - 

i 

। - . नाझमा इमवर्ताता०होवाचकिमेतदयक्षमिति१२ 
पदच्छेद 


सः तस्मिच एव आकाशे खियस्‌ आजगा, 
` बहशोभमानास्‌ उमाम्‌ हेमवतीम्‌ ताम्‌ ह उवा 
किम्‌ एतत्‌ यक्षसइति : ` 


अन्वयः पदार्यसहित| अन्वय दाह 






छ सदग सूक्ष्मभ 
पि 
द स' वह इन्द्र | आजगाम आतहाता . 
` तस्मिनएव = तिसही भया | 
आकाशे = आकाश में| च = ओर | 
बहुशोभ) _ अत्यन्तशो ताम तिससे 
मानाम्‌ ) भायंक्त | ह=ही | 
उमाम्‌ = et उवाच = पूछताभया 
डड र्त ०. 
हदन कि 
हमवतीस्‌ = हिमाचल किम्‌ = कोन 
कन्या एतत = क्‍ 
खियसू = देवी केस- | इति > सा | 
४, -' यक्षम्‌ = यक्षथा 
शतिहतीयः खरड: 


| पर अन्तद्धोन होग ॥ 
क हिते 3३ 3... प्‌ होताभया तव यह यक्ष से अझ : 
इ र त कर उसपर अनुग्रह करके साक्षात्‌ बल्न विद्या उमर | 

य ह नप प्रकट होतातया 5... 
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केनोपनिषद्‌ । 1... शह 
सूलम्‌॥ | 


NAN चा 


५ मल तिहोवाचत्रह्मणवा एतहिजयेमहीय 


वी पे, 


` तमतिवतहिव विदाञ्चकार बहोति॥ १ ॥ 


| पदच्छेदः 
सा महम होते ह उवाच ब्रह्मणः वे एतत्‌ वि- 


जय महाय ध्वम्‌ इति ततः ह एव विदाञंचकार . 


त्रह्म 


अन्वयः i अन्वय पदार्थसहित . 

ले सूक्ष्म भावार्थ __ सूक्ष्म भावार्थ 
त्‌ = वहयक्ष सा = वहउमा 
ब्रम ह = ब्रह्महीथा उवाच = कहतीमई 
+च = आर . तत्‌=वह ` 


ब्र्मणःव=ब्रह्ममेही | ब्रह्म=न्रहा ` 
“विजये = विजञयमें एंव दाचा 


६।तएतत्‌ = एसेइस इते = ऐसा 
| महिमाकोतु इन्द्रः = इन्द्र 
महायध्वम्‌ =+ ससबप्रात्तह| तत तत्पश्चात्‌ | 
(येही विदाञ्चकार = जानताभः 

ते इसप्रकार या 
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३० केनोपनिषद । 
ग्निवोयुरिन्द्रस्तेह्यनन्नेदिष्टं यस्प्रस्तेह्येनत्प्रथमो- 
[वंदाञ्चकारत्रह्मात॥ ₹॥ 
| | पंदच्छेद 
तस्मात्‌ वे एते देवाः अतितराम्‌ इव अन्यान्‌ ` 
देवान्‌ यत अग्निः वायः इन्द्रः ते हि एनम्‌ ने- 
दिष्टम्‌ यस्टशः ते हि एनत्‌ प्रथमः विदाञ्चकार 
ब्रह्म दात | | 

अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः पदाथसहित 


९ s 
अ 3 ~ 0 
TE £ FEIT NYT, : Fi ee फिल SSN smth agomennnsns. र ¢ 
= ल > TT TO > >> = = ॥ 
क ी ४ i rnin SO PO SCE ३२०३५७४ .......... 2425255 )- षक 2 


सदम भावार्थ . सूक्ष्म भावार्थ 
` यत्‌=जिसकारण| ते=वे 
_ अग्निः = अग्नि इाते = इसप्रकार 
चायुः = वायुः | एनत्‌ = इसन्रह्म को | 
इन्द्रः = इन्द्र प्रथसः = प्रथम 
एते = येसब हि = निइचयपवक 
देवाः = देवता विदाञ्चकार = जानतेभये 
_ एनत्‌ = इस तस्मात्‌ = तिसीकारण 
नादम्‌ =सापस्थत्र-| ते=वे 
ह्मा | वे = निश्चयकर 
हि = भलीप्रकारसे चे 


यरुटशुः = स्पशकरतेभ| अन्यान्‌ = और 

. येयानेदशन ` देवानू = देवतां से | 
करते भये :अतितराम्ञ)  अत्यन्तश्रे | 
र | हें 
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केनोपनिषद्‌ । ` ३१ 

मूलंग ॥. 
तस्माहाइन्द्रो$तितरामिवान्यान्देवान्सद्येनन्न 
_ दिष्टपस्पशसह्यनत््रथमोविदाञ्चकारत्रह्मोति ॥३॥ 


पदच्छेद 
तस्मात्‌ वे इन्द्रः अतितराम्‌ इव अन्यान्‌ प: 
वान्‌ सः हिः एनत्‌ नेदिष्टम्‌ पस्पशे सः हि एन- 
त प्रथमः विदाञ्चकार ब्रह्म इ | 
अन्वयः पदार्थसहित | अन्वय पदाथस हित 
` _ सूक्ष्ममावार्थl . सूक्ष्म भावाथ 
हि = जिसकारण | नब्रह्म=न्रह्मको ` 
सः=वहइन्द्र | प्रथमः= प्रथम 


एनत्‌ = इस _ - = उमाके उप- 
नेदिष्टम्‌ = समीपस्थत्र _ ` देशसे जान- 
ह्मको .. ताभया 
ह स्प कर- तस्मात्‌ = तिसीकारण - 
पस्पश = | ता भया स: वह 
| यानेदेशन। ˆ“ वे = निइचयप- 
'करताभंया . . चेक 
+च=~अओर | अन्यान्‌ = ओर 
हे = जिसकारण | दवान्‌ "देवतों से ` 
सः = वह्‌ आततराम्‌। _ आतेशय | 
~ = ह 
हते एसे 


एनत्‌ = इस ` 
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(२६ ` केनोपनिषदः। 


. न्यमामषदाइत्याधदवतस्‌ ॥ ४॥ 


यूलंस्‌॥ | 
तस्यैषआदेशोयदेवडियुतोव्यद्युतत्तदाइती 


पद॒च्चद 


तस्य एषः आदेशः यत्‌ एतत्‌ विद्युतः व्यद्य- 
तत्‌ च्या इति. इति न्यमीमिषत्‌ आ इति अ: 
धिदेवतम्‌ ` 


` अन्यः पदाथसहित | अन्वयः  पदार्थसहित 

| सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 

इति > ऐसा + उपदेशः = उपदेश हे 
यत्‌ञ्जो | +सः=्सो 
तस्य = उसत्रह्मका एतत्‌ = यह 

एषः = यह विद्य॒तः = बिजलीके 

आदेशः = दृष्टान्तक | व्यद्युतत्‌ = चमकनेके 


उपदेश हे आ = तुल्य हे | 


ष्च्‌ ओर न अथवा a या 


इति = ऐसा न्यमासषत्‌ = पलकमा- | 


* तस्य = उसका रने के 


तनाः  आ=तुल्य हे. 
अधिदेवतम्‌ = देवताबि....  ‡ क । 


ष्यक 





5 है 





| 
| 





ms य 








| 
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pe ` केनोपनिप्द । . | ३३ 
एकवार चमककरके चिप जाती है उसी प्रकार ब्रझशी एकबार 
अपने मकाशको दिखाकर इरे तिरोश्ूत होतामणा याले छिप 


AM 


गया एक. त इस भकारका उपदेशहे दूसरा जेसे बिजुली अपने 
प्रकाश करके पुरुष।क नेत्रां को मुँदवा देतीहे तैसे बहाभी देख- 
तेहुये देवतोके नेत्रोको इुंदवाकर तिरोभाव होतामया यह अधि- 
देवत उपदेश है॥ ४॥ 

हिर मूलम्‌ 


अथाध्यात्मंयदेतद्गच्डतीवचभनोऽेन चैत- 
हुपस्मरत्यमीक्ष्ण सङ 


पदच्छेदः 
. अथ अध्यात्मम्‌ यत्‌ एतत्‌ . गच्छति इव च 
मनः अनेन च एतत्‌ उपस्मरति- अंभीक्षणम 
सङ्क टप 
अन्वयः . पदाथसहित | अन्वयः पदाथसहित 
सूध्म भावार्थ `  सूच्म भावार्थ 
च = खोर गच्छति = विषयकरत 
अथ = देवताविषय-|  ह्ैरत्तिव्या- ` 
क्‌ उपदेशके | ` _ स्तिकरके 
` पइ्चात्‌ घनेन = इस्तीसनकरफें 
यत्‌ = जिसत्रह्मको एतत्‌ = उसन्रह्मक 
एतत्‌ = यह तखसक्ष; = सनश्‌ 


मनः=मन  अमीक्ष्णम = अत्यन्त 
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३४. _ (केनोपनिषद्‌ । 


उपस्मरति = समाषवात्ते | सङ्कल्पः = मनसम्बंधी 
होकर अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म उ 
करताहे | | पद्श हे . 

एतत्‌ = यही 

मूलस्‌॥ 

_ वडतडननामतद्दनामत्युपासतव्यं सयएतक्षे 
वेदाभिहेनं सर्वाणिभूतानिसंवाञ्छन्ति॥६॥ | 
पदच्छेदः 
तत्‌ ह तहनम नाम तडनम इति उपासितः | 
वयन सः यः एतत्‌ 'एवस्‌ वेद अभि ह एनम | 


अलः 55 पद ! अन्वयः _ पदाथस हित | 








सूक्ष्म भावार्थ सू 
ह र ज भावार्थ 
ह = निश्चयकरके एतत्‌ = इसब्रह्मको . 
नाम = प्रसि एवम्‌ = इसप्रकार | 
तनम = पजनीय वेद्‌ = जानता 
तइनम्‌ = सबकापजनी. एनम = उसको 
सवोणि = सब 
इति = ऐसा |भतानि = प्राणी 


अशासत) _ उपासना क| अभि = सब प्रकारसे | 





केनोपनिपइ | | ३५ 
मूलम्‌॥ | 
_ उपानेषदं भो नह त्युकातउपानषडाह्यींवावत 
एवतउपानपदमन्रमात॥ ७॥ 
पदच्छेदः 
_ उपनिषदम्‌ भोः जहि इति उक्ता ते उपनिषद 
त्रा्ीस्‌ वाव ते उपनिषदम्‌ अब्रम इति 





उवाच 


अन्वयः . पदार्थसहित्‌ | अन्यः ` पदार्थसहित 
_ सूक्ष्म भावार्थ |. स्म भावाथ 
भोः = हे भगवन्‌ वाव = निइ्चय- 
उपनिषदम्‌ = ने pe पूवक 
श्राह =कहा . | समया = मुभकरके 
हते = यह वचन उक्ता = कहागया है 
+ शिष्य | शिष्यगरुसै तरे लिये 
गुरुमआह) कहताभया | . इति = ऐसा 
+तदागुरु | तब गुरु | ब्राह्मीस = ब्रझसंबन्धी 


कहते भये |उपनिषद्म = उपनिषद 
NNN क को 
ते = तेरे लिये | अन्नम = कहा हे 
उपनिषद्‌ = उपनिषत्‌ हमने 
 _ मूलम्‌॥ 


तस्यं तपोदमःकमाति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाहानि 
सत्यमायत्नम्र॥ = ॥ | 


जौ 
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३६ -.. .  केनोपानिषंद। 


' पदच्छेदः 
_ तस्ये तपः दमः कमे इति प्रतिष्ठा वेदाः सः 
वोज़ानि सत्यम्‌ आयतनम्‌ | 
अन्वयः: पदार्थसहित | अन्वयः पदाथस हित 
सूच्स भावाथ | ` सूध्ष्म भावा 
तस्ये = उस ब्रह्मविद्यां वेदाः= चारों वेद्‌ 
की सर्वाङ्गानि = यों वेदांग 





तपः = तप प्रतिष्ठा = चरण ह उस्‌ 
. . ठुमार<दम र _ त्रह्मविद्याके 
+ च ओर | च. = आर 
कमे = निष्कामकमें | सत्यम्‌ = सत्य 
इति = इत्यादि | [चर हे याने 
+उपाया | |सत्यत्रह्म वि- 
. (>उपायहे. आयतनम्‌ | 
सन्ति है ।द्याके निवास 
+ च= ओर | का स्थान है 
की मूलम्‌ ॥ | 


योवाएतामेववेदापहत्यपाप्मानमनन्ते स्वा. 


लाकज्ययप्रावातष्ठातेप्रतितिष्ठति॥ ९ ॥ 
पदुच्छद्‌ 
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 . यः वे एताम्‌ एवम्‌ वेद अपहत्य पाप्मानम्‌ 
जनन्त स्वगं लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रति 


| केनोपनिपर्‌। | ३७ 

अन्वयः पदाथैसहित| अन्यः पदार्थसहित 

 सूध्मभावाथे| सद्म भावाथ 

यःञ्जो ` अपहत्य = नाशकरके 

वै = निशचयकरके अनन्ते = अविनाशी 
एतास = इस ब्रह्मवि-| ` ज्येये = सवात्म 


द्याको स्वर्गेलोके = सुखरूपन्र- 


एवम्‌ = इसप्रकार ह्मबिषे ` 

वेद्‌ = जानता हे . | प्रतितिष्ठति = प्राप्तहोताहे 
+सः्= वह पुरुष `| प्रतितिष्ठति= अवइ्यही 

पाप्सानम्‌ = पापोंको |. .  प्राप्तहोताहे 


इतिचतुथेःखण्ड : 
इतिकेनोपनिषत्समाप्ता ३^हरिः ३७ 


nis ne 
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मझने की सुगमताके लिये गुरु शिष्य सम्बाद परवेक पण ज्ञान | 
` खाया है॥ ` . 750 


IS POON, "~... आता 
5 
है] 
६ 
क 
क 
क 
> 5) 
९ 
7 
01 
७ न 
» 4 ह. 
| 
54 
|! 
45 
PE ९ 
p 


सुडक उपनिषद्‌ भाषाटीका सहित, कीमत) ड 


` पञचोली यमुनाशक्षर नागर ब्रह्मणकी भाषाटीका सहित- त 


| गे ps 


जिसमें वादा प्रतितरादी के प्रश्नोत्तर से नद्यका निय बं जगहु 
त्पत्ति व प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्निहोत्रादि क्रिया 


२२०. “क 
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 तैत्तिरीयोपनिषद्माषाटीका सहित,क्रीमत।-) | 
। पञ्चोली यमुनाशकर नांगरजाह्मणकी भाषा टीकास हित-जिस 


तैत्तिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण ओर सस्मात्राव 


ताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी, कामनावाले पुरुषो ह ॒ ु 2 
धन जप ओर हवनादि की क्रियायें बशित ईत 


एतरयापाबषदू माषादडाकासाहत, कामत 

* समें आत्मा व जद्चका निहपए और प्राण व प्रणब उपासना 

` की ब्याख्या व सन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धम मस्के ` | 
` कार बोणत ह॥ | छ य 22 हु: 
` उपनिषद्सार,क्रीमत-)पु> | 

पुरक, मांड्क्य, तेतरीय, ऐतरेय 

कठ, प्रश्न, छांदोग्य,बरह 









शक क 


तिलक बजबोली में बहुतही प्याराहै आशय प्रत्येक इ लोकों का 
: है क्यों न हो इस के तिलककार महात्मा जजवासी अक्वदजी 





 वैगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिया हे गृलरलोक भो 
भाषा टीका संमेतःहै॥ `. 





; : :: 7 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टीका, कीमत॥=) 


` ब्राह्माघगदोखड में, गरमतबा कीमत १) पुष 
-तथा प्रथमखंड गर मतबा कृमित॥*7 पु. ` 

- वथा हितायखंड रोर्‌ मतबा कीमत) पु | 
~ यह अत्युत्तम उपनिषंद हे इसको पंडित लक्ष्मणप्रसादजी३ 


` ` पंडित ययुनाशकूरजी कृत टीका भाषा ॥ न | 





५ ` (वेदान्त) र. 
योंगवाशिष्ठ दोभागों में, क्रीमत ५॥) पुन. 
श्रमद्भागवत भाषाटीकासंयुक्त ७) ६० पु०॥ 
रस अन्य क उत्तम होनमे कदापि सन्देह नहीहे-इसका भाषा 


“व 
० 
श्र क्र | छ वळ 
० 
००७2 ७५०५७ ९५../%%- ७५७» के #- कक f+ a, 


| 


शास्रीहे-यह तिलक ऐसा सरलहे कि इसके दारा अल्प संस्क्रतत् | 


अका पूराकाय निकल सक्वाहे-सँस्कृत पाठकभी इससे इलो 


कोका एराआशय समक सक्तह इसबार यह ग्रन्थ टेपके अक्षरो 
में उम्दा काग्रज़ सफ़ेद चिकना में छापागय र्‌ विशेष वि 
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आदो सङ्गलाचरणम्‌॥ | 





श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलसुतापतिस्भयहरं मोक्षप्रदंप्रा 
णिनां मोहध्वान्तससूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌ । यहो 
धोदयमात्रतः प्रविंळय. विज्ञस्य शुरु्रजा यान्त्येवाखिलसिद्ध्यः 
प्रतिदिन चाद्यन्तहीनं परम्‌॥१॥ | 


यन्ध्यायन्ति सुनीइत्रराः प्रतिदिनं सयस्य सर्चन्द्रियाण्यवाक्‌ 
तीथेजलाभिषिक्तशिरसो नित्यक्रियानिव्रृताः । षट्चकादिविचार 
सारकुशला नन्दन्ति योगीश्वरास्तंवन्दे परमात्मरूंपमनघं त्रिइवे 
श्वर जानदम हैं २. / “5, 00 क 
-दो० करों! वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप॥. । 
` ` -ज्ञहिजानेजगञ्जमसकल । मिटे अन्ध तमकूप ॥ 
नाम रूप जामें नहीं । नहीं जाति अरु भद . 
सोः में पूरणं ब्रह्म हूँ। रहितन्रिविधपरिछेद ॥ ॥. . 
ब्रह्मभाग जो उपनिषद । ताका करू विचार _ 


क आवास तिस अथेको। रखे सकल संसार 0 - 
है ° hn ७ ज“ 5४ १ 
है सन्त संग से जो लख्यो। सो सं करू बखान ॥. . 


स कु 


परमानन्द सहाय. ते। जाने सकल जहान ॥ 3८ 
` पुरी अयोध्या के निकट । अकबरपुर हेगांव": 5 
| ~ Lp आ 
` -जन्मभ्चमि मम जान तू। जालिमसिहहि नाव : ` 


' ` यह संसार असार महाअपार समुद्र हे, इसके पार होने के 
' लिये उपनिषत्‌ अद्ुत अछोकिक अद्वितीय नोका है, जिसमे _ 
बैठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षजन [वना भ्रयासह एश दप्तर 
सागरके पार होगये हैं, ओर होते जाते ३, ओर भविष्यत्काल म॑ 
होंगे, जो मुमुक्ष जन हें, उनके हिताथ यह भाषाटीका रचीगइ ह 
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२ मङ्गलाचरण । 


इसटीका में पहिले मूलमन्त्र है, (फिर पदच्छद है, फर वामहरत 


की ओर संस्कृत अन्वय दिया है, ओर दक्षिण इस्तका आर प. | 
दार्थ लिखा हे, यदि वाम तरफ .का लिखा हुआ ऊपरसे नोचेतक | 
पढ़ाजावे तो संस्कृत अन्वय मिलेगा आर यादि दाक्षिण हस्तके 


तरफ़वाला पढ़ाजावे तो परा अथ मन्त्रका मध्यदेशीय भाषामे 
मिलेगा, ओर यदि बाय तरफ़ से दाहिने तरफ़ को पहाजावे तो 
हर एक संस्कृत पद का अथ भाषा में मिलेगा, भावाथ भी सवि 


सतार लिखागया है .ताके पाठकजनों को ब्रझका साक्षात्‌ ज्ञान | 
होजावेजहांतक हो सका है प्रत्यक सस्कृत पदका अथ ेभाक्तिके 


अनुसार |लखागयाहे, इस टीका के पढ्ने से सस्कृत विद्याका भी 
अभ्यास होगा, इस टीकाम मलका कोइ शब्द छटने नहीं पाया 


है, ओर मन्त्रका पूरा २ अर्थ उसीके शब्दोर्हासे सिद्ध कियागया | 
हे, अपनी कल्पना कुछ नहीं: कीगई हे, हां कहीं कहीं:ऊपर से. 


सस्कृत पद मन्त्रं के अथ स्पष्ट करने के लिये रक्खागंया है, ओर 
उस पदक प्रथम यंह+चिह लगादिया गयाहे ताकि पाठक 

जना को वादेत होजावे कि यह पद मलका नहीं हे इस टीका 
का बाब ज़ाठमासह' निवासी ग्राम अकबरपर ज़िला फैजाबाद 
साबिक हुड पास्टमास्टर' नेनीताळ च लखनऊ व वर्तमान काल 


में पोस्ट मास्टर जनरल रियासत गवालियर साहित अत्यन्त . 


सहायता पाण्डत गगांदत्त ज्योतिर्विद निवासी मुरादाबादाभ 

ता मे कप रामदत्त ज्यातावद निवासी अल्मोडाख्य 

हवी छ नमल. हृदयाकारावान परुषो. के चरण 
पूण करताह आर आशा रखता हे कि जहां कहां 





दूर होजावे ॥ 
2041 : र” IF TSE FITTS Ye २0० “०३ 
se ` ७०१० yw | कस्का ब Ss a शा - ० > ५ ७ ३३ 
| 0014 क "800. ', ea ~ ५० डी ८ हो”; थाह ७7 9 
tia Sond SY, | ०७ "आत '£४- - 
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अशुद्धताहा उससे टाकाकता का संचनाकर ताक नांदता 








भूसंम्‌ ॥ त णा 
८1) उशन्हवेवाजश्रवंसः संवेवेदर्स ददो तस्य 
है ताचकता नाम पुत्र मास ॥.93:॥ 
| पर पदच्छेद ५० एका 
उशन. हं वे वाजश्रवसः संघवदसम्‌ ददो तस्य 
नाचिकेताः नाम पत्रः आस | 
अन्वय पदाथु . : 
हनं = निश्चय करके 75 व 
उशन्‌ = यज्ञक फळ की इच्छा करता हुआ 
वाजश्रवसः = वाजश्रवा का पुत्र उहालकऋषि . ` 
सववेद्सम = सब धन को विश्‍वजित यज्ञं में 
ददो = देतामया डिक 
तस्य = तिसका 
| ह=्ह | 
। नचिकेताः = नचिकेता प्या वाह 
|: _ नाम नाम म SUPT 
> -आस=था॥ 


क क ss wT 
® ० 


ह भोवोये। FES 
यजुर्वेदीय काठकापनिषद्‌ दारा. बहाविद्याका निरूपण करते हैं 


रह्मविद्याको प्रातिका साधन होनेसे इसमेंपका नामभी उपनिषद | 
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ह उसका नामहे वाजस्रवंसा उसीका नाम उद्दालक मी हे, 


£ 


२ कठवल्ली उपनिषद्‌ । 


है; उपनिपदका अर्थ बानिया है; ये दोनों पर्याय शाब्दे ॥ उप. 
निषद्‌ करके कथन करीहुई जो ब्रह्मविद्याहे उसकी स्तुत्यर्थं और्‌ 
बोधकी सुगमतार्थ कथारूपसे वर्णन करतेहें ॥ वाज नास अज्काहे | 


तिस अन्नके अतिदान करनेसे-हुवाहे यश जिसका उसी का 
नामहे.वाजश्ववा उस वाजश्रवा ऋषिकी जो संतानहो उस का | 
नोमंहै वाजवला ॥ उद्दालकऋषि बहुत अन्नदान करता था| 
इसलिये उसका दूसरा नामं वाजक्वसा होताभया, वह उद्दालक ' 
ऋषि यज्ञके फलक्री इच्छा करके विश्वजित्‌ नामक यज्ञकरने 
को यजन करताभया, ओर उस यज्ञमें सवधनको बाह्मणों के प्रति 
दक्षिणा देताभबा, ओर जो सुंदर २ दृध.देनेवाली गोवे थीं उन 
को अपने पत्रके छिये यज्ञं करने से पूवही. अलग रखलेताभया। | 
आर जो गोकें इद्धाथी उनको निष्फल जानकर यज्ञर्म दच्षिणाके 
अर्थ ब्राह्मणों के प्रति देताभया; उले: उद्दालकका नचिकेता एक | 
छोटा पाँच बरसका लड़का था, वह पिताके कुटिल व्यवहार को | 
देखकर ओर यजसे पिताको आनिष्टफलकी प्राति को जानकर | 
उसको वेदोक्त यथार्थ वाक्योमि अद्ध उतपनन होतीभई, और उस 
दास किक हलके क 
हार करन स सर पता को शरे यज्ञफलकी प्राति न होगी, 
ता सकर उसको उ क उपाय क 
पिता ऋलगादि ब्राह्मणो Sa Se hans: | 
द्रहाधा॥ १॥ उ 






-+- = 








है विक नाम अन्नका है, तिस अन्ने के दान करनेंसे हुआ 
ह नन वान यश जसको तिसका नामहे बाजश्रवा,तिसका जो. 


क 






७2 
0२, 
मेः 1 सतः स्व्‌ त को, कट ति 000 \ [षां देत vs | 23 [| es A १ 
| a "प 1 ४. १ ळ्‌ if | | ण्‌ 2 ». १ ` ८९० ७ । दरा 
या + ® n > NS rE % ह ।) J क’ भ श [ रङ क १ 2५ र, 6 
ANP ०४९ २0:३६ है तह ८ टडर -) हे है द्य“ 
८0७ क छ करे ० क ०, ७ ५ Ey ड ५ है 
> % ह, Yo र ० हि, > ! $% : Se 
a ॥ ॥ 
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कृठवल्ली उपनिष्रद। १ 


शूलम्‌ ॥ 
(२) तरह कुमार % सन्तं दक्षिणासु नीय 
सानाछु श्रदा$ 9 वेश प पायत ॥२॥ 
पदच्छेद 
.- तमः हु कुमारम्‌ सन्तम्‌ दक्षिणास नीयमानाल 
श्रद्धा. आविवेश सः अमन्यत। | 
अन्वयः ह पदाथ | | 
तम्‌ = तिस नचिकेताको . | 
_ कृमारसंतम्‌ = कुमार अवस्था होतसन्त ` 
21305 Pre कला किग 
दक्षिणांस = दक्षिणा में गो 
नीयमांनास = ले जानेपर 
श्रद्धा श्रद्धा... 
अविवेश = होतीमई 
- “नच अर 
| = वह जी 
अमन्यत = विचार करतामया 


भावाथ २ 
तॐहेति-नचिकेता गोवों को देखंकर अपने चित्तमें विचार 


* ७ 


करता हे केसी वह गोवे ह॥२॥ 


[ट-वह नचिकेता जिसकी आयु पाचत्रप से आपक जप | 
ऐसा शोचता भया कि वेदोक्क यज्ञ फे पिगुण व्यतिक्रप हान स 
अनिष्ट फलकी प्राति होती छ जब “nla उस की हुई त 
वह पिताके अनिष्टफल की निवृत्ति के वास्ते विचार करताई 


जैसे कि दूसर मन्त्र में लिखाई ॥ २॥ कछ 7 


>. ४.7 आर 


आओं.को 
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| | ४७ . कृहवल्ली उपनिषद्‌ | 


झूलम्‌ ॥ 

(२) पीतोदकाजग्धठृणाइण्वदीहानारोन्द्र्याः॥ 

अनन्दानाम तेलोकास्तान्सगच्डातिता ददत्‌ ॥३॥ 
बह चिद 
_ पीतीदृकाः जग्धतणाः हुग्धदोहाः निरिन्द्रिया 
नन्दा; नाम ते ठोका; तान्‌ सः गच्छति ता | 

पतत... | 
व्या पायी 56 हट ४ | 
पीतोदकाः = पान करलियाहे जल जिन्होंने याने आग 
जलपान करने का शाक्के नहीं हे जिनको 





 जखढणाः = खालियाह घास जिम्होंने याने अब घास 


न खानेकी शक्ति नहीं हे जिनको | 

` ढुग्धदीहवाः = दुहि छियागया है दुग्ध जिनका याने 
आगे को प्रसूतयोग्य नहीं डेजी | 
निरिन्द्रिया: = निष्फळ होगई हैं इन्द्रियां जिनकी याते 
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कठवल्ली उपनिषद्‌ | ५. 


` तान < तिनको 
Palme ea 
"गच्छति = प्राप्त होताहे॥ = 
पोतोद्का इति-पानकरलिया हे पे ही जल जिन्होंने अर्थात 
अब उनको जलपीनेकी सामर्थ्य नही हे ॥ जंग्धतृणाः ॥ भक्षण 
करलियाहे घास को जिन्होंने अथीत्‌ अब घास खानेकी साम्य 
जिनमें नहीं हे ॥ दुरघदो हाः ॥ पूवेही दोहन करलियागया हे दूध 
_ जिनका याने.अब उनमें दूध देनेकी शक्ति नहीं रही है ॥ निरि 
न्द्रियाः ॥ गभके धारण करने की शक्ति से हीन हें जो अथात्‌ 
अतिबही जो होगई हैं ॥. तान्‌ ॥ ऐसी गोवों को जो दक्षिणा 
देता है वह पुरुष ॥ अनन्दानाम ॥ असुखरूप जो लोकहें अथवा 
योनि हैं उनमें वह दानका कत्त जाता हे॥३॥ . | 
र (४) सहोवाच पितरं तत कस्से मान्दास्यसीति 
हितीयंतृतीयन्तछहोवाच ग्रृत्यवे खा ददामीति ४॥ 
पात्र 0 hess freee) 
सः हु उवाच पितरम्‌ तत कस्मे मास दास्यसि 
इति डितीयम्‌ दतीयम्‌ तम्‌ हृ उवाच सत्यवे त्वा 
न्वयः पदार्थं | अन्वयः 'पेदारथे - 
अस निशचयकरके मास = मुझको | 
पितरम्‌ = पितासे दास्यसि =देगात्‌ 
उवाच = कहताभयां कि | ` इति = इसश्रकारसे ` ` 
तत = हे तात हे पिता| +यदा = जेब ' ' 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rn Te अः Sat 


(केता अपने: पिताले कहता है हे तातं | किस कात्विंग्‌ के प्रतिशा 


_ किसिदमस्य कतेव्येयन्म याय करिष्यति} 





हे 


६ . ` कृखल्लीउपानषढ। 


द्वितीयस्‌ = दूसरा . त्च =स्टत्युक रति 
ठतम्‌ = तासरा बार ददास = देऊंगा में . 
वह नचिकेता . : . ति = ऐसा तब | 
ह. = हठकरके. .- +उद्दालकः <5.उद्यसक 
"उवाच कहतासया - |=. आह कहताभया. 
त्वा = तुभाकां 7717 नई ई ] 

Di फाट सजक भावाथ । 
सहोवांचेतिं-ापताक अनिएंफल के दरकरस के लिये नाग | 







को आप दक्षिणामें देवीगे, ऐसा जब नचिकेताने पितासे कहा ता 
पिता नहीं बोला,,फिर जब दूसरी तीसरी बार नचिकेताने र 
कहा कि मेरेकी किसकें प्रति देवोगे, तब पिताने क्रोधित हाम; 
कहा तुमका खत्युक प्रात में दूंगा, पताके इसप्रकारके वचन 
अवश करके नात्रेकता अपने मनमें चितवन करता हे ॥ ४॥ 


iy Fsiiis; ०) सस ॥ 3 fo! “१० | 
_ (५) बहुनामेमिःप्रथमो बहूनामेमि मध्यम 


गए 


४-३ 5 rE 
88% ,* 


1 
फिस्थि तू. यमस्य कृत त्‌ दां करि | 
oy 2 १४ ५) “ es त्‌ ॥ यु के च 27 हि 
00” ति i न क be ८. 0१% ya 1५ £ स्‌ क » ५ A ) h 
RE we fee _ ... 
ए BE SB soe ON pr १९०४ ७३०० त्त त a Bg ५} 
(, ॥ ७ bs £ Ti 2, } ह १ + - =k. र १०० ह्या | कड अ र) |॥ छह. | 
९०:००, TD. YES पहा _ 
Rd > PN SS फेल ९ 
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कठवज्ली उपनिषद ७ 


बहुनाम्‌ = बहुतेरा कृतेव्यम्‌ = प्रयोजन हे 
मध्यमः = मध्यम सत्‌ = जो = 
एमि = होता हूं में संया = सुझेकरके' "7 
किंस्वित्‌ = क्या | ऽद्य अब: 
यमस्य = यमराज का %रिष्यति = सिद्धहोगा 
भावाथ “= =` 


` बहुनामातेनपिताने मरेको ऐसा क्‍यों कहा कि में तमको 
यसप्रति दूगा, शायद वह कोधके वश्मे होकर ऐसा कहा होगा 
क्योंकि बहूनाम्‌ ॥ बहुतरे पुत्रों और शिष्यां के मंध्यंम सें 
प्रथमहू याने श्रे क्योंकि बिना आज्ञा. गुरुको ओर पिताकी 
में न कहीं जाताहूं ओर न किली कामको करताहूँ, पिता ओर 
गुरुकं सवास परायण. रहताहुं, ओर बहुतरे रिष्या ओर पुत्रा 
के मध्यमं में मंष्यमहुं, कनिछ नहीं हु, क्‍योंकि गुरुको सवास 
तत्पर रहताहू, आर पिताकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता, तक 
(फर सुस एते श्रद्ासम्पन्न पुत्रका त्यांग करना पिताको अग्रक्त 
हे, ओर यमके पास मेरे जानेसे यमका भी कोइ: उपकार नहीं 
सालस होता हैं, सुझको अपने पिताके लिये यम-महाराजके प्रति 
क्या: इष्ट कतव्य हे, सेरा त्याग मेरा: पिता व्यथेही करता हे ५॥ 


नोट-एसा नचिकेता अपने पिता के कहनेपर अपने मनमै वि- 
चार करता भयो ओर जब उहालक को शापके पीछे पश्चात्ताप 
होनेलगा तब नचिकेता अगले मन्त्रमें समझता है ५ ॥ 


PS ३ 
" अलम्‌ मठ = टा | 


(६) अनुपश्य यथां पू ४ प्रतिपश्य तथापरे सः 
स्यामेव सत्यः पच्यते सस्यमिव जायते एनः ६॥ 
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प कठवल्ली उपनिषद | 
2. | दुच्छेदः 9 | 
अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सस्य 

इच मत्यः पच्यते:सस्यम्‌ इव जायते पुनः॥ 

अन्वय पदाथ 7 = छह 





+हेतातं=हेपिताः. ` ` ` >| 
यथा=्जेसे : `: | 
रब = पूवं तुम्हारे पिता पितामह आदि चते 
थे उनको ४ 777२ 0 
अनुपश्य = देखो 


तथा > तसेही | $8] 
अपर = अन्यजो[शाषि दशरथादि हय हं उनकी 
प्र।तपर्‍्यं = अच्छातरहस दखों अथात्‌ जसे | 
म अपने वचना को पालते थे वेसेही आप 
5. 117: भी अपने वचनको पाठंन करो... 
“सस्यम्‌ इव < घानक तक्षके समान पर) 
मत्यः = मनंष्य भी SE न हे | 
पच्यते > परिपक्क. होकर नाश होताहे | 
नच आर 5 | 
“सस्यम इव धानके र्‍क्षवत 
` = पून! फ्रि 
` +मनुष्यः = मनष्य मरकरके 
जायत > उत्पन्न होता हे ॥ 
ह ही करि भावाथ । |. 
EE इपर ५ 'उद्दलककाएष के चित्तम बडु | i पश्चात्ताप हुआ कि | | 
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सेने कया. किया कया. सेने अपने गुणवान; पत्रका दथाही त्यागं कर 
दिया॥इतने मे नचिकेता आकर अपने प्त[की जब शोकालुर देखा 
तब. विचार कंरनेलग [के अब वह उपाय करता चाहिये 
पिताका-वचन सिथ्या न हो ऐसा विचार करके. नाचकता खर 
ताके प्रति कहताहे । अनुपश्येति ॥ हे पिता! जिस घकारं आपके 
पिता आर पितामह आदिकानि अपने वचनको पॉलनाकी हे,ओर 
जिसप्रकार आर महात्मा व राज ऋषि लोक दर्शरथांदिकी ने 
अपने वचन-कीपालनाक है; उसीप्रकार आपसी अपने! वचन्ञकी 
` प्रालनाक्ररेसेरेको यंमराजक्रेपास ज्ीनेके लिये आजञादीजिये,वचत्त 
को मिथ्या करने से कोइ भी अजर असर नहीं होता है, उलटाही 
अनर्थ को प्रापहोता हे, इसलिये आप अपने वचन को सत्यकरो, 
सरेको यमपरी में जानेंकी आज्ञा दो यह श्रीरादेक सब 


७३७ 9 


अतित्य हैं खेतियोकी तरह हे; अथात्‌ नसे एक खेती पककर नष्ट 


A‘ २९ 


होजाती, दूसरी बोई जाती हे, इसी तरह मु्यांके,सी पुराने 
श्रीर नष्ट होंकर नये उत्पन्न होते हैं, यह जो जन्ममरणरूपी 
काल चक्र हे, सो सदेव चलताही रहता हे, ऐसा विचारकर आप 
सेरेको अब यमके पास जानेके लिय. आज्ञा: दीजिये, ओर झपने 
वाक्य को सत्य करिये ॥ ६.५. . .... ....:.... :..... 


म ०७ ङ्‌ ५५%: OE) 
४! शी ३ ॥ ६ v + ots 2० 
{ ६७ भा 4} 3 WP है” » "कि 


[ट-नचिकेता पितासें कहता हे कि जसें ठम्हार पिता पिता- | 
महांदिअपने वचनों की पालना करते आय हे,ओस्दशर्थादिका 
ने जेसे किया हवेसे आपभी अपने'वचनकी पालना करोशअथात्‌ 
हमको यमपुरी जानेकी आज्ञा देवो,यह शरीरतो धान के दृक्षवत्‌ 
पत्ति नाश होताही रहताहे; भरे में मोह को!त्यागकर यमपुरी 
भेजनेवाले वचन: को: आज्ञाः देकर सत्य करो; ६ जबःपिताने 


नचिकेताक्रोयमशजके पास जाने की आह्वाढी तब वह शरीरस 
हित पितृभङ्गिके/ग्रभावसे यम्पुर में गया ओरं जब यमपुरीके दार 
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२2. 


क. आओ. 


न ST = हववस्वंत. प्रावेशति प्रवेशकरताहे | | 





` चैश्वानरः = वेश्‍ंवांनर 


३१० कठवल्ली उपनिषद्‌ | 
पर पहुंचा तब उसको मालूम हुआ कि. यमराज किसी कार्य के 
प्रात. देशान्तर को गये ह, तब तिस के दारपर खड़ारहा, जा. 
यमराज को खरी को मालूम हुआ कि एकै अतिथि ब्राह्मण इमो 
दारपर निराहार खड़ा हे, तब उसने -आकर बड़े सतार से भोजन 
करने क लय कहा तव, नचिकेताने कहा .कि विना यमराजे | 
भद किये म अन्न जऴका ग्रहण नहीं करूंगा,जब तीन रात्रि दिन 
नचिकेता. निराहार खड़ारहा, ओर चोथे दिन यमराज आये. तब 
उनका जन न विकेताक आंनेका समाचारं कहा, और मन्त्र पहु 
कर उनको सममाती हैं कि- 
52०४ %5 १: अळम्‌.॥ 


(७) वेश्वानरः प्रविशत्यतिथित्राह्यणो गृहान्‌ 
तस्यताछर्शान्ति कुवन्ति हर वेवस्वतोदकप॥७। | 
। 





5 कुक | 





वश्वानर 'प्रविशाते अतिथिः ब्राह्मणः गृहात 
गहान 


अन्व पदाथ 











सय क पत्र +पंथा एच वंसाहीः ye ; | 


„हे भवन -कएषः= यह, फा 
"येथा जेल्ल अतिथिः = अतिथि _; : 


0 ४ मीना: || 5 झअग्निरूप 
हान्‌ >घरों मे. तब हारे तुम्दारहारपरः 
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कठवल्ली उपनिषद । 5१११ 
+स्थितः८ स्थित हे | एतांम = इस 
उद्कम्‌ = जलको |+ तजसासे = तेजको ` 
इर= छ जावा | शान्तिम = शान्ति 
+च=्आर.. | -'+कुरु=्करो॥ ` 
तस्य = उसके | 
- भ्नावाथ | ; 
वैश्वानर इति-जब कि नचिकेताने. अपने पिता को अनेक 
युक्तयो आर प्रमाणा करके समझाया, तब पिता उद्दालकने 
उसको यमपुरी जानेको आज्ञा दिया, नचिकेता पिताके तपके 
प्रभाव से अपने शरीरके सहित घमराजपरी को गया, ओर राज 
यहक द्वारपर जाकरके उसने महाराज यम के सत्यां से कहा 
मरे पतान मरेको यमके भटाथ भेजा हे, ऐसा यप्रसे जाकर 
के कहा, भृत्यांने कहा यमराज किसी काय्य के लिये देशान्तर 
को गय हैं, उनकी खत्री: ओर पत्र घरमै हैं; हमं उनसे जाकर 
कहतह, सृत्यांने यसकी खी ओर पत्रों से कहा कि एक ब्रा- 
हणका बालक आताथ होकर तुम्हारे द्वारपर खड़ाहे, ऐसा 
सुनकर आताथ सत्कारक लिये वे सब दौड आये, ओर नचिके- 
तासे भोजनादिकों के करनेकी प्राथनाकी, नचिकेता ने कहा 
सेरा प्रयोजन यमराजक साथ हे, जबतक यमराज नहीं आवेगे, 
तबतक सं भोजना।देकों को ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा कहकर . 
तीनदिन, तीन रात्री, निराहार वहांपर खड़ारहा, अतिथि को . 
निराहार देखकर यमके नगरनित्रासियों ने भी तीन दिनतक . 
उपवास किया, चोथे दिन जब यमराज अपने घर आये तब 
उनसे. उनको स्त्री इसप्रकार कहती है ॥ वैश्वानरः ॥ हे वेवस्रत 
यम महराज ! एक झाताथ ब्राह्मण आग्नरूप हाकर आपके 
घरस प्रवेश करना चाहताहे, वह द्वारपर खड़ाहे,उलका सत्कार, 
पाद्य अंघोदिकों करके करिये, शरेषठपुरुषो का धभ अतिथिका 
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_पशुषछश्र सवान. एतद्टडत्ता पुरुषस्याल्पमधप 


छल्पमे-) : न्य सक. 
आ - अल्पबुदधिवा les ह रहना 


>अनइनन्‌ > मखा. `. | “स्वगादि सुख 





बहर _ 'कठवल्ली उपनिषद्‌ | 


सत्कार करनाहे, जो अतिथि का सत्कार नहीं -करता है, उसझे 
दोष जैसा आगेवाले मंत्रम लिखाहे होताहे॥ ७-॥ | 


नोट-जिसके दारपर अथिति भूखा रहजावे, उसका जो फ़ 
हे, उसको अगले मन्त्र में यमराज को खरी कहती है॥ 


मलस ॥ 
(८ ) ्राशाप्रतीचेसङ्गत०सूबताच्चेष्टापते 





यस्यानदननू-वसात ब्राह्मण यह ॥०॥ हा 
न पदच्छद EEL Fo}. 
आशा अतोक्षे सङ्गतस्‌ संदताम च इष्टाप पुर क्‍ 


यस्य अंत्तरनन्‌ वसात ब्राह्मणः आहे ॥ सह 
अन्वय | पदाय | न अन्वय _ पदाथ 
यरय = [जस एतत्‌ = उसका भख 










$. 


र “भाता थः म आताथ - 5 जताते किये. हुये सख 


a 


ब्राह्मणः = ब्राह्मणं ` Si आशा ) | तथा. मतत. 





SYN TTT, ० 


कठवल्ली उपनिषदः । १२ 


सङ्गतस्‌ = सत्सङ्ग च = ओर 

| फलकां. ( सवान सब... 

= पर्खबतस्‌ <-प्रियवाणा बो-|पन्नपशन्‌ .= पन्न- आर. प 
| रनेक.फलको | | शआ का 


इृष्ठापूत = इएपत कपेको। वडक्त = नाशकरताइ॥ 
भावाथ । 05750 8 


आशाप्रताक्षे इति-जसे अशान्ताग्नि घरको जला देताहे तेसे 
असत्कृत ऑतेथमी-स्रम्पण सामगी. के सहित घरको. जला 
देताहे ॥ आशाप्रतीक्ष- ॥-परोत्त स्वगोदिकों की इञ्छाका नाम 
आशा, हे:ओर अपरोष राज्यादि सखकी इच्छाका नाम प्रतीक्षा 
है ॥ देवताको उपासना जन्य जो फलहे, उसका नाम संगतहे, 
आर प्रियभाषण से जो फल होताहे, उसका नास सूनतहे, ओर 
अग्निहोत्रादि यागजन्य जो फलहे,उसका नाम इष्ट है, ओर वापी 
कूपादिकॉके बनवाने. से जो फेल होता है, उसका नास पत्त है 
इन सबका ओर पुत्र ओर पशवोंकासी नाश उस अल्पबाद्धिवाले 
प्रुषके गहसँ होजाताहे, जिसके द्वारपर -अतिथि.आकर -अखा 
रहजाताहे, इसलिये हे यस | आप शीघ्र जाकर प्रथस इस अतिथि 
ब्राह्मण का सत्कार कारेये ॥ ८ ॥_ . 





नोट-जंब यमराज महाराज ने अपनी खत्री से ऐसा सुना तब . 


शीघ्र दारपर जाकर नाचकृता से.कहते भये ॥ 
मूलम्‌॥ . 
तिशारात्रायदवात्सारहसऽनन्चच्‌ ना के 


_ मेमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्मरित मेऽस्तु 


॥ १००७० | क कक कुक 
४४ ४. ३५४” 
त्‌ | 


ति त 


५ जी हुँ 





RY 
न्‌ नक 
रौ 5 





हा 


> | ह} ४ त्‌ ty शि 
त्‌ णीष्व॥ € ॥.. कह एल 5 5 


Se 





| 


"०" | “IE ८७ ३९-०७. ET >..० 0७». = 








- लगे ॥ तिस्रोरात्रीयदित ॥ 

_ दैकांके विनाही मेरे द्वारपर अतिथि हो 
आपको नमस्कार करतात, आप मेरे अप 
A 


३४ कठ्वल्ली उपनिषद्‌ | 
1. व्य ` पदच्छेद ८ १३ 
तिलः रात्रीः यत्‌ अवात्सीः णहे मे अनक 

ब्रह्मन्‌ आतिथिः नमस्यः नमः ते अस्त 
स्वस्ति मे” अस्तु तस्मात्‌ प्रति त्रीन्‌ वर 
ठछणीष्व ॥ | 

अन्वयः पदार्थ 
-* ब्रह्मन = हे ब्रह्मन 
„तिरः = तीन 
_ > रात्री: = रोततक 


यत्‌ = जा स्वस्त = कल्याण हो 
“अनरनन = भूखा तस्मात्‌ = तिस्लिये 
_अतिषिः = अतियिहोकः ` प्रति >: तीन रातों के 
न अवात्सा रहात । हो बदले | | 
+ ततः = तस कारणसे चान्‌ >तीन 

_ नमस्यः = पूजनीय हे त | वरान्‌ = वराको - 
- नमः = नमस्कारः -|दुणीष्व ॐ मागले त॥ i । 
भावाथ | >: 

_ यमराज महाराज तरन्त अर 















[ताय ब्राह्मणके पास जाकर कह 
छै भाहण ! आप तीनरात्री अन्ना 
कर खड़ेरहे इसलिये ग 
ती राधको क्षमाकरके ती 
३ ता वक सांगिये; में वारंवार आपका नमस्कार करता 





८ हि 
कु है त 
~ 
mm रे 
= = 


\ 


केठचज्ली उपनिषद्‌ । १७ 
आर जो कुछ सेरी अयोग्यताहो, उसको अपने अन्तःकरणसे दूर 


La २५ चर 


करिये, झार आशीवाद. दीजिये कि मेरा भद्रही ॥ ६ 


किक. 


` नाटन्नोचिकेता से यमराज कहते हैं कि जो त्‌ अतिथि 
होकर तीन रात्री मेरे दारपर भ्रखा खड़ा रहा इसवास्त तीनवर 
तूःमांग के सो नाचकता:अब वरी को मांगता है ॥ 
| शूरस्‌ ॥ हयर 
(9०) शान्तंसइ्ल्प: घुसा यथा स्याहीतः 
मन्युगोतमो मामभिभृत्योःवप्रसृष्ठःमाऽभिवहेतः 
नतातएततूयाणा प्रथम वर टणं॥'१५॥ 
3५222 दच्छेद EE 
शान्तसङ्कर्पः- सुमनाः: यथा स्यातः चीतम्मन्यः 


= 


गातमः मा अभि मृत्योः त्वत्प्रसुष्टम्‌ मा अभिः 


देत्‌ श्रतातः एतत्‌ त्रयाणाम्‌ प्रथमं बरं दुणे ॥ 
अन्वयः पदाथ |. अन्वयः “पदाथै 
शान्तहुआ- |` -गातमः = उद्दालक मेरा 






[ 
शान्त्तः} | ऽ ` $ | ` 
ङ्प | छ ह्‌ स.कल्प छ 3 पिता 
[जसका ` | त्वत्प्रसष्टः = तभकरकठटे 
सुमनाः = शुड हुआ ह| / हष..." 


RS मृत्यो = हे भगवन्‌ 
तम दूर हगयाह. -प्रतीतः पसन  , 
यथा = ऐसा ` शिकः 
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१६ कंठवज्ली उपनिषद |: 
अर्भिवदेतःसम्भाषणकर| अथमम = अथम्‌ 


ब्रयाणमि- तीनों वरोंमेसे| `" बरे = वरको. 
एतत डस कण = मालाड | 


> 


य.» ४ क हे छ | 
ISN le GREE EN छ 





IFF भावाथ । ° FID 
शातर्सकल्प इतितरयमराज की आज्ञा, सुनकर सैजिकेत 
कहता हें ॥ शान्तसंकल्पः ॥ हे स्त्या महराज | आपके पास | 
आनेसे मेरे पिता गौतमको जो ऐसी चिता होरह हे ।क्‌ मेरे 
पत्रही यसकै पांस जानेसे बयां जाने केसी अंनिध्दशा हइ होगी | 
सो वह उनको संकल्प दूर होंजावे; ओर प्रसन्न मनहों, और जो 
उनका कोष मेरेंऊपर हुआथा वहभी,शान्त हो जावे, ओर जव 
में आपका भेजाहुवा अपने घरक्रो जाऊं तैव मरे पताका ऐसा. 
मालूमहो कि यह वही मेरा पुत्रहे, और पूववत्‌ मरेमे प्रीतिकरो, , 
ओर प्रेत होकर यमसज़के पाससे नहीं आयाहे, यह प्रथम वर 


तानां वरमिसे मांगताहू॥.: १०॥ I Ip. गा | 


| नोद>नत्रिकेता कहता हे. कि दे सत्यो भगवान गोतम जोगे 
पिता उसको जो यह चिन्ता होरही हे किशेरे पुत्रकी यम के पाह 
जानेपर क्या जाने केसी दंशा होरही हे सो इस सङ्कल्प से वह 
रहित होकर प्रसन्न चित्तहों और मेरेपर जो उसका क्रोघहुआ.य. 
वह भी दूर होजावे, और जब में तुम्हारे यहां से फिर पिता के पत. 
-वापिसःज़ाऊं तब वह पूववत्‌ भेरे को जाने कि यह मेरा पुत्र है 
यह पहला वर में मांगता हूं उसके जवाब में मृत्यु भगवार 
कहते हु फे... A, > "५999 b) 


इश ॐ ८ [नलम्‌ | ७; | 
_ _(११>यथापरस्ताद्भविताप्रतीचओोहालकिर 

राणमत्मसृष्टः सुख%राती' शयितावीतमन्युस्त। 

 दद्ाशवान्पृत्युसुखात्पमुत्ताप्र ॥११॥१४.. :..; | 
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कठवल्ली उपनिषद्‌ | १७ 
पढ्च्छेद्‌ 


यथा परस्तात्‌ भविता प्रतीतः आद्वारकिः , आ- 
रुणिः मस्प्रसछः ` स्न रात्रीः शायिता ` वीतमन्यु 


स्वास्‌ ददृशिवान्‌ सत्यसुखात्‌ प्रघक्तम्‌॥ 


अन्वयः पदाथ . | अन्दयः पदाथ 
यथा 5 जेसे ' . भविता र्‌ रहेगा 
परस्तात्‌ = पहले , | . .+चे= आर 
--आसीत स्था ... ... स्वाम्‌ = तुलका 
जतथा=वेसाहीं सद्यसुखात्‌ = खत्युक सुन 
आंद्वालाकेः = उह F157 ` सलत 
आरुणिः = अरुणका |: ` प्रमुक्तम्‌ = छुटाहुआ 
` पुत्र... | दट्टाशवान्‌ ॐ देखकर 
तमन्यः = कोघसेरहित| मसल समरभसाद 
हाता हुआ = स्न 
+'च = आर स खम्‌= खखपवंक 
प्रतीतः = प्रसञ्चहोता। रात्राः =शतातक 
` 5. हुआ शयिंताः= सोषेगा ॥ 
= ` आवाथ। 


यथा एरस्ता दिति-यमराज. भगवान्‌ कहते हे हे नचिकेतः ! 
औदालकिञ्ाषि, तुम्हारा पिता, है जब तुम मर पासस जावाय; 
तब पूर्ववत्‌ प्रीतियुक्त तुमले मिलेगा, आरएस उसका विश्वास 
भी होगा कि यह वही मेरा पुत्र हे, आर मरे पसाद वह राना 
में सखपवेक शयन करनेतरालाभा हाँगा आरात चिंतास राहत 
होकर नोंदभर सोवेगा ओर मृत्युको शलसे छूटाहुवा तुमको 
देखकर क्रोधसे शांतहोगा ॥ १९॥ " 
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१८ _ _ कृठवल्ली उपनिषद्‌ | 
मूलस्‌ ॥ | 
(१९) स्व्गेलोकेनभयं किञ्चनास्ति नतचत्वंन 
जरया।बेभेति उभतात्वाअशना/पिपासेशोकाि 
` गामोदतेस्वर्गलोके ॥ १२॥ | 
४ पदच्छेदः . ध | 
व लोके न भयम्‌ किञ्च न अस्ति ३ | 
NNN 2. त | 
तत्र त्वम्‌ न जरया बिभेति उभे तीत्वा - 5. 
'परनापिपास शोकातिगः मोदते स्वर्गलोके॥ | 





| 
| 
| 
| 
| 
। 






न्वयः पदाथ. . | 
स्वगंळांक = कः = कोई परुष | 
आ = कुछमी | न बिभेति = भयको नहीं । 
भयस भय २६ थ्ये | 
न= नई ` आत्तहोताहे | 
अस्ति = है gs आर... | 
+च-ओर विषा? कथा आर _ 
तत्र = तहां | पिपासे! ˆ (पिपासा 
[oN 
ञि न ` |शकातिगः = शोकसेरहि 
चच ` पद्वाताहुद्या 
+ तेत्र कर क: पव के र स्वगल कम | 
जरया = जराअव. | पतन हषको प्रात 
| होता है॥ क 
स्थाकरके जता (वक 
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कठवल्ली उपनिषद्‌ ।. १६ 


भावाथ । 
चर ३ 6. ९९ 

स्प लोकइति ॥ स्वर्गकी प्राप्तिका साधनभूत जो अग्नि है, 
| तिसके एछने की कामनावाला होकर प्रथम स्वर्ग के स्वरूपको 
नाचिकेता पूंछता हे॥स्वर्गेलोके॥ स्वर्गलोक से यहांपर ब्रह्मलोक का 
महणहे, ऐसे स्वगेलोकमें जो रहते हैं, उनको रोगादिकों से जन्य 
किञ्चित्‌ भी अय नहीं होता हे, ओर न आप हे सृत्युभगवान्‌ ! 
उस ब्रह्मलोक मे रहकर किसीका नाशु करते हे, ओर न उस 
लोकमें . जराअवस्थाका भयहे, ओर क्षुधा पिपासा सताताहे, 
इनसबको आंतेक्रमण करके पुरुष उसलोंक में आनन्द को 
भोगता है ॥ १२॥ मूलस्‌ ॥ 


(9३) स तमग्निकस्वग्यंमध्येषि मृत्यो प्र 
त्र हि तथ श्रद्धधानाय मह्यम्‌ स्वर्गलोका अमृतत्व 
भजन्त एतद्‌ हितीयेन दृणे वरेण ॥ १३॥ 
| पदच्छेदः 


सः त्वम्‌ अग्निम्‌ स्वग्यम्‌ अध्येषि मृत्यो प्रत्नहि . 


तछ श्रदधानाय भह्यम्‌ रुवगेलोकाः अमखतत्वप्त भजन्ते 
एतत्‌ हितीयेन रणे चरेण ॥ ६ 


अन्यः पदाथ | अन्वयः . पदाथ 
 सः्=वह `| अग्निम्‌ = अग्निको. 


उवाच = कहता भया कि अध्येषि = जानते द्वो | 


सत्यो = हे रत्युमग- +तुन्तो 


क तत. । तम >उसको . 


स्य आ 


स्वग्यम्‌ = स्वर्ग साधक | नोय! लिये. ` 
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EE 


है 





| न. | 
७ | कठवल्ली उपनिषद! | 
प्रत्रहि = कहो भजन्ते = प्राप्त हो 

| 

| 

| 






» यं ज्ञात्वा = जिश्लक्रो जा]... एतत्‌ = इसीको 
= ` क्रः 5 | हितीयेत = दूसरे 
स्वर्गेलोकाः = स्वेगेनियासी| “` ` बरेणं = वर करके 
अब्तत्वम्‌ = अमरमावको 
0 .- . ावाथ।. ८ 
सत्वमर्निमितिञप्रबोक्त गुणा. करके यक्त स्वगसाधनभत | 
जो अग्नि हे ओर जिसको आप जानते हैं उसविद्या को; 
शत्यो ! आप मुक श्रद्धावान्‌ नाचिकेता के प्रति कहियेओर 
तिसक अंग को भी भेरेप्रति कहिये ओर जिस झग्निविद्या 
करकेकर्मी स्वगलोकमे जाकर अमर होजाते हैं तिस को आए 
_ अपाकरक सुभा दाजय यह दूसरा वरस सांगता हु ॥ १३॥ 


७०३१ 









गलम्‌ ॥ 
(१४) प्रते ब्रवीमितढुमे निबोध स्वये मित 


नचिकेतः प्रजानन्‌ अनन्तलोका तंमथाप्रातष्टांपर 
वाळ त्वसनान्नाहेत शुहायास्ू॥ १७॥ टी | 
पदच्डद 


है 2४ 
॥ 


व भरते र [मि तत्‌. उ+में निबोध स्वग्यम्‌ अः 
नम नाचिकेतः प्रजानन्‌ अनन्तलोकाज्चिस्‌ अथो : 
नातिन विदि त्वम्‌ ` एनस्‌ निहितम्‌ गाहायास्‌। 

अन्वयः... . पदाथ 


अत्ययः पदाथ 
अग्निम्‌ = अग्निको | 
प्रजानन्‌ = जानताहुवा. 
जत -« तरे प्रति... अ, 
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_ कृखल्ली उपनिषद ।. . ककड 


अवाम = कहताहू: | <४चु-खोर ` = 
दै मा | गुहायाम्‌ = हृदयरूपी 
निबोध- जान तू |: _. शहाम 
.. उ=ओर | निहितम्‌ = स्थित 
अनन्तला- । | स्वगमपहूँ |. एनस्‌ = इस आरन 
कासिम] । चानेवाली 
- अथो = ओर 
भतिष्ठाम्‌ = सबका आ- ST च 
श्रयभत द्ध = जान॥ 
भावाथ | 


प्रतेबवीमीति-नचिकेताकी प्राथना सनकर भगवान्‌ यसराज 
नचिकेताके प्रति अग्निविद्याका उपदेश करतेहे ॥ प्रतेबवीसि ॥ द्दे 
नचकता! स्वर्गका साधक जो अग्निविद्याहे उसको में जानता हूं, 
उसका में कहताहू, अबतुम एकाथ्रमन करके उस अग्निविद्या को 
भरे से सुनो,वह अग्नि नाशसे रहित स्वर्गलोककी प्रातिका साधन 
है, वही विराट्रूप जगतकी प्रतिष्ठाहे, वही विद्वानों के हृदयरूपी 
गहामे स्थित है, उसी करके कमा देवगातेको प्राप्त होते हें॥१३॥ 

>: ` -शूलष्‌॥ ५+ =; 

(१५) लोकादिमाग्नन्तयुवा चतस्मेयाइष्टकाया 
वृतावायथा वासचापततयत्यवद्यथात्तमथास्यसू | 
उनरवाहतुष्ठ ॥ावण॥ . नक 

द्द कर जवा 
को दुख्‌ - अग्तम्‌. तम्‌ उवाच... तस्म 
इंका. यावतोीः बा यथा ब्रा: सः च - अपि 
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क कंठवज्ली उपनिषद । _ 
तत्‌ सत्यबद्त्‌ यर्थाक्क अथ अस्य सत्यु; 


पनः एव आह तएः॥ 
अन्वय प्रदाथ | अन्वयः पदाथ 





| ७ 
न 
x ७ के 
~ Dr in ee I RP भनिविनिधियिलयान “2 33 393 MES ERNE Fa CM 2 हि 
- । ९ nn ESS oe eh os ०० ७७०५०. 


लोकादिम्‌ = ह ` ` तुषः = प्रसन्नचित्त 
80... दि कारण म्ट्त्य्‌ः = यमभगवानू 
3 Ui ea उवाच = कहतेमये 
Mi अथच = आर 
याः ज्जा | ~~ 
इष्टकाः = ईट के कुंड सः = वहन चिकेत 
यावतीः = जितनी हो "आप = भी 
९ `` ग चाहिये तत्‌ = उसको 
FT उसको पुनः = फिर | 
वा = आर एच fe Ne क 
यथा = जिस प्रकार es 


भत्यवचदृत्‌ कहुताभया 
यथाकम = जसाकियम 
महाराज न॑ | 


= बाहाना चार 
| PATS ह्य 





क कक. य: त 
०" 
म ] 


तम्‌ तस सबको | 
_ तस्म र नचिकेताके._ अस्य >उसकेबारेम |` 
शा यि आह = कहा था ॥ 
हे वाथ। | 


लाकादामाति-प्राथिव्यादे लोकोंका सिद्ध करनेवाला प्रथम 

` शरोर जा विराट्‌ हे, उसका साधक आग्न ह, ।तसको नाच“. : 
ते प्रति यमराजने कहा और हवन कुफडमें जिवनी इंट ले |. 
गता हे उनके स्वरूप को ओर गिनती को भी यमने क हा, और. 


कुण्ड बना ॥ जिस प्रकार उसमें मै अग्नि स्थापन कीज्ञाती हे तिस 
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। 00० क छिन 
= ण्ड i i Ne NPP “>>>. “खळ ® 
७-0. 4 4404 विच © RJ क 
- १ SS Sis hd St se sons tess sis “० Ss ~ क. “जळ. a 











| यमाणः न्ड प्रसन्नहोकर | | | 
| “गहात्मा = यमराज - |. 


Fe केठवल्ली उपनिषद्‌ | २३ 
थि को भी यमने कहा, फिर नदि ! क. 
| 30 पकता से पंडा तके हे नच- 


य दसन भरी उपदृश क हई विद्या को भली भकार जाना या 


नोट-जेप्ता यमराज भगवाइ न | 
Or र क पच अग्निका विधान वा 
यवा वेतेही नचिकेता समुभकर उनको सुनाताभया | 
(५ | मलम nn 0 
६ तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्म A र ४ 
3 भूयः बव ५2८ वरन्तवेहा 41 
बामन या नाम्या मवितायमग इ 


| चेमामनेकरूपां ग्रहण ॥ १६॥. ` 


८ र क | पदच्छेदः. ॒ ४० “7४5 मय किन 
स्‌ अग्रात्‌ प्रीयमाणः महात्मा वस तव इह्‌ 


27० 


|. अग्नि स ५. तव एव नाम्ना भविता अयक्ष 





| ` अन्वयः , पदाथ ऽह 
तम्‌ = तिसनचिके- MSF 
1 ८ अ पर यु 5; +६द्‌म = य्‌ ह्‌ | 1 १ Re PRs है 

ते [से ER ह्‌ है कर का | § 


वरभ्‌=वर ° 





अन्रबीत्‌ = कहृतेभयेकि| द 
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रु कंठेवक्ली उपनिषद 

इह = संसारं म नकि .। 

अद्य = अब मास = यह | 

अयम्‌ = यह अनेकछूपास्‌ = वि चित्ररू. | 

_ अग्निः = अग्नि | 5 पंबाला | 

` -तबएव = तेरह सुम्‌ नन नाली, | 

` - नाम्ना-ळ नासकरंक गृहाण = भहएकर॥ | 

भविता = प्रंसिदहोगी। - | 
भावाथ । 


तमत्रवीदिति-नचिकेता' से. उदारचित्त ` यंभराजभगवार्‌ | 
कहते हैं हे नचिकेता! हम तुम्हारी प्रज्ञा की देख तुमस आति | 
प्रसन्न हैं, तीनवर हमने तुमको देनेको कहा था, उनमे से दा क्‌ 
हम तुमको देचके हे; एक वर बाका है, उसके सिवाय हम प्रसत | 
होकर अपनी तरफ से तुमको चतुर्थ बर देते हँ, सेलार। 
तुम्हारेही नामसे यह अग्निविद्या प्रासद्ध होगा, अथात संबंो$ 
इसको नचिकेतसज्ञक अग्नि कहग, यह साला जो अगे 
प्रकारकी हम तम्हारे प्रति देते हैं, इसको तुस ग्रहण कॉ 
नचिकेताने यमराज करके दी हुई सालाकी हण किया १६॥ 


होह पअम FH 

(१७) त्रिणचिकतक्षिमिरेत्यस्तन्धि विकरमंडतशी | 
जन्मग्रत्यू ब्रह्मयज्ञ दवमाड्य विदिता निचा 
माठशान्तमत्यन्तमात॥१७॥ ._ | 
5 पदच्छेद 1 हँ 
त्रिणचिकेतः त्रिभिः एत्य सन्धिम्‌ ` त्रि 
तरत जन्म सत्य ब्रह्मयज्ञम्‌ देवम्‌ इडद्यम' बि 
_स्वावनिचाच्य इमां शान्तिम अत्यन्तम्‌. एति ॥ 
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कठवल्ली उपनिषद | ३% 
अन्वयः : 57 पदार्थ 
टर त्रिभिः [नां माता पित्ता ओर आंचार्य हारा 
“निणाचिकृतः = तीनबार यहणः किया हे अग्निको : 
: जिसने एसाअग्निका उपासक. परुष 
सान्धम्‌ = अनुसन्धान यानी स्वर वर्ण और 
.... मसाजाकोी . 
_ 'ए्त्य्भासहोकरके ४ 55४ 
निकमकछतू = ताना कमका अथातू यज्ञ अध्ययन 
. आर दान की करताहुआ , _ 
जन्म'त्य्‌-= जन्ममरणको यांनी आवागमंनको 
तरति = पारकरजाता हे ( 
+ चन्ट आर यि 
ब्रह्मजज्ञम्‌ = त्रह्महिरण्यगर्म से उत्पन्नभये सबैज्ञ 
इेव्यम्‌ = स्तातकरने योग्य `” ४ 1.1] 
देवम्‌ = वेश्वानर अग्नि आत्मदेव कॉ. 
विद्त्वा = जानकर स 
+ च -- और [iF 8 लक 
निचाय्य = अनभव करके ... 


श्माभ=उस | रान्तस्‌ = शान्तिको 


ग 


| अत्यन्तम्‌ = अत्यन्त! : | एति = प्राप्तहोता हे 


व सूलम्‌ | , HAE 

(१९ ) त्रिणाचिङ्गेतस्नयमेतदिदित्वा ये एवे 

विद्ाश्‍चिनुते नाचिकेतम्‌ सं मृत्युपाशान्‌ पुरत 
प्रणय शोकातिगो मोदत स्वगलोक॥ १८॥ 
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| 
२६ कठवेल्ली उपनिषद्‌ | 
पदेच््वेदः ॥ 


त्रिणाचिकेतः जवस एतत्‌ विदित्वां यः एवम 
' विद्दांन' चिनुते नाचिकेतस्‌ सः -सत्युपाशान्‌ परत, 


प्रणोद्य शोकातिगः मोदते स्वंगेलोके ॥ . 
अन्वयः पदाथ ` - अन्वयः ˆ पदार्थ 
जो ..  चिंनुतें> उपासना करत 
विद्वान्‌ = बिहान्‌ TS 
हि ( त्रिणांचिकेत सः = वह 
| णा स्‌ Co ऊन टको | NA ७९ २ 
चिकत | नकन | पा स 
करनेवाला | ` त्यु} _ रूत्युकेपाश 
एवम्‌ = इसप्रकार | गरात) [की 
विदित्वा = जानकरके प्रणा = काटकर 


222९602252... 


एतत्‌ >इस... ...... 
| शाकातिंगः = 
नयस = तानभ्रकार को|. ... ... pes 


~“ 


0175 स्वगेठोके = स्थगेलोक ग 
दते = प्रसन्न होता 











भावाथ ॥ है 

त्रिणाचिकेत इति-यमराजभगवान अब Be 
'आग्नावद्या क फल को कहते हैं हे नचिकेता ! जो, दद 
.आकारका, उसमें लगेहुये ईट'को, उन के आकार और उन 
“संख्या i “को जानकर त्रिणाचिकेत अग्नि को तीनबार सया 
त्मनावस उसको उपासना करता हे वह सृत्युके माशा. 
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= 


ब्रा्तहोताहे॥ १७। १८॥ ` 


कूठत्रज्ली उपात्तिषद्‌ । २७ 


छूट जाता हे अथवा अघम: अज्ञात ओर रागादि के पाशोंले 


शरीरपात से पवही उल्लङ्घन करके शोकरहित होकर आनन्दको 


मूलम्‌ र 
_ (१९) एषतेऽग्निर्नेचिकेतः स्वरग्योऽयमद्वणीथा - 


_हितीयेंन वरेण एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास 


स्तुताय वरज्नाचकतां इणाष्व्‌ ॥ १९॥ 
| पदच्छेदः ॥ 
एषः ते अग्नि नचिकेतः स्वग्यः अयम अ- 
ठणीथाः द्वितीयेन वरेण: एतम्‌ अग्निम्‌ तब एव 
प्रवक्ष्यान्त जनासः तृतीयम्‌ वरस्‌ नचिकेतः दणीष्व ॥ 





अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
एषः रयहु | एतम्‌ = इस 
च्यम्‌ = वह ` | अग्निम्‌ = अग्नि को 
स्वग्येः = स्वर्गसाधक | तवएव = तेरेही 
अग्निः = अग्नि हे + नाम्ना = नाम से 
नचिक्रेतः = हेनचिकेता | जनासः = लोक 
+ यम्‌ = जिसको : : प्रवक्ष्यन्ति = कथन करेंगे 
अद्णीथाः = त पुछतामया| नचिकेतः = हे नचिकेता 
+इद्म = इसका अव्य अब 
हितीयेन = दूसरे तृतीयम्‌ = तीसरे 
वरण = वरकरक __ व्रम्‌ - वरच्या 
ते = तेर लिये ठुणएव = मागलंत 


+ दत्त! = दिया मेंने 
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सा ' कुठवल्ली उपनिषद्‌ । 


एषतग्नरिति-दूखर वरक प्रकरण को अब ससात करते हँ॥ 
एषतऽ्नः ॥ यस कहते हैं हे नाचिकेता! यह स्वगका साधन | 
भूत आग्नविद्या को जो तुमने दूसरे वरकरके सांगा था मैंने +. 
जहा प्रात कहा, यह अग्निविद्या संसारमें तुम्हारेही नाम : 
ररक लाक कथन करगे,अब तुम अपने तीसरे वरको मांगो। १९ `; 


यरम्‌ ॥ कु 

(२० ) येयम्प्रेते विचिकित्मा मनुष्येस्तीत्ये ` 
'कॅनायमस्तीतिचेक  एतहियामल! शाट्स्त्वयाऽहं 
वराणामेषवरस्तृतीयः ॥ २० ॥ हद छः कि रक... 
| या पृद्च्छद्‌ः ॥ | 

या इयम्‌. प्रेते 'वि(चकित्सा मनुष्ये अस्ति इति | 
एक” न अयस्‌ आस्त दातं नच एक एत्‌ 


गन अनुशिष्टः (त्वया. अहम्‌ वराणाम्‌ एषः. वरः : 
लि का i 






अन्वयः; ...पढाथे 
प"नांचिके: जन्‌ र 


ताउवाच] 5 -छताभया कि ४: 
एके = कोई एक 


अन्वय पढाथ 
मनुष्य = परुषं भ्‌ 
आत्मा = आत्मा 


ण्‌ आर्त = 
“आचाय्यौः > आचार्य = 





र: कठवल्ली उपनिषद्‌] २३ 
+ वदान्त कहते छः कि । 3 अहम्‌ 2 भे 





| । 

| hess = णह ह : “वया = आप करके 
br रै ८ न्हे यह : यु अनाराष्ट: -शिक्षितहआ 
। चाचा h >Re EN SR 
- त्ता “ > संशय हृ क्‌: 

| तायः = तीसरा 

' तस्याः = तिसकी व्रः = वर ' " 

| जनंदात्ते निदत्त वराणाम्‌ = वरोमे से 

या=जाहृ याच = सांगताहूं 
एतत्‌ = उसंको '' rs 


ययते इति-जो दो वर नचिकेताने यमराजसे पायेहें, उनको 

| अनित्य जानकर उनसे उपराम होकर ओर समक्ष बनकर ओ- 

माक यायात्म्यज्ञांन को तीसरे वर करके नचिकेता सांगता हे॥ 
| ययामति.॥ हे महाराज | जब संसार में प्राणधारी मनुष्य सर- 
जाता है तब उस सूतक शरीर को देखकर कोई ऐसा कहता 
| के दहादसघात से भिन्न लोकान्तर से गसन करनेवाला दयी 
| देला इस शरीर में से चला गया और कोइ ऐसा कहते हें कि दे 

हाद सघात से व्यतिरिक्त याने भिन्न होकर लोकान्तर में गसन & 
करनवाला आत्मा नहीं हे, वह इसी सतक शरीर म मोजद हे. 
ईस अकार संदिग्ध जो आत्मतत्व हे उसको जे आपसे जानना 


| चाहताहू आप मर गरू हैँ 
इस तत्वज्ञान को तीसरे 
| आपसे मांगताहु ॥२०। मूलय ॥ ˆ 5४ रवर करके स 


= (२१) देवेरत्रापिविचिकि। 
La ip त्स रनः [ह्‌ >> 
“श पसणरपधमः अन्य वरं नचिकेतो हशी न मा क 
भापरोत्सीरतिमाच जेन ॥ रब? 7 
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३० ` 'कठवल्ली उपनिषद । 
- पदच्छेदः॥ ` | 

देवेः अत्र आपि विचिकित्सितम्‌ पुरा न | 
सविज्ञयम्‌ अणुः एषः धर्मः अन्यस्‌ वरस नि 


कतः ट॒णीष्व माम्‌ उपरोत्सीः आति मा सृज एनस्‌। 


| 
| 
| 


| 








Ss Sosa ys 
छ 


अन्वयः . पदाथ अन्वय पदाथ 
अत्र = इस ब्रह्मवि- नसुविज्ञे} अच्छे प्रकार 
: ¬-- ह़ाबिषे.. यस्‌ त जाननेकोओ. 
देवे: = देवतो करके . _/ शक्यहे 
Fees... | नचिकेतः `= हे नचिकेता 
हा पर, |. अन्यम्‌ = और 
"पुरा 5प्रहले से . | . . वरम्‌ = वरको 
विचिकि) ` संशाय किया. टणीष्व = मांगले ` 
त्सितम | गया हे मास्‌ = मुझको ` 
यः 
हक्क्येयाके  . वी; > = सतराक 
क सर |. मसाल मेरे लिये 
एनम्‌ = इसवरको 
ani अतिसज = छोडदे त 
MES. भावाथे॥ शा 


दवरत्राष्ात-नांचकतां के. तीसरे वरको सनकर यमराज 
_ गवान्‌ नचिकेता J परीक्षा करते हैं, इस बातके जानने के लिग 





जये अथम इस वरके बदले में और पढाथौंका तो 
लोभम फॅसकर आात्मविद्याको न चाहे, 
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कठवज्ली उपनिषद्‌ । ३१ 
दवेरत्रापि ॥ हे नाचकेता | देवतां को भी इस आत्मतत्त्व बिषे 
संशयही हे, वेभी यथाथ. नहीं जानते हैं, तब फिर मनुष्य तिस 
झात्मतत्त्वको केसे निस्सन्देह जानेंगे, क्योंकि यह आत्मतत्त्व अति- 

विज्ञेय हे, ओर जो सबका अधिष्ठान आत्मा हे सो अतिसूक्ष्म 
है, इसवास्ते है नचिकेता! आत्मज्ञानसे अतिरिक्त ओर घरको 
तुमसांगो, इस वरके लेनेमें तुम हमसे हठ मतकरो ॥ २१॥ | 


मूलम्‌ ॥ 

( २२) देवेरतापिविचचाकित्सितं -किल खे च्‌ 
ख्रृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्य वक्ता चास्य लाइगन्यों 
नं लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य काउचत्‌॥ २२॥ 


देवैः अत्र आपि विचिकित्सितम्‌ किल स्वम्‌ चच 
सुत्यो यत्‌ न स॒विज्ञेयम्‌ ` आस्थे वक्ता च अस्य 
त्वादकू अन्यः न लभ्यः न अन्यः वरः तुल्यः 


एतस्य कश्चित्‌ ॥ - ` 


अन्वयः ` पदाथ ` अन्व प्रदाथ 
अत्र = इस विषय. से... यत्‌ =्जो ` 
देवः = देवतां करके. |. ` 
अपि = भी 


विचिकि) संशय किया नसावे) 1065 ' 
त्सितम |: गया हे 

` तथास्तु = सो ठीक है 
च॒ > ओर 





0 ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





क्श | कंठवल्ली उपनिषद | 





अस्य = इसका चड्ड अर . 
वङ्गा = कहंनेवाला अन्यः = दसरा 5 
“ त्वाहक = आपक्ेतल्य | कङ्चित्‌ = कोई 
अन्यः = ओर कोड... ; -वरः = वर... 
 नळभ्यः,= मिळने योग्य्‌-| .. एतस्य = इसके 
नहीं ह , | ननुल्यः = तुल्यभीनह 
.. , ... भावांथे॥ | 


देवेरेत्रापीति भगवान्‌,यसकी बातोंको श्रवण करके अंब नेचि 
केता कहता है; हे यम | आप कहते हैं कि देवतोंको भी इस आत्म 
तत्त्व बिषे सशय हे, ओर फिर यहभी कहते हैं कि.आत्मतत्त दुवि 
जयहे, इसलिये ऐसा मालूम होताहे कि आत्मतत्वका वक्ता और 
दडा आपही ह, आपस अतिरिक्त ओर कोई दूसरा नहीं मुझको 
दिखाई देताहे, ओर न इस वर्रके तुल्य ओर कोइ वर में देखंताहूं, 


ब्याक अझात्मा-स भित्न.सारा प्रपच अनित्य हृ ॥: २२ ॥ 





(२३) शतायुष पुत्रपांत्राच्‌ इृणाष्व बहत पशून 


हस्तिहिरणयमश्वान्‌ . यूमम्मेहदायतन दृणीष्व 


सवय च जाव शरदो यावादेच्छांसे ॥ २३ ॥ 
च्ददः ॥ $ 
पता: पन्रपात्रान्‌ एणीष्त्र बहनू पशन हस्तिः 


है एप अश्वान्‌ भनेः महत्‌ आयतनम्‌ ृणीष्व | 


स्वयम. च-जाव. शरदः यावत्‌ इच्छसि ॥ 
अन्वयः “ पदाथ अन्यःः' पदार्थ 


पन पकतः = है नचिकेता |ृत्रपोत्रान्‌ = पन्नपीत्रों को 


रातायष सावषकाञा- टणाष्व= सांगालेत 
 यवाल बहन्‌ = बहुतसे 
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| | 





| | 
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f 
| 





क पी ४2 
क्र 





हस्तिहिर).....हेस्ती औरं | 


PC SPST PEPER PES POT TT SM MET TH TEC Ch “> -. -“““ = snes Sas ७ 
~ 
क्र 


_वचिरजीविकाम च  महाममो नचिकेतः दम ए| 


sr, 


५ है. २ SSNS Neh Sinise 


केठवली उपनिषद ३३ 


वान्‌ = पठावोको | 'छंणीण्च ॐ मांगले 
चे र ओर... 
एयूम|- ` देव्यांको..;| स्वयम तुभी 
इवान्‌ = घोडाको यावल जक . 
एथिवीके. | इंच्छरि-= इच्छाकर .. 
। तावतू. स-उतनक >: 
शरद»: वर्षातक 
जीव = जीतारहे .. 





महत्‌ | 
आयतनम/- स्थानकोया-' 
नेलोकोको |. 


LU SA | 


भावाथ:॥! 


शंतायुपइति-यमरांज' नंचिकताके वेराग्यका परीक्षाम प्रथम 
भोगोको दिखाकरके उसको लोभायमान करत है ॥ शतायुषः ॥ 
हे नचिकेता ! सौ बसं जीनेवाले पुत्र ओर फैत्रांको तुम सांगलों 
बहुतले हस्ती घोड़े आदिक पशुंवोंको मंगलो;'ओरस्वणको भी 


| सांगलो. पूथिंवीपर चक्रवर्ती राज्यको भीः मांगलो,ओर जीनेकी 
` .हृच्छापर्यन्त आयु मांगलो ॥:२३.॥ 





ग अं ०३ ०९८६७ 3 
७ oy 8 a HF ४ a 


sl १7१३०७० यो) 1 ७3) 3.३. 
कौ अर Fa हे + ३ 
7... $ 
४ St क दिलत 
1 0 ४ ७४% ० ७ 
सुरस I 6 5, WATS 2 9०३४ ४ 
२ तू... 


(२४) एसचुल्य यदि, मन्यसे वर दंशीष्व वित्त 
चिरजीविकाञ्चः मंहोभूसो -नंचिकेतस्त्वमेधि: 
मानां ता कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 








स्तत्तल्यम्‌ यदि मन्धसे' वरम एणीष्त' वित्तम्‌ ` 


धि 
ड) 






कामानाम खा कामभाजम्‌ करोमि ४ | ` `ˆ 


म 
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नचिकेतः = हनाचकेता | त्वप्न ते | 
वित्तम = धनको एधि = शुद्धिको प्राः 
ष्च = ओर [ ॥ तहा ४. 
चिरजीवि ^ =| कामानाम = सबमागाका 
2... : स्वा = तुभको 
श्रेष्ठ = - | काममाजम्‌ =. भोभ्यके 
र्‌ [स कारताद्र प छि | 


PS PSE PSE IIT CE iL TET 22 TT >“ 
ES SU TT Se 
sr [-] TS x ७ ह 
डा क 
> ० 





“>... 
9 1 





बा क ल भावाथ [| "$ 
एतत्तुस्यमिति-आओर ऊपर कहेहुये वस्तुके तुल्य ओरभी 
. किसी वस्तुको तुम जानतेही उसको भी हमसे मांगलो, बढ़े 
क्रीमती रत्रादिक को ओर चिरकाल आयुको मांगलो, और हे 
नचिकेता | इस महानभमिका त महाराजाहो और जिस पदार्थ 
की तुम्हारे से कामना होउस पदार्थ को तुम सेरे आशीवादसे | 
घ्रातहो॥ २४ ॥; < : एक EIN 





| मूल्य ॥ 
50५) ये ये कामा- दुलेभा सर्त्यलोके. सर्वात 
कामाइडन्दतः ग्राययस्व इमा रामा; सरथाः सतु 
या नहीदरसालम्मनीया मलुष्ये)आमिमेत्मतामि' 
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न 
सन र. i in oid 


FP TT । Y Ms २ &- 


किवा 


| व 


| निष ड्ध 
परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मोतुग्रीक्षीः॥ २५॥ 
म मी | 


येये कामाः दुळभाश,-मस्यंलोके सवान्‌ कामान्‌ 
छन्दतः प्राथयस्व इमाः. शासाः सरथाः -सतयोः न हि 
इद्ृशाः'. ऊम्भनीयाःः- -मनुप्यैः आभिः -सरप्रताभि 
पैरिचारयरूंव नचिकेतः मरणम्‌ सा -अतुप्राक्षीः॥ 


। ` «कोसा; = विषयभाग्य | + नह = इस मनुष्य 
मृत्यूला मंनुष्यलोकमे FED 
| 














लोकम ` 
__. दुल्लमा = दुल्लम दे. / 2 मनुष्ये! = मनुष्यों 
१ + तान्‌ = उन' > ~ IE क, 
सर्वान्‌ = सब्र 
कामान्‌ = भोगा को 
दतः = इच्छानसार |. 
आर्थयस्व = मांगलेतु _ | . आमिः 
जैसी : ९ सत्प्रंताभिः = मेरीदीहुई 


ँ द | नळम्भनीयाः ॐ 











[= सहित 
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३५ कफकृठ्वल्ौ उपनिषद्‌ 


777 पनत = अनक टे 
_-गानुनाताः = मत पूछ 


छर 





मरणम्‌ = मरणस- 
३्नच्धी 


RE 


Me eg 
५ El? 100 3. J दन र; हि भावश्च 1 1 
रोक 
। 
। 





येयेकामाइवि-बमराज कहते हैं हे नचिकेता ! इस लो 
जो पदाथ सनुष्यांका दुलभहे उन सबको इच्छापृवक सांगो, और 
जो स्थत्तीय परुघाकि भोरकेलिय संदर ३ आसराहें उनकों भी 
तुस सांगो, आर सुंदर ३ रथोंको ओर अनेकप्रकारके बाजोंको भी 
तुम मांगो, हे प्रियदर्शन | अप्सरा सनुष्यों की इलेथ हैं, सम करेगे 
दाहुइ अप्सराआसे तुम झपनी सेवा करावो; ओर विषयानन्दको | 
घाघ्तहोवो, पर हे-नचिकेता | मरणसस्तरन्धी वरको तुस सत सांगो, | 
इस मरी -आज्ञाको उल्लङ्घन मतः करो॥।:३५:॥ RF | 
सख FI 
` (३६) शवामावा म्यस्य यदन्तकैतत्‌ सबैन्दि 
याणाञ्जस्यांन्त'तेजः- अप्‌ सवै जावतमहपरांव 


तवे 


-तवव वाहास्तव रत्यगीते॥ २६॥ 
Ma की, है पढ्च्छेदः ॥ 

«तभावः अत्यस्य यत्‌ अन्तकः एतत्‌ से 
राणाम्‌ जरयन्ति तिजः अपि सम्‌ ` जीवितम्‌ 


अल्प एव | जी 
5 १1 तव सव वाहा; तब नत्यगीते॥ / : 


शै 8 ? i> Fr अ », ७ 
~ Ld 
oy" क 
अन्वय 


। ® $ कः ६ क. धु र ति 
(1 अ हक ° su पदाथ ह | की 
™ we Iprass डे डक + त्श 2 हूँ कि अ पदाथ 
SI क न्‌ ) ‘= | न्प्यु : 
NPS >: आ विकन ही 9 
अर से ते क्‌; ON BPD ४3:81 08 wos 


क्त त्रबाले | 
सदाथ 





= 
क) 
*« . 
१०१/००० ७ 
बु ~ "3% 
100 क 
3) के 
ज़ र ०७ 









ही 
स्ट 


१ ifs 
छ 2 ४ ०” 
7 7 ७5:20: 8 = क हे उ > 
कं लद ` ह क हे ॥ म श्‌ 
क “३ हे न्ध्यु पथ o's = करी ॥ * य । << ज 
कु ¢ k 3 व 9 नु ue ०. ७ करे » के 
« 3 ड़ 324 हु 5 | ८९२४५ हे है डाक (00. 
६ नप क ७ | £4 
( # $ ९१ 
५, ह... क्त क FE i i ह्‌ ॥ | दुर 


“eH, 
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 उजलीवितप्र = आयु 


सत्यस्य = सनुण्य : छे | अह्पम्‌ = अल्पही हे 
पुवन्द्रियाणास्‌ >सब .इ-....: तस्मात = इसलिये 
| (यार हु : तव आपके, ० 
नाह रथात 
कु सँवारियां. | 
Pree न ओर 50 


एतत्‌ = यह क म: | 
खदम्‌ = सम्पूण तवएव = आपहीके _ 


हर ` कळ थ्रू ७ जज कै ॥ nse wr ०२ रह ००, के द > है 
॥ 2) " ह 5 3 । 12 पास sn i < > E fu 


श्वोगावाश्त्येस्पेति-यमराजमहाराज ज्ञिमः३ उत्तत्त भोगों 
की प्रशसा करके नचिकेता को लोभाना चाहते-थे उनको अत्नि- - 





त्व जानकर - उनमें ज्ञो-दोष है उसको नचिकेता :दिख्ाता हे ॥ . 


शवोभावाः.॥ नचिकेता कहता है हे .सृत्यो | जिन्‌. का. झाप 
हमको लोभ दिखातेहो वे सब क्षणभंगुर हैं, याने आज हैं कल 
नहीं, ओर जो अप्सरा आदिक हैं वे भनुच्य के इन्द्रियों के तेज 
को नाश करनेवाली हैं, घम, यश, प्रज्ञा आदिको को नाश करके 
पुरुष को अनर्थे में डालनेवाली हैं; ओर मनुष्यकी जो आयु हे 


-बहभी अल्पही हे, इसलिये ये सब अप्सरा आदिक. भोग झापही 


“के पासुरहे, में इन नाशी भोगों को. नहीं चाहताइ ॥.२६॥ 

र 4352 5 15 मा पूम्‌ भि काका काळ 

“चित्तमंद्राक्ष्म चेत्तां जीविएयो मर मा द शिष्यास 
(ववरस्तुस वरणायः स एवं॥०२७७७।॥३६ ¬= ¦; 
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Ps, कफ 


कठव उपनिषद । 
पदच्छेदः ॥ 






ठप्स्थामहे वित्त 
यावत्‌ इशिष्यति 






1 जीविष्यांमः 
मे'वरणीयः सः एव ॥ 


पदार्थ | अन्वयः :- __ पदा 


| 

| 
गय यः मनुष्य | जीरिष्यामः ॐ जीतेरहेंगे 
वित्तेन ॐ धन करके ” ` हुम 


नतपणीयः.= दत्त होने | (, यावत्‌ = जबतक 


९७ शत 
योग्यनहीहे | ६ पयोसि = राजकरोगे 


अवित्तम > धत को 
महे = पावेंगे हम 


भेत्‌ F ०५ 





र तुम 
FFE. प्रत 
ळू मे 55 सेरे 
वेरणीय: = मॉर्गनंयोग्य 
चर 
३: £~ स'एंव = वही मृतक 
“ ” वारव कछ कि एड 
राज! भोगोके समुदाय करके कोइ 


हाताह, ओर धनादेकोंकी प्राति तो 
आपके दर्शनसेही ताचा डक सांगनेकी कळ आवश्यकता 


¢ tin fie 
14 8 १ 






मट चो. ue ६ 6 0702 ति त 
i ५५ [te अद्राच्सं 


5 
& ~ 
१ ९७ “४० 99. छ 
5 द्रा 
~» क 
क्क मर पिट हाई tot ह्‌ ह्‌ 2 
NY ® |e De ON 
४... जी क Fess 
1 ७0 


= 








सूजस्‌॥ 400 
| . (२८) अजीरयेतामशतानासुपेरय” जीरथन्मत्यः 
` हरयः अजान अमिष्यायन्‌ बणेरतिप्मो 
| द्वानविदी् जीविते को रसेत॥ २५॥ =. ४ = 
| पंदच्येदः॥ Mp i 
। ` अजीयताम्‌ अगतानाम्‌ ` उपेत्य  जीग्येन” 
"प कवःस्थः जजानन्‌ अभिध्यायन्‌ व डी 
प्रमोदान्‌ अतिदीर्घे जीविते कः रमेत॥ ` 
a पदाथ | अन्वय 


. झजीय्येताम्‌ = जरारहित | ~.” 
उपेत्य = प्राप्तहोंकर वर्षारतिप्र- |) न्द्को या 


21 ही 
मादान्‌ | | नीअप्स- 
जाय्यन्‌ = जरामरण- 

कील रावि,वि 


न्‌ ष 


कघःस्थः = एथिंवी से |आमिष्यायन्‌ = विचार कः 
 रहदनेवाछा _ . रता हुअ 
.. कः कोन अतिदीर्घे = अतिशय 
ग्रजानन्‌ = विवेकी | ` ' जीविते = जीवनेबिषे 
मत्यः पुरुष, |=. स्मेत.= रमणकरेगा 
Bir कि भावाथ |. 

अंजीपैतामिति-जिस पुरुषको उत्तंप्रकेलक्केपांति होती 

तो उस उत्तम फलको त्याग करके त्तिकुड फेलकी इच्छ 








रूपप्रांते. 
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4 5 6 rrr ed निष Re 
४० कठबलौ उपा 


वह सूख हे, में अपने उत्तम फलँ काही लेऊंगा ॥ अजीय्यताम 
यस्‌! -जरा(सरण; धर्मेवाराः जो सनुष्य है वह चिरकालस्थायी 
जो, देवता. हे उनके समीप घातहाकर ओर उनसे उत्तम फल. 
प्रात्तिकी इच्छा करक फिर केसे निकृष्ट फलकी कामना करसंक्ती | 
हे, में अपने उसी उत्तम वरको लेऊंगः जिसको कि. सके 
मांगा है। मनुष्य जराआदिक:कोंणों से संयुक्त हे और एथिवीपर 
सुन्दर (जय के साथ क्रीड़ा करने से जो. हष. होता है वह हई 
दुःखरूप हैं उनमें ओर अंतिदीघ आयु की कामना में कोन बुद्धि 


सानू पुरुष आसक्त होवेगां॥. २८॥ 


लि 





es 
भः 


es hss ns i inde लक 40 SO क २ .». 
७ 


श्व छ 
छ & (३8 पहन 
७ न हे ` > . क 
०० ls) ® (वि धर 
जप र Ys १! १) 





FN ७९ ०' त 


( ९5 / यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो य- 
त्साम्प्राय मदात बूहि नस्तत्‌ योऽयं बरो गूढुमनु 
पावष्टानान्यन्तस्माज्ञाचकेता इृणीते ॥ २॥ ` 


5 


PI | ° मच्छ |) 
5 गन, इदम्‌ विचिकित्सन्ति शत्यो यत्‌ सा- 
ये महति रहि. न+, तत्‌ - येः अयस्‌ वरः 


गृढम्‌ अनुप्रविष्टः 
त... टुणाते॥ 


७7 है १३ ६ ९ हे 
न ॥ ° 


तस्मात नंचिके 







ग्रत । साम्पराय = पर्लाक 
Me sts का गातं 

i ४72 कार जलप 
बडी 1 हर च्य 3 


यत्त + 
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कंठेवल्ली उपनिषद्‌ | ३९ 








, -.- इदमू =्यह | अलुप्र। ` 
वि कित्सन्त = संशंयक- व्ष | लघु 
Ft hE रते हैं | : चबरः >5बर 
तत्‌ = तिसको | तस्मात्‌ = तिससे भिन्न 
नः = मेरोळेये । अन्यम्‌ = ओर 
ब्ाहे = कहृतूः | . +वरस = वरको 
यः र जो... नचिकेताः = नचिक्केता . 
अयम्‌ यह |  नप्रनही.. 
गढसू = कठिन | ठणीते = सांगता हे ॥ 
+ च = आर (9४:5८ छल 5 
इति प्रथमाध्यायेप्रथमावेछीसंपू्णा भ ¬ 
भावाथे । |; 


यास्माजि,ते-नाचेकृता कहता हे, हे एत्या | जिस अात्मतत्व 
प्रति देवता भी संशयको घात हैं, यानी शरीर से अतिरिक्त 
लोकान्तर, देशान्तर, जन्मान्तर बिष गसन करनेवाला कोई 
आत्मा है वा नहीं हे; ओर जिसका निय देवता भी नही करसक्ते 
है, तिस आतमतरतका निएय आप मरेप्राति करिये,सें जानताहूं कि 
आत्माका ज्ञान गोप्य हे, परन्तु में अपने इस गृढ़वर को छोड़कर. 
आर [केसी वरको नहीं चाहताई ओर न लऊंगा ॥ २६ ॥ 


इति कठापानेषाद्प्रथमावाल्न:॥ १ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
(१) ॐ अन्यच्छ्ेयोऽन्यवहृतेर प्रेयस्ते उभे 
नानाथे पुरुषळसिनीतः तयोः श्रयआददानस्य सा. 
उभवाते हायतेऽथाद्यउ प्रयोद्णांत१॥ २ 
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४२ कठवल्ली उपनिषद । ह | 





| दन्दः ५5 4. 1 

अन्यत्‌ श्रयः अन्यत्‌ उत: एव प्रेयः ते उभे क्‍ 
नानार्थ परुषम्‌ सिनीतः तयोः. श्रेय अद्दानर्य 
साधु भवति हीयते अथात्‌ यः उ प्रेयः ढणीते॥ 

अन्वयः पदार्थ | अन्य पदाथ 
यमराज | यमराज बोलते! तंयोः = उन दो 
उवाच भय कि | र? he Cer [च्या 

श्रेय अययान विद्या [आदद ] ग्रहण करनेवाले 
अन्यत = आर ही नस्य 









उत = ओर साध = कल्याण 
प्रयः = श्रेययानेअविद्या सवति = होता हे 
“ । ०१ ७९ ७ 4 आर 
| एव 0 टू यः =जा | 
| ते=वे पु भयः = आवद्या का 
उभे = दोना. ढएणात = ग्रहण करता हे 
नानाथ = भिन्न रप्रयोजन वह्‌ 
के वास्ते `: | अर्थात्‌ = परुषार्थ से 
परुषम्‌ = परुषको हयते = हीन होता हे ॥ 


७ ' 


सिनीतः = बांधते हे | 
| भावार्थ। `` । 
जन यमराज ने नाचेकेता. की. परीक्षा करके जाना कि वह 
आत्मावद्याका आधकारो हे तब विद्या ओर अविद्याका विभाग 


करके नांचिकेता के प्रति आत्मविद्याको उपदेश करते हैं ॥ अन्य- . 
व्कयहात ॥ यमराज कहते हैं हे नचिकेता | मोचकाहेतु जा | 





सो एथक्‌ है ओर विषय भोगका साधनकर्स पृथक्‌ है, 


CC-0. Mumukshu Bhawan ५४ Collection. Digitized by eGangot 





+ | 
{\ 
हे 
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०७ 





| 


कठ्वज्ञी उपनिषद्‌ । ३३ 
विद्या, और कस यह दोनों सिन्न २ फलवाले होनेस मोक्ष और 
विषय भोगेका अथी जो पुरुष हे तिसको बंधायमान करते हैं, उन 
दोनाम से जो श्रेय. याने मोजका अहण करनेवाला हे, उसको 


मोक्षरूपी नित्यफलका प्राति होतीहे, ओर जो अविवेकी अचि 
द्यात्मक कमका महण करनेवाला हे उसको निकृष्टनाशी फल 


. मलताई आर वह माक्स गिरजाताहे याने मोक्षको नहीं: प्रास 


हाता ह॥ १॥ ` ` सूलस्‌॥ 
(२) श्रयइच प्रेयश्च मदुष्यसेतस्तो सम्परीत्य 


. वावनीत्त घार अवाहिवाराइभप्रयसाहणाते प्रे 


यामन्दा यांगचसाद्‌ हणात॥ २॥ 
Re पद्च्छेद | ह 
यः च प्रयः च मजष्यम एतः तो सम्परीत्य 


Ce 


2 





विविनक्लि धीरः श्रयः हि धीरः अभिप्रेयसः इणी- 
ते प्रेयः मन्दः योगक्षेमात्‌ टणीते॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थ . 
श्रयः=श्षय | विविनक्ति = एथक २ कर 
च्‌ = और ताहे 
भयः > भय | धीरः = धीरपुरुष 
मनुष्यस्‌ = सनष्यको `|. श्रेयः = श्रेयको 
एतः प्राप्त होते हैं|... हि=्ही ` 


उनदोनों को अभिप्रे। _प्रय से मिर 
सम्परीत्य = देखकरके यस ( 5 
_ धीरः = बुद्धिमान्‌ पु-| ढणीते = ग्रहण करता है 

रुष (उनको) चन्ओर | 
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ण | 


३३४. कठवल्ली उपनिषद । 


मन्दः = ग्या यागक्ष । 
पुरुष | मात्‌ 


_ प्रेयः = भ्रेयकोही ` | टणीते = ग्रहण करताहे। | 
; | माथ | 


ओगश्यात-( प्र०) जब परुषकेहा आधीन मोक्ष ओर जन्धनके ` 
साधन हं तब फिर क्यॉनहा पुरुष मोक्षकेही साधनों को करता 
`. छै ॥ उ०॥ मोच ओर विषयभोग अथात्‌ ब्रह्मविद्या और कमोका 
भदज्ञान लोगोंको नहीं है. इसीलिये मोक्षकें साधनों को लोक 
नहीं करते हैं, इसी वात्ताको मन्त्रभी कहता हे.॥ श्रेयश्चप्रेयर्चे 
ति ॥ श्रेय ओर प्रेय याने. ब्रह्माविद्या ओर कर्म यह दोनों पुरुष 
का प्रातहान योग्य हैं, धारपुरुष उन दोनों के फलको प्रथक्‌२ 
करके देखता है, ओर विचार व अल्पपरिश्रम करके साध्य महान्‌ 
फलवाली जो आत्मविद्या है उसको अहण करता हे, और भारी 























पारश्षम करकं साध्य अल्पनाशी फलवाला जो कमे हे; उसको 
त्यागता ह जा अल्पकाद्धवाला पुरुष हे, वह योगक्षस करके अवि 
यारूपा कमाकाहा अहण करता हे ॥ २॥ 


मूलस्‌ ॥ 


(३) सतं प्रेयान्‌ प्रियरूपांइच कामानमिध्या 
यज्ञ चकूताऽत्याचीः -नताळस्रङ्ञांवित्तमयीमवा | 
तायस्या मज्जान्त बंहवी मनुष्याः ॥ ३॥ | 
द्च्छेद्‌ क: 

सः खन्न प्रियान्‌ प्रियरूपान्‌ - च कामान्‌ अभि 
थिन नाचिकेतः अत्यखात्तीः त: एताम्‌ संझाम | 
बित्तमसाम्‌ अवातः यस्याम्‌ मञ्जन्ति बह्वः मनुष्याः ॥ | 
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यन्‌ 


` कठवज्ली उपनिषद । ` ३५ 
अन्वयः पदाथ : | अन्वयः पदारथ 
'संग्=्सो ` ` | ` एताम = इस 
त्वम | त. «| `सुङ्काम्‌ = बाहुल्यता 


नाचकतः = हे नाचकता घनयक्ककम- 
प्रियान्‌ = प्रियपत्र कठत्र न 


2 ०३ ० ... . रातको 
FA यस्याम्‌-= जिसे 
न्दं = जार -. 
ध्म न. बहवः = बहुत से | 
पान उ न विछ्‌ . । सनुष्याः > मनष्य 
कामान्‌ = भोगा को. .। भज्जान्त >डूबत. ह 
आभध्या)  बिचारता ` न -5 नहीं 
१ हुआ ` ` अवात्तःः= प्राप्त होता 
अत्यस्नाक्षीःन्त्यागत्तामया भया त ॥ 
“ भावाथ। 


सत्वमिति-यमे कहते हें हे नचिकेता! तम मोक्षके अधिकारी 
हो, तुमने पुत्रादिक ओर अप्सराझादिक जोकि प्रिय विषय हें, 
उनको अनित्य ओर असार जानकर ओर उनमें दोष दृष्टि करके 
उनका त्याग किया हे, यह तम्हारी बडी बद्धिमत्ता हे, यह जो 
सूढ़जचोंको. प्रद्मात्तका विषयभूत घनादिक हें, ओर जिसमे 
अनेक अज्ञानी पुरुष मग्नहोते हैं, उन सबको तुमने त्याग किया 
है, तुम धन्यहा, धन्यहो ॥३॥ . 

; “>. मर्म ॥ Maid 

(४) टूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च 
विद्यात ज्ञाता घिद्याभीप्सनन्नाचर्कपसमन्यन 
तवाकामा बहवालालुपन्तः ॥ ४ ॥ क. 
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छः ` कठवल्ली उपनिषद | 
dsl पदच्छेदः ` | 
दूरस्‌. एत विपरात विषूची अविद्या चः याः विद्या 
इतिः ज्ञाता. विद्यामीप्सिनम्‌ नचिकेतसम्‌ :सन्ये न 
वा. कासा... बहवः- लोलुपन्तः॥ व 





अन्वयः :.. पदार्थ अन्वयः ४: -पदाथे 
एत मय दाना  *“तत्वाब्ड तभ 
या जो tl नचिकरे 
विद्या - विद्या जं ~ । तस | नचिकेताको 
च << आर 
अविद्या = अविद्या प्सिनरम | याका चा 
इति = करके | सतर. देना 
ज्ञाता = प्रसिद्ध हे! य ॐ मानता हूं में | 
तव कह हि RENEE me 6270 
दरम्‌ = अत्यन्त हे हळ | डा | 
[परात्‌ एक ट्सरसे वि- “त्वाम्‌ = तुका. 
रुद्ध धमेवाली |” ९१५3 बहुत 
-.--प आर ` . |` कामाः र भोग भी 
नरका भिन्न भिन्न फूल न लोलु। नहीं जमात 
बाली हूं... | पन्त | 


नई भये:॥ 
द्रमतइति-विद्या और अशिना ` स्वरूप न अर उनदोनों 
क फल्स: जो; निरोध है: उसको 1दिखलाते हैँ ॥ दरसेते ॥.यह जो 
चश्यमाण पा ओर अविया हैं, सो दोनों स्वरूपसे ही एक दः 
भा हे प झो रनर विलक्षण हे, ओर भिन्नर फलवाली | 

” '- २ अवद्यावषय सुखका साधन हे, ओर आत्मज्ञान | 
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: कठ्यल्ली उपनिषद्‌ । १७ 


रूप विद्या सोचका साधन हे॥ हें नचिकेता! इन दोनों के मध्य 
बिषे सं ठुमको विद्या अग्रात्‌ सोचकाःआधिकारी मानताहुं ॥ 


क्योकि अनेकप्रंकार को जो कामना अप्सरा आदिक विषयभोग 
हैं उन सबको तुमने त्यागादेया ॥ ४ ॥ ५ 


| -  मलंग॥ न. 
(५) अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीरा 
पाणडतम्मन्यमानाः दन्द्रस्यमा णाः परियन्ति मूढा 


अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः॥ ५ ॥ 


पढ्च्छद्‌ 


` अवि्यायोम्‌ अन्तरे चत्तमांनाः स्वयम्‌ धीराः 
पाणडतम्मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति संढाः 


अन्धेन एव नीयमानाः यथा अन्धाः॥ | 
अन्वयः  पंदाय | अन्वयः पदाथ 


अविद्यायास्‌ = अविद्याके दंद्रम्यमांणाः = अनेक कुटि- 
अन्तर = मध्य बिषे oR >.  लमेषको धा- 
वत्तमानाः = चत्तेते हुये.| .. रणकरतडुय 

>. रुख भूढजन्नः | 
स्वयम पते को 


अन्ध;--- अन्धापरुष 


वाराः लन धार . अन्धनएव = अन्ध करकहा 


गएडतम = पापडत नीयमाना; = छेगयाहुआ 


च च च्य 


मन्यमाचाः = साननवालं चसत्ताहुतेसी 


भावाथ्‌। 


 अविद्यामन्तइति ॥ इसप्रकार मोक्षार्थी, नचिकेता की स्तुति _ 
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नभ _कठवल्ली उपनिषद । ॒ | 


को करके यमराज अब शासत्रविहित कर्मो के अनुघान करनेवाडे | 
` अज्ञानियोंकी निंदा करतेहें॥ अविद्यायामन्तरे ॥ अविद्या शो | 
अविद्याका काय्य जो: कमं है उसके आभिसानी जो अविवे | 
मूढृजन हैं, वे कहते हें कि अलोकिक बुद्धिमान्‌ हमहीं हें, और | 
| 


NN 


अपने को ही शाखा पाएडत मानत ह, आर अपने तुल्य दसरे कि 
सीको भी नहीं मानते हैं,ओर अत्यन्त कुटिल माग जो जरा सला ' 
रोग करके दूषित तिसीकी वे इच्छा भी करते है,ओर इसीकारण 

वे अनेक प्रकारके अनथा कोही: प्रातहोते हैं, जेसे एक अन्धा 
दूसरे अन्धेको माग. दिखलाने के लिये ले जाता है, ओर आपकी | 
गड्ढेमें गिरता हे और दूसरेको भी गिराता हे, तेले वे पण्डित अ 
भिमानी कर्मीमी हं, आप तो अनथरूपी संसारको प्राप्तहोते ही 

हे आरा कोना अपन साथ ले जाते हे॥॥ | 


.. > मूलप ॥ हे 
(६) न साम्प्रायः प्रतिभाति बालम्प्रमायन्त 
वित्तमाहन शूढसू. अय लाका नास्त पर हति 
मान-पुनः-पुनवशमापद्यते से ॥ ६॥ __ | 
ठ पदच्छेदः .. 
न साम्परायः. प्रतिभाति बाठम्‌. प्रमाद्यन्तम्‌ | 
बित्तमाहन मूढम्‌ अयम्‌ लोकः न अस्ति परः | 
दात मानी पुनः पुनः वशस्‌ आपद्यते में ॥ 
`-अन्रयः ` पदार्थ अन्वयः ` पदार्थ 
साम्परायः = शास्रोक्तकर्म बालम = अविवेकी 
'वित्तमांहन = धन पुत्राद्‌ | प्रमाद्यन्तम्‌ = प्रमादीको 
माइ करके |नप्रतिमाति = नहीं प्रका 
` मूहम=मूढ | ` ` शताहे 
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कठवल्ली उपनिषदा ३ 


च्ययम्‌ = यही मानी = मानने वाला 
- "> ७७ ण 
.--लोकः = लोक हे ` पुरुष 
` ` परः = परलोक | पुगः पुनः = वारंवार 
मुभायमराजके 
म्‌ > । स्य द्र 
न ३ न ह्‌ वशस्‌ = वशको 
इति = ऐसा आपच्यते = प्राप्त होताई॥ 
| भावाथ । | 


करनेवाळॉका यमराज ने निदा की हे अब इस सम्न्रफरके नि- 


` षिद्वकरमाके करमेवार्कों की भी यमराज निंदा करते हें ॥ नेति॥ 


सांपराय नाम परलोकका है, तिप्तकी प्रातिका साधन कसं उपा- 


. सना झादिक हैं, सो कमउपासना आदिक विवेक स शुन्य पुरुषों 


को अच्छे नहीं लगते हें, क्योंकि वे प्रभारी हैं, ओर न उनको 
कसउपासना का फल मिलताहै, क्योकि उनका चित्त क्री धना दिको 
को प्रासिमेंही लगा रहता है, ओर घनके लोभस उनके अन्तः क- 
रण आच्छादत ह, इसा वास्त व नातक इ, ब्याक वह कहते 
हें के यह ज्ञो इश्यमान खी पुत्रादिकों करके युक्त लोक हे वही 
सत्यहे, जाक [देखाइ नहा पड़ता हे वह असतहे, यसराज सग- 
वान्‌ कहत हैं. वे बार २ जन्मते सरते हें, ओर पुनः ३ सेरेही पास 
आतहु,आर संहीं उनको तुच्छयोनीमें डालकर शासना देताहूं॥६॥ 


जलम ॥ 
(७) श्रवणायापिबहामयानछम्य; श्णवन्तो 
पिबहवायन्न विययुराठ१चय्यावक्ता कुशलोऽस्य 
ब्धाऽऽइचरय्याज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥७॥ 
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५० - कठवज्ली उपनिषद्‌ । | | 
पदच्छेद | | 

श्रवणाय अपि बहुमिः यः न लभ्यः शश्वृणवन्त्‌; | 
अपि बहवः यम्‌ न विद्यः आइचय्यः वक्ता कश | 
लः अस्य ळब्धा आइचय्यः ज्ञाता कुशलानुशिष्ट;॥ | 
| 










अन्वयः पदार्थ अन्वयः ` पदाथ 
 यःञ्जो |आइचर्यः= आश्चर्यरुप 
बहुमिः = बहुतों करके है 
श्रवणाय = सननेके लि . +च 5 ओर 
अपि=भी अस्य = इसका 


नळभ्यः = नहीं प्रापही | लब्धा = पानेवाला 


ने याग्यह | कुशलः = निपुण हे 
+ च = आर + च = जार 
यम्‌ = [जसको अस्य = इसका 
श्रणवन्त = सुनते हुये जाता = जाननेवाला 
` अपिऽभी ` 


बहवः = बहुतेरे . | _ श्रोत्रियब्रह्म 
नविद्यः = नहीं जानते हैं टात... चा आ- 
इति = ऐसे ` शष्ट: |. चाय से शि- | 
वक्ता = आत्मा का 5 क्षितहुवाभा | 
केहनवाला. _ | आइचर्यः = आइचर्यरूपहे॥ 
भावाथ । 


के तुब शायापीति यमराज कहते ह इं नचिकेता! संसाररूपी 
क्र ८ श्रमण करत जो अनेकपुरुष हैं उनमें से कोई बिरलाही 


"हार सहश माच्चका भागी होताहे, क्योंकि आत्मतत्त्व बड़ा | 
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| 


. द्यतव्यमणखुप्रमाणात ॥ 


फञ्यज्ली उपनिषद्‌ । ५.१ 
दुर्विज्ञेय हे इसीवास्ते बहुत से पुरुषों को तो यह आत्मतत्त श्र- 
वणकरने को भी नहीं मिलताहे, ओर बहत से परुष नित्यश्नरवण ` 
भी करते ह तब भी नहा जानसक्त ८, क्योंकि उनका अन्तःकरण 
मळून ह, यमराज कहते हँ जस इस आत्माका श्रोता दुळभ है 

सही इसका वक्ताभी दुलभ हे,इस आत्माको श्रवण करके भी 
जानना काठेन इ,जसूने आत्माका साक्षात्कार करलिया है,ऐसा 
ब्रझावेत्‌ आचाये कोइ बिरलाही संसार में होता हे॥७॥ 


सूलस... ` 
(८) ननरेणावरेण प्रोक्तएषः सुविज्ञेयोबहृधा 
चिन्त्यमानोऽनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ 


पदच्छेद 
न नरेण अवरेण प्राक्तः एषः सविज्ञेयः बहुधा 


_ चिन्त्यमानः अंनन्यप्रोक्ले गतिः अत्र न अस्ति 


अणीयान्‌ हि अतक्यम्‌ अणप्रमाणात्‌॥ 


अन्वयः पदार्थं | अन्वयः पदार्थ | 
अवरेण = क्च श्र | र | ३.) | 1 
झवर श्रे्ठतका - | स्रि नही सम्यक्‌ 
गरेण = परुपकरक 1. ज्ञेय । = जकार जाचन 
बहुधा = बहुतप्रकारसे | योग्य है 
प्रोक्तः = कहाहुआ आर + च = आर 
चन्ट्स्‌ अनन्य) छेत वाद 
> च्छ रि | | क 
भान ( FARR त्त ( ञः चाय्येकर 
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क कठबल्ली उपनिषद) ` | 
हस हः +प्षःआत्मा=यहे आसमा | 
गतिः = कोई चिता या | अतक्यम्‌ = तकरहित | 


° 









Me 1 2 प्रात = शर्म परमाए 
-नंअस्ति नहीं हे माणात! सभी ` 
हि क्याक अणीयान्‌ = सुक्ष्म हे॥: ¦ 





| भावार्थ | 

ननरेणति-आत्माक वक्ता ओर ज्ञाताकी दुळभता में जो का. 
द उसको कहतहे । जिसने आप अपने आत्माका साक्षात्कार 
` नहीं कियाहे उस बलह्दीनका कहाहुवा यह आत्मा सम्यक्‌ज्ञातं 
नहीं-होताहे, क्योंकि बहुत प्रकारके वादियोंका जो विवाद हे 
वहाँ आत्मा के जानने में हानिहे, कोई कहता हे आरमा हे, कोई । 
कहता नही है, कोइ उसको कत्ता कहता हे, कोई अकर्ता कहता | 
है, कोइ शुद्ध कोई अशुद्ध बताताहे, इसप्रकार बहुत तरहके वि- 
चाद ह, जिसके कारण आत्मा यथार्थ ज्ञात नहीं होताहै॥ प्र०। 
तब फिर किस करके कहाहुवा आत्मा सुष्ठज्ञात होताहे?॥ उ०॥ F 
अनन्यप्रोक्तोति॥ में बरह्मसे भिन्न नहींहू ओर न मेरसे ब्रह्म भिन्न 
«दै शसमकार क ज्ञानवान्‌ आचाय्य के उपदेश से जो आत्मज्ञान 
छ बह सशायात्मक ओर विपर्ययातमक नहीं होताहे, यह आत्मा 
आतसूकेम ह, इसलिये विना आत्मवित्‌ आचाय्य के उपदेशसे 

केवल तक: करके प्रासहोने योग्य नहीं ॥ ८ बे 

५७: 


नरक. ८ 
ह सेठ्र्‍यान्वमापः सस्यधृतिबेतासिला- | 
च्हनाभयान्नचिकेत'परष्टाप ला . | 
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कठयल्ली उपनिषद) | - ५ 
> प्रदच्छेद | 
न एषा तकण मतिः आपनेया प्रोक्ता अन्येन 
एंव. -सुज्ञानाय प्रष्ठ यास्‌ त्वम्‌ आपः सत्यक्षति 
बत- आसि .त्वाहक्‌ नः भयात्‌ नचिकेतः प्रष्ठा ॥ 
अन्वय पदाथ अन्यः पदाथ 


एषा = यह तंतू = वह 
मतिः-ब्रह्मविषयिणीबुदि| अन्येन = आत्मवेत्ता- 






तकैण = तककरवे कर्के. . 
'नंड्नह्द एव - ही. 1 
आपनेया = प्राप्त होनेयो प्रोक्ता --उपदेशकीहुई 
ग्यहे ` | सुज्ञानाय = आत्मज्ञानाथे 


` प्रेष्ठ = हेप्रियद्शन | + भवलि = होती हे 


त्वम्‌ = त नचिकेतः = हेनचिकेता 
सत्यश्चुतिः = सत्य धर्माव-.. त्वाहक = तेरसमान 
लम्बी नः. = हमको 
बत असि = श्रेषठहे अन्यः = अन्य 
यास्‌ = प्रजा = प्रश्नकता 
सणाबादङ्काो। + आप 5 भी 
आपः = प्रात्तहुआइत्‌| भयात्‌ = मिले ॥ 


भावाथ | 


( नेषेति-प्र० ) स्त्रबद्धि करके भी कोइ एक तर्क कशल परुष 
आत्माको जानलेगा आचाय्य की दया आवश्यकता हे ॥ उ०॥ 
सेषातर्कण ॥ यह जो आत्मविषयिणी बुद्धि हे सो तककरके अ-. 
थात अपनी कल्पनासात्रकरके प्रातहोन के योग्य नही ह हे प्रघ! 
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४४ . कठयल्ली उपनिषद | | 
हे प्रियतम ! नास्तिकसे भिन्न जो आस्तिक है उसीके उपदेश ) 
यह आत्मज्ञान आत्मा के साक्षात्कार होनेका हेतु होताहे । | 
नचिकेता! मेरी ऐसी इच्छा हो तीहे कि जसे तम कुशल प्रश्नकर । 
हो, ऐसा दूसरा भी मिले, तुम सत्यधातहो, अर्थात्‌ अपनीधीर 
तासे चलायमान न होनेवाले केवळ एक तुमहींहो, तुम्हारे ऐर 
प्रश्नका करता मेने दूसरा कोई नहीं देखाहे ॥ ६ ॥ 


सतस्‌ ॥ 
(१०) जानाम्यह&शेवधिरित्यनित्यं न हयक | 


| 


प्राप्यताह घुषन्तत्‌ ततो मया नाचिकेत्चितो 
र्बुरानत्यद्र्व्यः प्राप्तवानस्मि नित्यप्ग ॥ १०॥ 
पदच्छेद 


जानामि अहम्‌ शवधिः इति अनित्यम्‌ न हि 
अध्रुवः प्राप्यते हि धुत्रम्‌ तत्‌ ततः मया नाचि 


केतः घतः अनः अनत्यः द्रव्ये प्राप्तवात्‌ 


अस्म ।नत्यस्‌॥ 











अन्वयः पदार्थ |. अन्वयः पदार्थ 
शवांधः = स्वग्गादिकिमं | अध्रुवः = अनित्य यज्ञ | 
फल . > 
~ रह रन त्रा 
अनित्यम्‌ = अनित्य हु दिक से 
क ससा. | हि = निश्चयकरके | 
है ह | धवम्‌ = नित्यसाक्षी . | 
पा जानता हूं | झाक्मा | 
भत 





हि क्योंकि | नप्राप्यते-नहीं प्राप्तहोंताह | 


CC-0. Mumukshu Bhawan ५४ Collection. Digitized by eGangot 


कठवल्ला उपानषद्‌ । पप. 


ततः = इस।लेये चितः = सेवनकी गईहे 
मया = सुझकरके + च = ओर 


>> 


-नाचिकेतः = नाचिकेतसं- |+तस्मात्‌ = इसकारण | 


शक + अहस्‌ = 
अग्नि: = अग्नि नित्यम्‌ - नित्य यमपद- 
आानत्य नृत्य | चाका 
द्रव्य: = पशु आदे | प्राप्तवान्‌ = प्रातहआ 


SNS AON EC SC EC SV NNN कक किलिक 
* ~ | 
= 
क 


द्रव्या करके | आस्म = हैँ ॥ 
_ “भावार्थ । 


जानाम्यहाप्रेति-यमराज कहतेहें हे नचिकेता! कर्मों का फॅल- 

- रूप जो निधि हे वह अनित्यहे, ओर ज्ञानसे उत्पन्न जो मोक्षरूपी 
'फलह वह नित्यहे,यह मो्फल आनेत्य साधनों यान कम्मॉकरके 
घ्रात नहा होता हे, कमका आनत्यफल द्रव्य पशआरिकह, उन्हा 

_ करक चयनकरी हुईं स्वगसुखसाधक अग्नि हे, तिसी करके झैं 
` चिरस्थायी यमपदवी को प्रासहुवांहुं, सोभी अनित्यही है॥ १०॥ 


नोट-यमशज भगवान्‌ कहतेहें कि भैने बद्यज्ञानके अनन्तर 

` नचिकेतनामक अग्नि के उपासना दार यम जपदवी को 
नित्यजान कर अपनेको प्राप्त कियाहे सो उसको तूत्यागता भया 

ˆ इसलिये हे नचकेता ! तू धन्यहै धन्ये ॥ 


जम्‌ ॥ 
(११) कामस्याप्रेञ्जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरा 


 नन्त्यमभयस्यपारम्‌ स्तोम महहुरगायम्प्रतिष्ठा 
स्ष्ड्ठा धृत्या धीरो नांचकेतोऽत्यस्राक्तीः ॥. १३ ॥ 
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५.६ कठ्यल्ली उपनिषद! 
कामस्य आत्तिस्‌ जगतः प्रतिष्ठाम्‌ कतोः आनन्त्य 
म्‌ अमयस्य पारम्‌ स्तोम महत उरुगाय प्रतिष्ठान 
हएट्रा घृत्या धीरः नचिकेतः अत्यखाक्षीः ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदार्थ 
कामस्य = कामनाकी | -+च = ओर ` 
आतम्‌ = प्रांत का इ स्तुत्य ए्चय्‌ 





+च = आर महत्‌) की 
जगतः = जगत्‌ के ` |` + च = और 
घाताम्‌ = आश्रय का उरगा 2७ च 
I र ॒ भारोगतिको 
कतोः=यज्ञके | ` +-चः= ओर 
आनन्त्यम्‌ = अनंतफलको प्रतिष्ठा मं = प्रतिष्ठाको 
+च= और दष्टा = देग्बकरके ` 
अभयस्य = अभय याने |. घुत्या = घेयताते 
स्वगाक | धीरः » तबडिमाने 


। पार को अ- नचिकेतः = हेनचिकेता 
गरिस्‌ - = थात्‌ स्वग को |अत्यस्नातक्तीः = त्यागकरता 
| थाल क 779 57 गा गनय! 

| भावार्थ । 
. कापस्येति-यम कहतेहें दै नचिकेता | संपण. कामनाओं की | 
अवधिको आर चराचरात्मक जगतका आधार जो हिरण्यगर्भ दै 
उसकी यंज्ञके' अनन्तफलको स्वर्ग की घाति के तुल्य. पेशवा 
का प्राप्त होनेयोग्य भारीगतिको प्रतिष्ठाको देखकरके भार्य, 
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' अनप्रवि \ छिपे हये योगाधि | अधिधा 


कठवल्ली उपनिषद्‌ । ५७. ¬ 
त्याग करताभया तू धन्य है तेरे बराबर संसार में कोइ नहीं हे. 
त ब्रह्मविद्या के योग्य हे ॥ ११ ॥ 


` _ स्ूलम्‌॥ 
(१२) तं ढुदश गृढमनुप्रविष्ठं गुहाहितङ्गहरें 


पुराणम्‌ अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो 


हपेशोका जहाति ॥.१२॥ 
` पदच्छेद 


लम्‌ दुदेर्शम्‌ गूढस्‌ अनुप्रविष्टम्‌ ` गहाहितम्‌ 
- गह्वरष्टम्‌ पुराणम्‌ अध्यात्मयोगाधिगमेन . देवस म- 


त्वा धीरः हषशोको जहाति॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
`` ततम्‌ = उस | ` प्राणम्‌ = सनातन 
ढुदेशम्‌ = दुद्श | देवम्‌ = आत्माको 


गाढम्‌ = सघन | अध्यात 


गमेन ठ 


गुहाहि | > बुद्धिमेंरखेहुये मया = अनुभवकरके 


और _ धीरः = धीरपरुष 


| गहरेष्टम्‌ = अन्तःकरण हषेशोको = हषेशोकको 


रूपी गुहा मे| जहाति = त्याग करता 
स्थितहुये | हे॥ 
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हल" | 
एः फठैवल्ली उपमिषद्‌ । | 
हरकि - रावा) ` > क) 
तदुर्दशमिति-यमराज भगवान्‌ अब नाचकता क॑ प्रता | 
त्मलाभ के साधनों को ओर उनके फलका ।दखलात हे ॥ त 

अनिति ॥ हे नचिकेता | जिस आत्मा के जानने को इच्छा 
करके तम ससे परडतेहे सो वह आत्मा अध्यात्मयोग करके अ. : 
धिगस्यहे अर्थात्‌ चित्तकी. एंकाझता करकेही जानाजाता है, ओर 
उसकी ममके निरोधद्वारा साक्षात्कार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इष शोकसे रहित होजाता हे, वह आत्मा असमाइत 1चत्तवाहे 
पुरुषों करके प्रा्होने को अशक्य है, मायाके काय्या करक आ 
वृत हे, कार्य्यं कारण समुदायकोको रचकरके उसमेंही व्याप्यक 

होकर स्थित हे, ओर जीवों के बद्धिरूपी गहा बिष (स्थत हे, ओर 
सनातनः हे ॥१२॥ | [| 









सलम ॥ i 

(१३) एतच्छुत्वा सम्परिग्रह्म मत्यः प्रत 
धम्यमणुसेतमाप्य स मोदते मोदनीयं है 
लब्ध्वा बिृतछाहे सदा नचिकेतसम्मन्ये॥ १३॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा. सम्परिशह्य मर्त्यः प्रदृह्म- धम्य 
अणम्‌ एतम्‌ आप्य. सः मोदते मोदनीयम्‌; हि 
लेब्ध्वा विहतम्‌ हि.सझ नचिकेतसम्‌ मन्ये ॥ > 


अन्वयः  . पदाथ |. अन्वयः, पदयि 
एम्‌ = अतिसूर 
७७३० यात्म 
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कठवल्ली उपनिषद्‌ । ॥ 


आप्य > प्राहहोकरवे हि. इस लिये 
+ च = ओर हि = निश्चयकर के 
मोदनीयम = हेष करनेयो-| नचिकै | त॒मः नचि 
> ग्य न तसम्‌ | . केता को 
लब्ध्वा.= पाकरके सद्म = ब्रह्मलोक के 
. सः आस्मवेत्ता डार के 
मत्यः = पुरुष विठतम = सन्मुख 
मोदते = प्रसन्न होताहे | सन्ये = मानता भें 
भावाथ । = ति 
एतच्छत्वेति-मूलके सहित संसारका नाशक जो हाला 
[तेसको दिखला करके अब आनन्द क! चातक साधन ळे 
कहते हें ॥ एतच्छुला ॥ इस घम्म से शी सुक्ष्म अ 
तत्वका गरुशख स श्रवणकरक सनन कर्‌ निदेष्यासनकर 
ओर साक्षात्कार करके विद्वान्‌ हषको प्रा होताहे. हे, नाच- 


केता ! इसप्रकार के आत्मारूपी मन्दिर में दुस प्रवेश हाने 
योग्यहो ॥ १३ ॥ 


ची | 
(१९) अन्यवरधमादन्यवाधमादन्यनास्मात्ट 
ताकतात्‌ अन्यत्र गूताच भन्या यत्तत्पश्या 


तंहृद ॥ १४॥ 


पढ्च्छद 


5 यन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधमोत्‌ अन्यत्र अः 


स्मात कृताळृतात. . अन्यत्र भूतात्‌ च सव्यात्‌. च 
यत्‌ तत्‌ पश्यासि तत्‌ वद्‌ ॥ | 
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६ कृठवल्ली उपनिषद॥ 
८ अन्वयः पदाथः |: 
+यत्‌=जो 
धम्मात = धर्मसे | | 
अन्यत्र = एथक्‌ हे 


च्य 


पच = घोर 
नर यत्‌ = जो 

| | आ आर हे | - अन्यत्र = एथक्‌ हेः 31 
0 | तत्‌=तिसकोः ही 
` अस्मात्‌ = PN + यदिः= अगर... 
रुताइतात्‌ = कार्य कारणले पश्यसि = जानतेहो तो 
मान किस ३५5. `` खाप ॐ ते 
चनव ` |... पऽ ` 


_ ताच = भूतकाल से | 
+च= ओर ` 

भव्यात्‌ = भविष्यत्‌ 

काल से. 





 भावार्थ। | 
2 - अन्यत्र ति- 2s च Nd Ede. ie, १ 
है महाराज | लक यमराज से पूछताहे ॥ अन्यत्रधर्मात्‌ ॥: 
उससे भी जो यके, और रफ के सहित यज्ञादिरूप जो धर्म है 
है उससे भी जो पर अहित जो हिंसादिरूप अधर्मी 
अक्कत्य हे अर्थात के छ, ओर हमारी बुद्धिका विषय जो कसा 
त ह्‌ अथात्‌ काय्यकारण ३ उससे भी हो विषय जा -कत्य 
वि वत्तं । a जा [ क्य गे र १ 
| स 2 ग्सभान्‌ जा तानकाल हैँ उससे न है, fo 
किये १४. आप भानतेहों, तो मुले छपाइ र 
 अहिय॥१४७॥ °? "सकस ङपाकरके मेरे प्रति 


न्म देते हे | dR पधत भगवान्‌ अगले 


खमक्या बोशयवयवयषरड 2 DR कक क. गद मय ममी 
० " ळय, 
१ / ह 0. TE 


हर । 
१ तत त तत त तत त न आक तन वत त ७७००० कार कक... 
ज 3. ee ~ a ० 
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कठवल्ली उपनिषद॥ ६१ 
लस्‌ ॥ 
(१५) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा७सि 


` सवाणच यहदन्ति यदिच्डन्तो भह्मचय्यञ्चरन्ति 
. तत्पद 5सश्नहण ब्रवीस्योमित्येतत्‌॥ १५॥ 


` ` पदच्छेदः ` 
सने वदाः यत्‌ पदम्‌ आसेनन्ति 'तपांसि सः 
वोणि च .यत्‌ व॑दन्ति यत्‌ इच्छन्त रहम चर्स्यस्‌ 


चरन्ति तत्‌ ते पदम सं ग्रहण - ब्रवीसि ओम 


इति एतत्‌॥ 
अन्यः पदाथ | अन्वयः पदार्थ ` 
सव=संब | इच्छन्तः = इच्छा करते 
पैदा वेक Reese. 


` यत्‌=जिस ।-ममक्चव समचजन 
पद्म्‌ = पदको [्रह्मचरय्यस्‌ = ब्रह्मचय्थेका 


.. आमनति = प्रतिपादन | चरन्ति = करते हैं 


“ करते हैं . तत्‌=उस 
च = ओर पदम्‌ = पदको 
सवाणि = २ तेरेलिये 


तपांसि = तपस्या संग्रहण = संक्षेप से 
क त्‌ = जिसको | ब्रवीमि = कहताह में 
'थूदांच्तं = 

दान्त = प्रतिपादन एतत्‌ = उसी पदका 


करते हैं | ओम = ओम्‌ 
+च=ञ्ोर ` इति = करके भी 


यत्‌ = जिसको .. | + वदन्ति = कहते हे ॥ ` 
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६२ र कठवल्ली उपनिषद्‌ । 
| भावाथ । 
सर्वेवेदाइति-साधनों से विना तत्वज्ञानका होना असंभव) 
इसलिये नाचिकेता के प्राते प्रथम यमराज आत्मज्ञान के सांध 
को कहते हैं॥ सबेवेदाः। सस्पृण वेदान्त जस आत्मपदको प्रा; 
पाइन करते हैं ओर संपूण तपरूप कम चित्तकी शुद्धिद्वारा हि 
सपदको प्रतिपादन करते ह:आर जिस पदका घातको इचा 
करके संसक्षज्ञन ब्रह्मचय्य को धारण करते हैं, उस आतमेपडने 
सं.तुस्हारेप्रात कहताह॥ ह नाचकंता | ३गमत्यतत्‌॥ ३०यहशे 
अक्षर है सोइ ब्रह्मका वाचक इःआर सोई बका प्रतीक भीहे 
इसीलिये यही बरह्महै॥ समाहित चित्तवालों को 3»कार के ३. 
चारण करने से साक्षीचेतनका ज्ञान होताहे, 
है,इसहों उ*कारको आश्रयकरक ब्रह्माहसस्मि' मेंही ब्रह ऐसा 
चिन्तन करे, या-इसमहा ब्रह्महाष्टि करे ॥ १५॥ | 
सूलस्‌॥ . > 
(१६) एतथवाक्षरम्ब्रह्म एतदवाक्षरम्परम ए 
छयव[न्‌र्‌ःशात्वा या यादच्वात तस्य तत्‌ ॥ १६। 
पदच्छेद . 
एततू हि. एव अन्तरम्‌ ब्रह्म ;एतत्‌ एवं ग्र 
चरम्‌ परम्‌ एतत्‌ हि एव अक्षस्स ज्ञात्वा ग 
यत्‌ इच्यात तस्य तत ॥ | 
_ अन्वय पढाथ | अन्वयः. पदार्थ 


एतत्‌ यहा  |एतत्एव=यहीः . 
> एव हि= निश्चयकरके | अक्षरम = अविनार्श 
अचि | रम्‌ = प 
_ अहम अपर ब्रह्म है | एततएव-= इसही _ | 
४ पचि नमर, ` | अक्षरम्‌= अक्षरको | 
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कठवल्ली उपनिषद । ६३ 


` ज्ञात्वा = जान करके | तस्यन्उसीको 
म्यः=्जो तत्‌ = बह : ` 
यत्‌ = जिसको .| भवति = प्राप्त होताहे ॥ 


इच्छति = चाहता है 


भावार्थ। `: | 
एतदि.ते-आत्मज्ञानका साधन भूत जो प्रणव को उपासना 


ह तिसको कहकर अब उ“कार अक्षर को स्तुति आओर' फलको 


कहते हैं । यह जो प्रणवरूप अक्षर हैं वहा ब्रह्मरूप हे; इसीको 


. पर अपररूप ब्रह्म जानकरके ओर ध्यानकर॒के उपासक पर अपर” 


रूप ब्रह्मभाव को प्रोत होतादे; अथात्‌ उपासक याद परत्रह्महूप- 
होनेकी इच्छाको करता हे तो वह परबह्म :होताई; याद अपर 
ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ है उसकी श्रातिको इच्छा करता हे तो हिर 

प्यगर्धभाव को प्राप्त होताहे.अथोत्‌ जब नेगुणब्रह्मको उपा- 
सना-3०कार अक्षर करके करता है तो वह निगुण ब्रह्म: हाजाता 


जै और जब सगणबह्यकी उपासना :3?कार अक्षर करक करता 
_ हेतो संगुणब्रह्म होजाता है ॥.१६.॥ | 


थि = 
न ` i) 


Be पु! 

(१७ ) एतदालम्बनछ श्रष्ठमतदालस्बन परम्‌ 

एतदाळम्बन ज्ञात्वा श महायत .॥ 3०॥ 
न 

चालम्बनम्‌ श्रेष्ठम्‌, एतत्‌ आलम्बनम्‌ 

परम सतत लम्बनम्‌ ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मंहीयते॥ 

अन्वय पदाथ | अन्वय पदार्थ 

एतत्‌ = यह ॐकार| ` .. ¬च = ओर 

आलम्बंनम = आलम्बन | एतत्‌ =` 

श्रेष्ठम्‌ = श्रेष्ठै ।आलम्बनम्‌ = आलम्बन 
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| ६४: . | है कंठवल्ली उपनिषद्‌ | | 
परस्‌ = उत्कृष्ट हे शात्वा = जानकर | 
| 


.. + चे <5 आर 
ब्रह्म 
एतत्‌ = इस ल नरलोक । 
आलम्बनस्‌ = आलम्बन | टिपत = पूज्य होत. 
| कार को 


वार्थ। . 
उर ा्चनमिति- एतत्‌ ॥ यह जा ३०काररूप अक्षर है 
न करन के याग्य हे ॥ ओर ब्रह्मके भयानका उपकारी ज्ञो 
दक वेदक मन्त्रहें उनसे भी यह श्र हे, यह ३०फारही 


- म्रउपालक भाहमा को भात हाताह ॥ १७ ॥| 
(१८) नजार मि नेप 
अियते वा विप | 
» वपाउचन्नायं 
ब्द श्चित्‌ अजोनित्य शा 
"पत हन्यमाने शरीरे ॥ १८॥ 


न, जायते खियते वा £ 
तेश्चित्‌ न बभुव कश्चित्‌ अज नि 














अयम कु 
शाश्‍वत 


“न... >>>>>-_7>-/*-५-/--> "क्क्लक nk y क रे 
& ० > 
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का, 


कखल्ी उपनिषद॥।) ढ ६५४ 
चयम्‌ यह आत्मा नित्यः = नित्य हे 
कुतश्चित्‌ न किसी से शाश्वतः = नाशरहितहे 






कश्चित्‌ कभीः .. | ` पुराणः = आदि है 
न बभूव = नहीं हुआई| अयमू यह आत्मा : 
शरीरे = शारीर कें 


म+तस्सातू | 
रणात्‌ f हल | 


अयम्‌ = यहआत्मा 
अजः - अजयाने ज- 
'न्मरहितहे : | 





नहन्यते = नहीं नाशहो 
5> ० ता हे 
32% 128, भावाथ । 2 
नजायतइति-मन्द ओर मध्यम अधिकांरिके भेदू करके दो 


' प्रकार की उपासना को यमने नचिकेता के प्रति एव कहा, अब 


उत्तम अधिकारि के प्रति निरुपाधिक आत्मतत्व को नचिकेता 
के प्रति कहते हे ॥ नजायतञ्रियतेवा॥ विप ड्चितः॥ चेतन्य 1नत्य 
स्वरूप आत्मा न जन्प्तताःहे; ओर न मरता हे, ओर न नाशको 
प्रातहोता हे ॥ नायंबभव ॥ ग्रह आत्मा किसी कारण से भी 
उत्पन्न नहीं हुआ हे, बयोंकि इसकां कोई कारण नहीं है, सबका 
कारण यह आपही हे, ओर शरीरादिकः कॉय्याके नाणहोतिपर भा 
इसका नाशं नही होंताहे, इसीलिंये आत्मा अज हैं; नित्य हे; 


शाश्वत है, ओर बुद्धि वृद्धि से रहित हे ॥ १८१ 5: 


-- --- लस ॥ Bab: 
( १९ ) हन्ता चेन्मन्यते. हन्ुझहततश्चेन्मन्यः 
ते हतम उभो तो न विजानीतो नायथहान्त न 
हन्यत १७ ॥ 
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` कठवल्ली उपनिषद्‌ | 
| पदच्छेद 


हन्ता "चेत्‌ मन्यते. हन्तुम्‌ ` हतः चे मन्यत 
हतम्‌ उसो तो .न्रः- विजानीतः न यम्‌ नति 






 हन्यते॥. _:.. 

` अत्रय पदाथ अन्वयः -. - पदार्थ 
“चत = अगर 5 | मन्यते = मानता 
हन्ता = मारनेवाला नोउभो = थे दोनों 

: परुष! - 
( be ह 
हन्तुम = हननकरनेको | नीतः स 
` ` आत्मा 
= मानता हे अयस्‌ = यह आत्मा 


न'हन्तिं= न. तो मारता 


हतस्‌ = हनन क्रिया के|-- `> च = ओर. 
:..... कमको आत्मा| न हन्यते= न मरता हे॥ 
त Bh pr भावाथ | Ag 
हन्तो त यदि हन्ता-हननः। 
, य़ा हनने! क हननः।क्रियाका कत्त आत्मा को मानता 





काका आत्माको मानता हे, तो ये दोनो 
आत्माको नहीं ज़ानतेहें, क्र्योकि आत्मा न: किसीको मारता है, 


गर न हननाकियाका कर्म होताहे, जितने धमाऽघर्मादिक हैं 


सब आत्मा के अज्ञान करकेही 
हात, आ के 
 इनेकी निइति होजाती हे ॥ १६ ॥: 5६3९) 


र ५9 000 0 हि क 
FY हँ झर ड 1 शर + = ८ ध्या गन हे 2141 र्भा PS शू 
| | ४.८» 9. न 
F न्ट > २:२4 ee > हू ee = se i 
८) | ~, | ९ आ. Rt, न 000 2007 ५05 | 
0, १ 7 9 ह अ उ 
(० क ५ 3 ~+ . 
। | का क... 


` २० )अणोरणीयान महतोमहीयांनात्मा 


हन डि ६००” ०३ 
श्र 
फर वि, 0 





स्य 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


1 


| 


| 
| 
| 


| 


कठी उपनिषदो | ७ “ 


जन्तीनिहितो 'गुहायाप तमक्रतुः: पश्यतिः वीत 

शोको धातुः प्रसादान्‌ महिमानमात्मनः॥ २०॥ 
पदच्छेद | 

अणोः अणीयान्‌ सहतः महीयान्‌ आत्मा अ- 

स्यं जन्तोः निहितः : गहायासऽ तम अक्तः -पश्यति 

वीतशोकः 'धातः. प्रसांदात- सहिमानस्‌ आत्मनः ॥ 






अन्वय पदाथ | अत्वय पदाथ 
'।णोः = छोटेसे | _ झक्रतुः = निष्काम 
अणीयान्‌ = अति छोटा | वीतशोकः = शोकरहित 
मंहतः = बड़े से पुरुष 
महीयान्‌ = अति बडा | 'घातःप, _ मर्न के पू 
_ 'आ्ात्मा= आत्मा हे ताद साद सें 
अस्य इस 5 
जन्तोः = जीव के ign 
गहायास= हदयरूपी गु- ed 
+सः=वह चपथवा आपने 
च.= ओर पश्यति = देखता है॥ 
॥ 5 भावाथ । $= 


अ महतोमहीयान्‌-अति सूच्म जो मनादिक हैं 
उनसे भी सक्ष्म हे, ओर नेयायिकीन जो महत्‌ पारसाणवालं 
आकाशादिकः भाने: हैं: उनले भी! अति: बड़ाहे; :इसी 
आत्माको नार नही होताहे ओर जह्मासे लेकर जतन प्राणी 
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हैं. उन सबकी बुच्धिरूपी.गुहामें स्थित: हे, तिसं आत्या को 


निष्काम शोकरहित. पुरुष मनआदि कारणों की प्रसन्नता 
शुद्धता स अपने आपेमें देखता हैं ॥ २०॥ गी 


0 मूस 55६१5 का 

(२१) आसीनोडूरं ब्रजति शयानो याति सबक | 
कत्तस्मदामद देव मदन्याज्ञाठुमहाति॥ ₹१॥ 
पदच्छद र 

. ८ असानः दूरम्‌, ब्रजति. शयानः. याति. स्नः 
कः तम्‌ मदामदम्‌ देवम्‌ मदन्य जञातुम त 





041० 2 कन ७. 


~> ties नजि कत आल] 


३३ 
ळक } rt Mii CE TI THR FH TOC TN 





अन्वयः a पदा थ अन्वय 5 पदार्थ 
आत्मा = आत्मा: | . 775 शी 
| रादिउ- 
आसीन; == स्थित | -पाधिके 
ES | वदमान उचाले हु 
नति जलह `... [वे 


हः 5 सोयाहुआा - | मदन्य डा अ 
वतः = सब तरफ. ऽकः कौन 


i | 4 
2 Sitti i FFT FET TFN 
क्र 00) 
ऱ्या 


ही ot जत [तम जानने को 


त= समर्थहोसक्ाहै। 
भावार्थ | HES निक 


॥ जायत ओरः स्त्रप्रप्में 
मन ञ्जा” 
क साथः-आला-सा॥। नरूप से | स्थतहुआ 
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कठवल्लीउपनिषद| ६ 


दूर दशका गसन करजाताह अथात्‌ मनआदिकों सै प्रतिबिस्च 
रूप होकर उसके साथ दूर देशको गमन-करता इआ-परतीत 
होता हे, वास्तव स वह गमन नहा करता हे, वर्योकि वह सवत्र 
पूणहे ऑर जब करण जो इन्द्रिया हैं उनके उपरम होनेसे विशेष 
ज्ञानका अभाव होजाता हे, तब सुषु अवस्था कहीजाती हे और 
तबःसामान्य ज्ञानवाला आत्मा कहाजाता हे ओर वही च- 
द्विओआदेक संघातः. के साथ तादात्म्याध्यास हाने के कारणं 
धनादेः प्रयुक्त. -मदवाळा; कहाजाता है, वास्तव से तो वह सद 


- शहितहे,.यसराज कहते हैं ऐसे प्रकाशस्वरूप आत्माको सभ त्रि- 


नेका पुरुषस [भिन्न दूसरा -कोनजाननेको समर्थहोसक्ताहे॥ २१ ॥ 


नोट-यहं आतमा अंचल स्थित है परतु मनआदि उपाधि 
साथ मिलकर बरह्मलोकप््यन्तं जातां है वेसेही स्वप्न में इन्द्रियो 


` के साथ मिलकर अनेक विषयों में रमण करता हे ॥ 


सलम ॥ 
(२२) अशरीरछशरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्न 


महान्त वचचुसात्मान संता धारा न शाचाते॥ २२॥ . 


ॐ फाळ 5दच्चेंद | क 
अशरोरंस -शरीरेषु-अनवस्थेषु अवस्थितस स- 


' हान्तम्‌ विभुम्‌. आत्मानम्‌ सत्या धीरः-न शोचति ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
शारीरेषु = शरीरो बिषे अवस्थितम्‌ = नित्यःहे 


अंशरीरम = शरीररहित है + एवम्‌ = ऐसे 





अनवस्थेष = नेत्या | ` महान्तम्‌ = महान्‌ 
५; बिषे विभु = व्यापव 
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७० कठवली उपनिषद्‌ | | 
आत्मानम्‌ > आत्माको न शोचति = नहीं शोकके 
मत्या = जानकरके | ` FA शात होताहे | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ऊ जति 

भावाः 


अशरीरमिति-अघ आत्मज्ञानके फलको कहते हे, हे नहि 
केता! अनित्य.जो संपूण शरीर हैं उनमें साक्षीरूप होकर ने 
आत्मा स्थित है; ओर आपःस्थूळसूदमकारणःतीनों शरीरो 

रहित हे, सबसे महान्‌ भी हे ओरः सं्वन्न व्यापक हे; इसंपरका 

_ आत्माको अप्रने:भतर ' रमसे "अभिन्न जानकर विवेकी. पञ 

शोकको-प्रान्न नहीं .होताहे; अर्थात्‌ -कर्तृस्त्रादिरूप बन्घ ते रहित 


* NN» छै कब 


| होकर अपने में स्थित: होजाता हे ॥२२॥ टी 
मलम॥ डी नेक 


(२३) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेष 
या नबहुना श्वतेन यमेवेषद्टणते. तेन लम्यस्तसे 
षयात्मावरणुत तनु स्वाप ॥ २३॥ . | 
_ न अयम्‌ आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया. 
न बहुना श्रुतेन यम्‌ एंव एषः लुते तेन लभ्यः 
तस्य एपः आत्मा विरणते तनम्‌ स्वाम्‌॥ ` 

“अन्वयः पदार्थ अनयः पदार्थ 
Sa सह भ्यः = सरी त्रातह 
_ आत्मा = आत्मा 
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कठवल्ली उपत्तिषद | ७१ 
मेधया > अथार्थ धारण : १ यस्‌ः=ः जिसको: ; 
शक्ति से एव = निश्चय करके 
न्‌ नद्दीं एषः = यह 
+ लभ्यः = भ्रात होने | रणते = इच्छा करता है 
योग्य हे तेन. = तिसही करके 
बहुना=बहुत | कचर 
शतेन = शाख्रकेश्रवण |. ` : तस्य. 
"~ करने एषः = यह्‌ 
+ अपि=भी आत्मा = आत्मा 
| नहीं च्पफनें ue 77 हक 





+ लभ्यः > प्राप्त हाने तनुम्‌= स्व्र्प को 
योग्य- है एते प्रकाशकरताहे॥ 


. भावार्थे। a 


नायमिति-यममहराज कहते हैं कि यह आत्मा वेदों कें 

अध्ययन करके भी लभ्य नहीं हे, याने जानानही जाताहे, और न 
थन्थो के.घारण करनेवाली शक्ति से जानाज़ाता है, ओर न अ- 
नक शास्राक श्रवण करनेस (०) फर केस साधन करके आत्मा 
का-लाभ होताहे (3०) जो समक्ष अपने आत्माको श्रवण सनना- 
दिको करके चिन्तन करता है, उसीको वह 'प्रापहोताहे, उसी 
सुसुश्षुको हृद्याकाश में यह आत्मा अपने आनन्द्स्वरूप को 
अकाश करता इं॥.२३.॥ क शकि करा काही 


मूलम्‌ ॥ कः ३53} SFE 


' “ले ६३ कु ak 1२ TE हक] 39 


(२४) नाविरताद्‌इ्नरितान्नाशान्तोनासमाहि 
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७७२ कंठवल्ली उपनिषद | 


| 
तोनाशान्तमान्तोवाप प्रज्ञाननंनमाप्डुयात्‌॥२१ | 
छ हरी उदनः: ॐ २ ५१ 

न अविरतः ढुश्वरितात्‌ न अशान्तः न अ. 
समाहितः न. अशान्तमानसः वा अपि जञ 
एनम्‌ आंधुयात॥ | | | 
अन्वयः...... पदाथ | अन्वयः ..... . पदार्थ 
| 

| 





दुश्वरितांत!> दुष्कतकर्मसे | एतेःपुरुषेः = ऐसे 
. अविरतः = नहीं निदत्त | 
भया.हे.जो | आत्मा> आत्मा . 
अशान्तः = नहीं शान्त ड 
| हुआहे जो `. : Fh 
भिम प्रज्ञानेन = ज्ञान करके 
 अपि>ही | 
एनस्‌ = इस आता 
को 








अशान्त) डु हे सुख = पुरुप 
151 शान्त मन झाशुयात = भ्राहोता है| 
जार. ज़िसका ही मर 


Rr Seis TIES WT त भावाथ म्य 
हु क?” Sot | १० RTT 
४* ४ ७ क. Vie SE | 





नाविरतइति-शमदमादि साधनों करकेही आत्मज्ञान की 
प्रासि होती हे, शमदमादि साध्रनों के विना नहीं होती है, इ 
इसमन्त्र में यमराज नचिकेता के प्रति कहते हैं ॥ नाविरतः॥( 
नाप्रकता जा पुरुष मोगो में. अशान्त: है याने जिसका म 





> 
क ० र 
Br के = £ 
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केठवल्ली उपनिषद । ७३ 


विषय भोगोंसे शान्त नहीं हुवाहे और जो वित्षिप्त चित्त ताहुआ 
समाधि के फल अणिमादि सिद्धियों की इच्छा कावा ष्ठ 
वह आत्मज्ञानको कदापि प्रास नहीं होताहे॥ पर जो विषयभो- 
गेलि निव होकर शान्त हू आहे ओर समाहित चित्तवाला हे ओर 
- झणिसावि सिद्धियोँ की जिसको इच्छा नहीं हे वही. ब्रह्मनि 
भाचाय्ये के उपदेश से आत्मज्ञान को प्रातहोता है ॥२७-॥ 


१ ४० sof HOD ने री Dw. 


(२५) यस्य ब्रह्मं च तत्र च उभे मवत ओदनप 


सृत्युय्यस्योपसेचने क इत्या वेद यत्र-सः॥ २५॥ 


इतिहिंतीयावली समाप्ता ॥ 
पदच्छेद 


| पद | 
__. _. यस्य ब्रह्म च चत्रम च उभे अदनम्‌ 
त्युः यस्य. उपसेचनम्‌ कः इत्था वेदे यत्र सः॥ 
अन्वयः ` पदार्थ ` > अन्वयः 
क ताता 
यस्य = जिसका 
` ब्रह्म = ब्राह्मण 
चन्रमा = चत्रिय 
उभे = दोनों 
ओदनम = मात 
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| ७४ | कठवल्ली उपनिषद | 


` ्रोपरभेपराई छायातपोबरह्मविदोवदन्ति पञ्चान | 


छ भावाथ । \ 'प | 

यस्येति-हे नचिकेता ! जिस तमःप्रधांन मायोपाणि हरेक 

के बाह्मण ओर क्षत्रिय दोनों अर्थात्‌ चराचरात्सक सक 

जगत्‌ भातहें; ओर लोकनाशक खुत्यु सांगदालहे, तिस शुद, 
रूप इश्वर को सलीप्रकार जानताहूं, दूसरा मेरेसे समान नहीं है 
अब सावधान होकर सेरे अश्वतरूपी वचना को सुनो ॥ २१ 


इति काठकोपनिषदि हिर्तायावल्ली भावार्थ: ॥ 
` ` अलग | 
(१) -"क्रुतापेबन्तास्वकतस्यलोकेगुहाम्प्रपि 





योयेचत्रिणाचिकेताः॥ १ ॥ 





... पिः उ ५. 

ऋतम पिबन्तो स्वक्कतस्य लोके गृहाम. प्रति 

छो परमे परार्दे छायातपौ त्रह्मविद्‌ः वदान्ति पञ्चा 
ग्नयः ये च त्रिणाचिकेता Re 












अन्वय 2 पदार्थ अन व्य पदार्थ 
सुहतस्य = अपने किये | - पराद्धे = हृदयाकाश 
“बहस कर्मो के | बिषे 
त मकन _ गुहासू >बुदिरूपी | 
न्तो = पान किये | ` गहा को 
| साक्तीरूप | 
| भविष्टो कः होकर प्रा 
हक है 1७ 1: soe थक र 
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| कठवल्ली उपनिषद्‌ | ५ 
का” . ती = वनदोनो ५ आ 
; „>= - येऊ जो, .  त्रिणाचि) ` | | 
ब्रह्मविद्‌ == ब्रह्मवित हैं | केताः | + 
 च=्ओर ` 
पञ्चाग्नयः = गृहस्थी हं | 
5 वचन और | 
भावार्थ । 


“ऋतेपिबन्तो-पूव कथनङ्कत विद्या अविद्या के स्वरूप के 


/ 1 हु, रो च I ७३३७; > ~“ = छ he 
साधनों को ओर उनके फलको निरूपण करते हें॥ आतंपिबन्तो॥ 


९.९; न्माँ २०0 ७०, छरे, 
` पवजन्माँ सें किये जो सुक्त असुकृत कम हैं, उनके फलको 


अवश्यही भोगना पड़ता हे, जीव ओर ईश्वर दोनों इस शारीरके 
उत्कृष्ट हृद्याकाश के अन्तर बुद्धिरूपी गुहा विषे छाया पो 
तरह याने विलक्षण धर्मको घारते हुये स्थित हैं, जीव कमों के 
फलका भोक्ता है, ओर ईश्वर उसका साक्षी. अभोक्ता हे, इस 


अलौकिक ज्ञानको वही प्रासहोते हें जिन्होंने नाचिकेतसैज्ञक प- 


४" . १४ २.७ करे हु .,. -» ) गनी 
अग्न याने दाक्षिणारंय,.गाहेस्थ्य, आहवनीय, सभ्य और आ- 


वथ्य को स्थापन किया हे,चाहे वे बह्मज्ञानीह चाहे यहस्थीहो,इस 


- इर अह्मवितूलोक कथन करते हें हे नचिकेता! तुम इस वल्ली 
र सन लगाकर श्रवणकरो, अवश्य अपने इच्छित पदको प्राप्त- 


(२ यःसेतुः ना 
नेयम्‌ तितीषताम्पारं नाचिकेतळशकेमहि ॥२॥ 


डो ` गे च्य. i 88000 | सेरे ७०८, ७० / 7: ०: १ + 
होगे ओर भी पुरुष इस तुम्हारे मेरे संवाद को श्रवण सनन 
करके अपने शुद्ध मनोरथको प्रापहोंगे॥ १॥ . 


~ क aN 


७ 1.3 


तुरीजानानामचरम्‌ ब्रह्मयत्परम्‌ अ 


” 
= 
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` पार जो मोक्षपद है, 





७६ कठवल्ली,उपनिषद्‌ । 
| पदच्छेद | 

यः सेतुः इजानानाम अन्तरम्‌ ब्रह्म यत्‌ परा 
अभयम तितीर्पताम्‌ पारस नाचिकेतम्‌ शकेमहि 
अन्वयः पदार्थे अन्वयः पदा 
म यत्‌ = जो तितीर्षताम्‌ = संसारसे त. 
परम्‌ =्परम |. रनेंवालके 
अक्तरम्‌ न अन्तरः | अभयम्‌ = निर्भय 
| 
| 
| 


| 





| 


क 
हे 
“| 
है 


ब्रह्म = ब्रह्म हे पारम्‌ = पारहोने के | 
चतत्‌ =सोः म: लिये || 
` इजात्रानाम्र = यज्ञ करने |= - :.. {नचिकेत 


je हु 
क्ट कल 
क RS 
ह] 





2082: इति FR भावाथ it आह पक वे धु 
| रछ -जो नाचिकेत संज्ञक विराट. अग्निको स्थापना: [करा 
» वही कर्मी कहे जातेहें, उन कर्मियोकि लिये यह अग्नि दुःखम 
संसार से तारनेका सेतु हे, ऐसे. नाचिकेत संज्ञक अग्निके जानो 
. और चयन करने को मेंहीं समर्थ हु, ओर संसाररूपी समुद्र स 1 









ञो 0५ 
हर { ज है 
9 SR. . wie sei a का १ ण [ 
/ 2५ १ df हो १ ह: | हे ही. जत अचार ‘® 3 
~ चक _ 
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` गास जानो ॥३॥ ` ``: ¦ ` > ०.०४६ 


कृठवल्ली उपनिषद | ७ 0 
मलुमूः॥ 
( द्‌ ) च [्मानछेराथेनं वादेश ॒ [रीरंछरथमेव 
तु बुडिन्तु सारथि विडि मनः प्रग्रहमेवच ॥ ₹॥ 
पंदंच्छेंदूः | 
आ च 








आत्मानस्‌ = आत्माको ..। -बुदिस्‌ = बुद्धिको-= - 
रथिनस्‌ = रथकास्वामी | सारथिस = सारथी 


विद्धि = जान त 
- . न चन््योर ... 
शरीरम्‌-= शरारको 
रथस्‌ = रथ... - 
एव नट निशचयकरक| 


विद्धि = जान तू 
चं= ओर .. 
: = मनको 
प्रग्रहस = बाग 
एव = निश्चयकरके 
उनै विद्धि जान त॥ 
गल र भावार्थ | क का 
आत्मानमिति-हे नर्विकेता ! आंत्मांन ॥ व पदका अथ जों 








_ जीवास्मा हे उसको तुम रथका स्वामी. जानो, वहः जीवात्मा शः . 

. रीररुपी रथ करके ही संसार ओर मोक्षमाग मे गमन करता है; 
है नचिकेता ! शरीरको तुस गमन करने का साधनरूप रथ जानो 

_ खुद्धिको शरीररूपी रथका चलानेवाला सा संकल्प 





77२१ 55. नने 


विकल्पात्मक जो सन हे, उसको तुम 





epson ue १३ 
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ऽ कृंठवँल्ली उपनिषद । | 
| मूलम्‌ ॥ | 
| 
| 





(४) इन्द्रियाणिंहयानाहर्विषयांस्तेषुगोच 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं रोक्तेत्याहर्मनीषिणः ॥ ७ 
र ' . पदच्छेद किया 

== इंन्द्रिय़ाणि..हयान. :आहुः-.विषयान्‌ तेष गोर. | 

रान्‌ , आत्सेन्द्रियमनोयुक्कम्‌ भोक्का- इ थाइ र 

नौषिणः॥ 
अन्वय 













चिकेता ! क्षुरा | | 

दक जा बाह्यविषयो के 
स बा वेही शरीररूपी-रथके ढेजानेवाले घोड़े हँ, 
हम छपीघोड़ों: के चलाने के साग रूपादिक विषय |` 


हे ओर जीवात्मा 
| संहित इन्द्रियां ओ 
र्‌ 







। Fs 





तस्यान्द्रयाणयवश्यानि इ्टाइवाइव सारथः ॥ ५॥ 
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` को अनेक दुष्ट्योनिरूपी गड्डों में गिरादेते हें, जैसे सुखे सार 


 केठवल्ली उपनिषद । ' - ७६. 

FS पदच्छेदः, =. = 15 47 
यः तु अविज्ञानवान्‌ भवति अयुक्केन मनसा सदा. 
तस्य इन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वाः इव सारथेः ॥ 

“ अन्वयः पदा स्यः ` पदारथ 

 तु=ओर तस्य = उसकी 

यः = जो पुरुष | इन्द्रियाणि = इन्द्रिया 
अयुक्केन = अयुक्क सारथेः-=ारथि के 





सा न मनकरके दुष्टाश्वाः = दृष्टघोड़ोंके 

_ दा ब्ड सदा 

अविज्ञान इव~=्ससात्त ` 
दु = अविवेकी - | अवश्यानि = बेवश 





भवति होता iF भवन्ति वन्ति ह होती हे 
भावार्थ । 235४ 
यइतिं-जिसका बुद्धिरूपी सारथी अविज्ञानवाला होताहे अ- 


थात्‌ सनक निभहद्वारा इन्द्रियां को बाह्यविषयों की तरफसे हटाने 


के ज्ञो साधन कहे हैं उन करके शून्य होता है, ओर सर्वदा काल 

रगामरूपी मनको अपने वश नहीं कर सक्ताहे, उसके इन्द्रियरूपी 
अशिक्षित घोड़े उसके शरीररूपी रथ के. सहित. जीवासमा स्वामी: 
मथे होता है, ओर वे: 









(६) यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा 
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mS 5 a I ०७. उस 3 








ल... अ 


बहु के 
TS SO फि क 


क अर्थात्‌ 
क के जों तेढ कॉट ० - (६0७०७७० 14 
“हक " सांधन ei "हे | उं ES पर जार 
कः 1 हे उन साधनों करके जिस ज्ञानले 
° व जक «ही क ५ 
; 6) ८ 
१ ५१7 ₹ ऽग साना के की च 
७ हौँ निईचेले कूरः RO भ 44 कत ह ४8 ४ उऊ स्स 
न ७७ ७. शान्त ७, हर + 





८० कठवल्ली उपनिषद । 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदइवा इव सारथेः॥ ६। 

7 मद पदच्छेदः . .. 
विज्ञानवान्‌ भवति .यक्केन मनसां 


तस्य » इन्द्रियाणि. वश्यानि सदृश्वाः इव सारथेः। - 


अन्वर्यः : == (पदार्थ 5 | › अन्वयः ` ` : पदार्थ 
त= ओर तस्य = उसकी 
जोपुरुषः | इन्द्रियाणि = इन्द्रिया 
 यक्केनच्यक्त | सारथेः = सारथीके 
मनसा = सनकरके.. |सदश्वाःइव == श्रेष्ठघोडरि | 
विज्ञान [=सद्व. . छ ससान 
नवान्‌ = विवेकी । ` वश्यानि = वशीभत 
भवति = होताहे ` । + भवन्ति = होती है 


०० न हरु 99: EOE Te se "अ... क्र काचा ‘~ FS | के र 
७ आँ 200 । १ = Ds, ब श्र डं नल हैं “२ ॥ ०१० १ ‘a. १ RT ०९५० ० ० क क 4 ११ 
1 १०८ 4 दी वी ० 3 FE" 3 ह.» 5 ९ ० हु को थे 5 १३. BS) है 9 Se 3 ० 
Aled उस; FE SN ३१८”? s श: है 


१ क यस्लिति ST 0 सु CEN EP. 
योते भने “जिस पुरुषका बुद्धरूपी सारथी विज्ञानियुकत ह 
| वेषयाँकी तरफसे हटा 


०१ 





नि ह ep 


पहद्वारा इन्द्रियोंको बाह्यविषरया 













nt aed ne कक He SEY TN 
ति 
कक 


सं शा उसि के होगई है, हों उसीके वशवती संब इन्त्रियाँ ह होती हैँ, 













कक 


इन्द्रियारूपी घोड़ी करके उसके परमधाम बी 


हे 
शडे ७ x ७ 
< # ०४. बु? 3 ७ 
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COPEL 
i 0100 निमित जित तक 0 त कक 


वी र.) RR, त लक. Te शक्कर, तिज आकार ली णाचा तापट = “४४४४४४ ० कळ TST SN eS 
¢ 


केठवज्ली उपनिषद] २. ८९. 
सुख्‌ | 
(७) यस्त्वविज्ञानवाव्‌ भवत्यमनस्कःसदःशुचि 
ग सतत्पदगानात ससारचावगच्छात॥. ७॥ ` 
पदच्छेद 
यः तु अधवज्ञानवान्‌ भवाते अमनस्कः सदा 
अशुचिः ने सः तत्‌ पदम आधोति संसारम च 
अधिगच्छति ` 








अन्यः . पदाथ | अन्वयः पदाथ 
| याळजो.. । सः्न्सो | द 
अविज्ञा)  तत्पदम = उसपदकोया- 
नवान्‌ == विवेकरहित 2 ु नीमीचको'. 
पा” | ऱ्य्तहा 
चाड भ्र आंधोतिं > प्राप्तहोता हे 
अमनस्कः-< A [ल 
तासेःरहित | संसारस = संसारकोही 
सदा = सदैव अधिग) _ सहज 
अशुचि विनर च्छति | प्राप्तहोताहे ॥ 
भावाथ | 


यस्त्वावेज्ञानवानिंति-जो इस शुरीररूपी रथका स्वामी जीव. 


_ बिज्ञान से रहितहे, ओर अनिरुद्ध मनवाला है, अर्थात्‌ जिसका सन. 


अपने वरवती नहीं हे, किंत संदेवकाल विषयों की बासनाकरके 
अपवित्र रहताहे, ओर इन्द्रियां जिसकी यथे्टाचरणको करती 
वह आत्सपद को नहीं प्रात होता हे ॥ ७॥ : 
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पर क्र ठवज्ली उपनिषद्‌ । | 

सलाम ॥ | 
(=) यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सृत 
शुंचिः सतु तत्पदमाप्नोति यस्माड्र्योनजायते॥८। | 
पदच्छेद | 
. यः तु. विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा ग 
चिः सः तु तत्‌ पदम आम्नोति यस्मात्‌ भयः; 





जायते॥ . 
अन्यः . पदार्थ अन्वयः पदार्थ 
तु = ओर त ड { निश्चय ` | 
I [करके | 
विज्ञानवान्‌ = विवेकी तत्‌=उस ` 


` समनस्कः = / एकीयचि | पदम्‌ = पदको 
`. [त्तवाला | आप्नोति = प्राप्त होताहे 


सदा = सदा यस्मात्‌ = 
` शुचिः = पवित्र क उ स 
`भवति = होताहे नऱ्नही 
` सःवह ` | जायते र उत्पन्नहोताहै।| 
भावाथ्‌। 


तुविज्ञान वानिति- जिस विवेकी परुष 

रथीका जो सुशि'| 
क्षित बुद्धिरूपी सारथी हे, ओर जिसने अपने मन-को निशहीत | 
| १०५ जो सा “विषयवासनासे रहित झद्धचित 
वाळाई, वही ब्रह्मपद को प्रातहोता हैं, औ न्स मरणरुपी | 
ससार में नहीं आता हे ॥ ८ र र मा cag | 
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0 ite र "क ES TS iN 5 ii i i Sn in ७०2 हु wo कल 
० ळा नन & ७०७७222 ॥ बिके, >> 


कठवल्ली उपनिषद्‌ । ८३ 
> मूलय ॥ 
(९) विज्ञानसारथियेस्दु मनः प्रग्रहवान्नरः सो 
एध्वृन पारमाना[त ता&ष्णाःपरमस्पदस्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद 
विज्ञानसारथिः यः तु मनः प्र्रहवान्‌ नरः सः 
अध्वनः पारम्‌ आप्नोति तत्‌ विष्णोः परमभ्‌ पदस ॥ 


श्रन्वयः ` पदाथ | अन्वयः पदाथ 
जो | नरः = पुरुषहे 
विज्ञान). _ विज्ञान ला ० 
सारथि | सारथी हे | अध्वनः = संसार मागेके 
भे पारम्‌ = पारको 
तुन्न व्याझोति = प्राप्तहोता है 
सूः = मनख्पा तत्‌ = सोई 


a विष्णोः = विष्णुका 

अग्रहवान = + हंणकरने | परमम्‌ = परम ` 

| वाला |... पदम्‌ = पद्‌ है 0 

६ se : भावाथ | | 

>. विज्ञानसारथिरिति-जिस्त पुरुषं रथीकी विवेकवती बुद्धि ओर 
. मन वदाव हे, वह विद्वान्‌ पुरुष ससारसमुद्र; से पार होकर 
मक्त होजाता है, ओर जो संसार का. पार स्थान है, वही उयापकरूप 

_.ब्रह्मका स्वरूपहें, वही विष्णुका परमपद हे ॥ ६॥:- . | 
J Ne 
(१०) इन्द्रियेभ्यः प्राह्मयां अथभ्यश्च पर मनः 
मनसश्च परा बुडिबुडरात्मा महान्‌ परः ॥१०॥ 
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<३ कठवल्ली उपनिषदः । ॥ | 


पदच्छेद | 

इन्द्रियेभ्यः पराः हि अथाः अर्थर््यः च 
मनः मनसः च परा बडिः ब॒द्धः आत्मा महान 
पर: ॥ व 





> अन्वयः : पदार्थ. = | अन्यः .. पदाथ 
` इईद्वियभ्य = इन्द्रियों से |. ` सनः = मन हे 
प्रः = परेः : | चौर 
हि = निश्चयकरके | मनसः = मनसे 
[विषये क्यों . परा = परेयानेसृक्त 
| किइन्द्रियांकी|.. .बुदिः = बुद्धि हे 





अथाः = प्रदत्तिविष-| च = ओर 
 - . : योकेआधीन| बुद्द: = बुद्धिसे 
| परः = पह 
अर्थेभ्यः = विषयांसे | महान = सहान्‌ | 
प्रसू = परे | आत्मा = हिरणयगर्भहे। 
` भाव्राथ्‌। 
इन्द्रियम्यदति-इद्धियेम्यः॥श्रोत्रादिपाचज्ञानेन्द्रियाँ से उक्ष 
शुब्दादिक्ष विषय हे; क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रवृति विषयों के आधीन 
ही होती हे, तात्पर्य यह हे कि स्थल रारीरसे सक्षम इन्द्रियहिं, और... 
इन्द्रियों से सुक्ष्म विषयहें, और विषयों से भी सक्ष्म मनहे, क्योंकि 
मनही विषयों का ग्राहक हे, ओर संकल्प विकल्परूपी मनसे भी | 
सुक्ष्म बुद्धि हे, क्योंकि मनका व्यापार भी बुद्धिकेही आधीन है. | 
ओर अस्मदादिव्यष्टिवुद्धिसे सकषम समाध्यद्धि हिरण्यगर्भ अथवा | 


. महत्तत्त है॥ १०॥ 
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'कठवल्ली उपनिषद । प 
मूलम्‌ | 
(११) महतः-परमव्यक्तमव्यक्तात पुरुषः पर 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥5१॥ 
पढच्छेद 
महतः: परम्‌ ` अव्यक्कम्‌ अव्यक्तात्‌ पुरुष 
पुरुषात्‌ न परम्‌ किंचित्‌: साः काष्ठा:सा परा.गतिः॥ 






महतः = हिरणयगभेसे सा सोइ ` 
अव्यक्कम्‌ = अव्याकृत है| काषां = * यानी परम 
ली य य न “7 “77 आश्रय 
: क प्रे सोई. 
पुरुषः = आत्मा सर्वोत्तम. 
पुरुषात्‌ = आत्मासे . (गतिहेअर्थात्‌ 
ति Ts 
त ॐ मरम्‌ = पर | ४ £5 < प्राप्तहोने यो- 
किंचित्‌ है कही क. 
प कुछ नहीं हे. “5 ब्य है॥ 


आवाथ। 

महतइति-ओर समछ्बुद्धिसे.मी उत्कष्ट अव्यक्त हे; क्योंकि 
'चह सम्पूणं जगतका कारण हे, ओर तिस अव्यक्त से सवित्र पृ 

जो पुरुष हे वह सक्ष्म है, क्योंकि वह! पुरुष अथवा आत्मां संपूर्ण 

जडब्र्गका प्रकाशक हे, ओर स्वयं प्रकाशरूप सर्वत्र परिपूर्ण के णीःहेः 
'उससे सूक्ष्म कोईसी वस्तु नहीं हे; वही सबकी अव्राधि र ओ 
'वही परमंगति हे॥ ११॥- ` ` नि 
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८६ _ कृठपक्ली उपनिषद्‌ | ॥ 
मूलय ॥ 
(१२) एपसबेषु भूतेषु गृढात्मा,नप्रकाशतेर 
शयत त्वग्रया बुच्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदांश भि. ॥ १ २॥ 
पदंच्छेद 
एषः सवपु भूतेषु" गृढातमा न भ्रकाशते. हर्या 
तु अत्रया बुद्धया सूच्मया संच्मदशिमिः॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्यः पदार्थ 


| 
| 
| 
| 


इ ~ 
त्त ड 


एषः = यह्‌ |. अघयया = एकाग्र .: 
गढात्सा = गढात्मा सच्सया = सक्षम 
सर्वेष सब .. बच्या श््च्ट बड्द्धारा 
भूतेषु = भतों बिषे चम] ` स॒क्ष्मदशी 
न= नहीं दर्शिभिः| ` ज्ञानिर्योकरके 
in त ह `. दिखा जाता 
७ यानीसबको। _ `= ` -| हे याने अ 
प्रकाशते वड 
क | नहीं देखाई यते | नुभवकिया 
। देताहेःः | `` जाता हे॥ 
त = परन्तु i holo र 
मावाध। 


एप्हाति>यह जो इन्द्रिय आदिंकों से परे आ सोई | 
बरा से लेकर स्तब पर्यंत: प्राणियों त अवद्या त मिन | 
है, इसीलिये तिसका प्रकाश सबको प्रतीत नही होता हे ॥ ०॥ 
पूव कहा हे कि आत्मा कोःशोकराहित पुरुष देखता हे; ओर अब 
कहते हैं कि: किसी को भी उत्तको प्रकाश नहीं होता है; एकही | 
उपनिषद्‌ में परस्पर विरोधी दो बातें क्यों कही हैं. ॥ उ०॥ 
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कठवल्ली उपनिषद ८७ 


चित्तकी शुद्धि ओर अशद्धि के कारण दो प्रकार के अधिकारी परुष . 
होते. हे, दाना में जो के शुद्धचित्तवाले हैं . याने जिनकी बद्धि 

साधनों करके ओर विचार करके शुद्ध होगई है, उन सक्ष्मद्शियों 
के हृदय में वह आत्मा साचात्कार सूयवत्‌ भाषने लगता है, और 


जिनकी बुद्धि मलिन हे उनके हृदय सें आत्मा का प्रकाश नहीं 
होता है ॥ १२॥ | 


सूलस्‌ | 


(१३) यच्छेहाड्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्डेज्ज्ञानआ 
त्माने ज्ञानमात्मनि मंहते नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त 
आत्माच 3३.॥ 


"DS aR TS 
यच्छेत्‌ ; वाङ्मनसी प्राज्ञः तत्‌ यच्छेत्‌ ज्ञाने 
अत्मनि: ज्ञानम्‌ आत्मनि महति नियच्छेत्‌ तत्‌ य- 
च्छत्‌ ९६ शान्ते आत्मनि ॥ 
अन्वयः ˆ ` ` पदायै | अन्वयः “पदाथ 
प्राज्ञ: = बुद्धिमान पुरुष यच्छेत्‌ = लयकरे 
वाक=वाणीको | +च=ओर 
मनसी = मनबिषे ` 
चेत्‌ = लयकरे- | ज्ञानम- को 
न च ञोर हन ड्कि ७. 5 
तत्‌ = उसमनको | ` 
` „ज्ञाने = ज्ञानरूपी विर 
आत्मनि = - बडि याने रि हता च्छेत = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











छ कठयल्ली उपनिषद्‌ | | 
` तत्‌ = {नाता र ,आध्मनि = ` समा 
~ = यंग को यच्छेत्‌ = 
MDT 6 pol Sof ws ns +। 
. भावार्थ । i578 
` यच्छेद्वादानसीति-बुद्धिकी एकाम्रता के विना सूक्ष्म आत्मा 
का. भान नहीं होता हे, इसलिये बुद्धिके एकाअ करने को 
कहते हँ ॥. यच्छेत्‌ ॥ आत्मजिज्ञास पुरुष प्रथमवागादिक ह- | 
न्द्रियो को मनम लयकरे, अर्थात्‌ मनक व्यापार से भिन्न इत्तर 
के व्यापार का अभाव करदेवे, फिर तिस मनको निशचलबद्धि 
में ऊयकरे, थाने बुद्धिके व्यापार से भिन्न मनके व्यापार का अ- 
भाव करदेवे, फिर तिस र द्धिःको समडिबुद्धि में लयको, | 





शचकर॥ | 


हे क 
हा च क्त 
a 4 हे 
ह क 
। ०५ 
७० १ ® क 


क 
क 
Ce ० ७ नर NER 
क्त द ति 
00 | as = 
क 
- 
ब 
~ ७ क 
® ॥ 
हे ड 
क क 
है 3 
क “७ - 
क 


अथात्‌ समष्बृद्धि से भिन्न व्यष्टिबुद्धि नहीं है, ऐसा चिन्तन | 
करे, फिर तिस समंष्टि बुद्धिको निविकार प्त्यगारंमा में लपक, | 
आत्मा से अतिरिक्त जोकि समधि चुद्धिहे उसका अभाव करेगे, | 
ऐसा चितन करने से आत्मा से भिल. सब कल्पितपदार्थ मिथ्या | 


धती यि भे क वेके 


Ss 


च्छ 


भं मगन हो जाता है॥ १३॥ '. 
4 22 उतिष्ठतजाय़तप्राप्यवराजिबोधत रु | 

धारानिशिताहुरत्ययादु्गेम्पथस्तत्कवयोवदन्ति११ 
य डाँ = पदच्छेद £; ञः हु] उ छ ल 

0 0 जायत प्राप्य वरांतू...निबोधत.. दुर | 
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कठवल्ली उपनिषद । re 





अन्त्यः : पदाथ | अन्वयः पदाथ 
`+ हे जन्सवः = हेसनष्यो | ज्ञानम्‌ = ज्ञान 
 जयूयसू=्तम | क्षरस्य > छरीकी 
उत्तिष्ठत = उठो निशिता = तीण 

जाग्रत र जागो । धार = धारकीतरह 

च स्ट ओर | दुरत्यया = कठिन हे 

। श््रोत्रियन्र- च~अओर ` 

वरान्‌र = ह्मनेछि आ - तत्‌ = उसीको . 

। चाय्यको कवयः = दिइन्‌ . 

प्राप्य = प्राप्तहोकर लोक ` 

+ आत्मानम्‌ = आत्माको | दुर्गम्‌ पथः = दुगममाग 

निबोधत = जानो वदन्ति = कहते हैं ॥ 

भावार्थ । 


उत्तिष्ठेति-योगास्यास द्वारा चित्तकी एकायताको करके आ- 
_ तमाम ससष्टिबुद्धिका लय करना जिस अधिकारी के प्रति श्रुति ने 
कहा है उसी अधिकारी के प्रति आत्मज्ञान भे यंत्र करने को 
श्रुति कहती है ॥ उत्ति्ति॥ हे साधन सम्पन्न अघि हारी पुरुषों ! 
उठो,आत्मज्ञानके लिये यल करो, अज्ञानरूपी निद्रा से जागो, बझ - 
_ `वित्‌आचाय्य के उपदेशको श्रवण करके आस्मज्ञानको प्राप्त हो 
: उन्हीं करके उपदेश कियेहुये आत्मतत्त्व को जानो, ओर निश्चय 
करो, यह आत्मतत्त्व सब पुरुषों को प्राप्तहोंने योग्य नहीं हे, यह 
आरंसज्ञान अतिशय करके कठिन हे, ओर जैसे उस्तरे का तेज- 
_घारपर चलना अतिःकठिन हे इसी तरह आत्मज्ञान का साग 
भी अति कठिन हे, उसपरचलना इस साग सें बड़े बड़े पपिडत . 
भाभयभातःह्ात हू ॥ १४॥ . ` ``. | 
१२ 
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&० केठेवल्ली उपनिषद । | 
मूसम्‌ः॥ । 
(१५) अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथाङ्जस 
न्ित्यमगन्धवच्च यत्‌ अनायनन्तम्महतः परन्ध् 
निचाय्य तन्सत्युसुखास्रम्मुच्यते ॥ १५॥ 
| ` पदच्छेदःः& ` | 
अशब्द अस्पशम्‌ अरूपम्‌ अव्ययम्‌ तथ 
अरसस्‌ नित्यंसू अगन्धवत्‌ च यत्‌ अनादि 
तम्‌ सहतः परम्‌ धुवम्‌ निचाय्य तत्‌ मृत. 
मुखात्‌ ' प्रमुच्यते ॥ | 





ss 
5 
5 














 अन्वय्‌ पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
 यत्‌=्जो अनादि = आदिरहितहे ` 
अराब्द्म = राब्द्राहेतह | अनन्तम्‌ = अंतरहितहे | 
अस्पशस्‌ = स्पर्शरहितहे “ महतः = महत्तत्वसे 
अरूपम्‌ = रूप्रहित प्रस्‌ == परेहे 
` अव्ययम्‌ = अविनाशीहे| धवम्‌ = अचल हे 
तथा स ओर ` तत्‌ = तिसको 
अरसम्‌ = रसरहितहे | निचाय्य = जानकरके 
नित्यस्‌ = नित्यहे + पुरुषः = परुष : | 
गन्धवत्‌ = गन्धरहितहे मत्युमखात = मत्यकेमखसे 
चर ओर | प्रमुच्यते -छटजाताहे॥ | 
भावार्थ । वळि 





अशब्दमिति-प्रग। आत्मज्ञान की प्राति अति कठिन बयो है। | 
३०॥ अशब्दं ॥ जो ब्रह्म शब्द राहत है स्पश रहित हे, रूपरहितं | 
दे, नाशरहित हे, रसराहत हे, गन्धरहि त हे, नित्य हे, आदि 





4 CC-0.M (510 Bhawan V Collection. Digitized by eGangotr 


कृठपल्ली उपनिषद । * र 
रहित है, अन्त रहित हे; महत्तस्व से परे हे; अंचल हे, उसको . 
जो परुष जानता हे, वह छत्युके सुखःसे-छरः जाता हेः. याने जब 
समक्ष माया ओर मायाके काय को गण युक्त नाशी पाता है, ओर 
ब्र्मको उनसब का आेष्ठान होतहुयेभी उनले विलक्षण पाता 
हे, तब वह जीवन सुक्त होकर श्रीरत्पाग पश्चात्‌ आवागमन 
से रहिंत होजञाता है 0 १४४ २ 
सलम ॥ क. | 
(१६) नाचिकेतशुपाख्यानं शृत्युप्राक्तसनातनम. 
उक्ता थुखा च मेधावीःज्रलोके महीयते ॥ १६॥ 
पृढ्च्छद्‌ 4 
नाचिकेतम्‌ उपाख्यानम्‌ . सस्यप्रोक्कं  सनातनस्‌. 
उक्का श्रत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


अन्वय पदाथे न्ब पदाथ 
सृत्यप्राक्कम्‌ = झत्यकरके | उक्घा = कथनकरके 
कही हुई च = चयोर 


सनातनस्‌ = सनातन । श्रव्या = श्रवणक्ररके 

नाचिकतम्‌ = नचिकेता | मेधावी = बडिमान पुरुष 

सम्बन्धी [्रह्मलोके = ब्रह्मलोक से 

उपाझ्यानम्‌ = आख्यायि| महीयते = महिमा को 
| को...) अलि हाल र| 
_ भवाथे। . . . | 
नाचिकेतमिति-पत्रोक्तज्ञान की स्तुतिको शुति करती हे ॥ 
_नाचिकेतस्‌ ॥ खृत्युकरक कथन कियाहुआ जो आत्मज्ञान है, वह 
चिरकालस्थायि है, जिस ज्ञानको उपनिषद की लीनवल्लियों करके 
सत्युने नचिकेता के प्रति कहा हे; उस ज्ञानको जो आप आचा 
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६५ कठवल्ली उपनिषद । ॥ | 
द्वारा श्रवण करके ब्राह्मणादि तीनों वर्णों: को सुनाता है, ह | 


व्रेहालाक म जाकर महान. साहिमाको -प्रातहोकर बल्लाकी तर 
पूज्य होजाता है ॥ १६॥ ४ 


... सूलम्‌॥ 
( १७) यइम परमं गुद्य श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसहि 
थतः श्राद्ध काठ वा तदानन्त्याय कल्पते पदाने 
ग्त्याय कल्पत इरत ॥ १9॥ इत (टतायावल्ली ३ ॥ 
पदच्छेद 
गुह्यम्‌ श्रावयेत्‌ ब्रह्मसंसदि 





यः इमम्‌ परमम्‌ 
प्रयतः श्राद्धकाले. वा तत्‌ आनन्त्याय कर्पते तत्‌ 
आनन्त्याय’ कल्पते इति ॥ | 
प ` पदाथ - अनलयः पदाथ यय 
नया ` श्रावयेत्‌ = सुनावै तो 
इमम्‌ = इस | तत्‌ = वह सुनाना 
गमम्‌ =परमस आनन्त्याय = अनन्त फल 
"ह्यम्‌ = गोपन [य | के च्रथ 
विद्याको केस्पत = सानाजाता ह 
अह्मसंसदि = ब्राह्मणों की तत्‌ = वह स॒नाना 
` 'सभामें आनन्त्याय = अनन्त फल 
न अषा. 7 5... केझर्थ 
छ कळप क दीतर कर्पते = मानजाताहे 
१0३. कशा नादकससय इति उसि हतेहे॥ 


इ[तप्रथमाध्यायेतृतीयावल्ली ॥ 
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कठवल्ली उपनिषद्‌ | ६३ 


भावाथे । ह 

यइममिति-प्रथस अध्याय की अब समाति को करते हैं ॥ 

यइ।ते॥ जो पुरुष पावेत्र होकर यलसे इस परसउत्कृष्ट और गोपनीय 

उपनिषद को ब्राह्मणों की समास पढ़कर सुनाता है ओर उसके 

अथको सममाता हे या श्राद्धकाल मे जब ब्राह्मण भोजन करने 
लगत है तबसुनाता इ ता उसको अनन्त फल प्रातहोता हे॥ १७. 


दात तृतायाच्ला ॥ ३ ॥ 

इ तिप्रथमोध्यायंःसंसाप्तः ॥ 
- सुतास ` क 
(१) ॐ पराञ्चि खान व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मा 
तराई पळयात नान्तरात्मचू काश्चङारः 'प्रत्यगा- 
त्मानमंचदाइतचक्षुरएतत्वमिच्छन्‌॥ १॥ | 

..... पदच्छेद कि क्‍ 

पराञ्चि : खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भः तस्मात. प- 


राक्‌ पश्यति न अन्तरात्मन्‌ः कश्चित्‌ धीरः ` प्रत्यक्‌ 
आत्मानम्‌ ऐकत आदुतचक्षुः अस्ृतत्वम्‌ इच्छन्‌ ॥ 





_ अन्वयः . : पदार्थ .-|- अन्वयः पदार्थ 
; स्वयम्भूः = परमेश्वर | . पराङ्‌ = विषयोकोही 


खानि = इन्द्रियोंको | - . पञ्यति.= देखती हें 
(बाह्यविष-अन्तरात्मन्‌ = अन्तरात्मा 
पराञ्चि = < यांकी ओर को 
छि. [्‌ जानेवाली न्‌ नहींदे 
` व्यतृणत्‌-ट रचताभया | कश्चित्‌ = कोई बिरला 
तस्मात्‌ = तिसीकारणबे. धीरः = धीरपरुष 
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६४ कठवल्ली उपनिषद्‌ | ॥ | 
_ असतत्वम्‌- अमरभावक | प्रत्यक = अंतर 


इच्छन = म आत्मानम्‌ = आत्माको 
` [चन इन्द्रियो" ` ऐकत = देखता हे) | 
कु कु | 






आत चत्तः-२ को विषयास ` 
BREST कक 

शावाथः। 
पू्ेले अध्याय में संक्षेपसे जिले! बह्मकां लक्षण कहा हे अ 

इस अध्याय में विस्तार करके तिसी ब्रह्मके लक्षणको कहतेहे। 
पराचीति॥ स्वयंभूः॥ स्वतन्त्र जो परमेश्वर हे, उसने इन्दि 
का बाह्यशब्दादिक विषयां के प्रकाश करने में सामर्थ्याला रचा | - 
हे आर जस कारण परमेश्वर ने इन्द्रियों को बाद्यमख रचा हे 
इसा कारण, इन्द्रिया बाह्यविषयों की तरफही दोड़ती हैं शो: 
_सस्पूणप्राणा इन्द्रियों द्वारा बाह्मविषयोको ही देखते हैं, अन्त. 
यासि प्रत्यगात्मा को नहीं देखते हे, जो कोई एक विवेकी परष 
है, वह विषयों की तरफले चक्षको हंटाकर अन्तरात्मा को देखता | 
है; वह मोचको प्राप्त-होता हे ॥:५॥ ` ३5 ल 


हः मूलम्‌ ॥ ष त 
_ (२) पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्यो 
न्त विततस्य पाशप् अथ पाराअमृतत विदित 
युवमश्रवेष्विह न प्राथयन्ते॥२॥ २ 
5 थिचिः -कासान्‌ अनुयन्तिः-बालाः ते मृत्यो 
दि विततस्य : प्रारास अथ--धीराः - आम्रतत्व | 
“वत्या शवम्‌ -अघुवेषु इह न>प्रार्थयनते॥ | 
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'कृठवल्ली उपनिफ्दू। 


६प. 
अन्वयः पदार्थः =| अन्वयः . पदार्थ 
पराचः = बाह्य - धीराः = विवेकी परुष 


कामान्‌ = विषयों को | - ध्रुवमन = नित्य 


बालाः = अज्ञानीप्रुषं अमृतत्वम्‌ = अमररूप 
अनुयन्ति  प्राप्तहोते हें 





च्ात्माको 
चच = ओर विदित्वा = जानकरके 
ते= वेही इसससार 
; * 'झत्योः = सत्य के बिषेः; छः 
विततस्य = फेलट्टये ञ्‌ अनित्य भो 
पाशम्‌ = रस्सीको को 





यन्ति = प्राप्तहोते हैं 


नप्राथयन्ते = नहाचाहतहे ॥ 
चथ = ओर . य प 





भा वाथ 1! जर Pe NU 


पराचइति -आत्मदर्शी को संसारको निवृत्ति ओर आत्मादर्शी 
को सेसारकी प्रासे अब इस मन्त्रकरके कहते हैं ॥ पराचः ॥ . 
जो कोई अल्प बुद्धिवाला हे, अर्यात्‌ बालवत्‌ सूढ़ अज्ञानी हे, वह 
टृष्टाऽदष्ट विषया को तरफही दोड़ता हे, आयात प्रवोक्त इन्द्रियों 
करके वह विषयों को ही अनभव करता है, ओर यमराजको वि- 
स्तृत-नानाप्रकार की पाशांम बार २ फसता हे बार २ जन्ममरण 
'को.घासहोता-हे, अज्ञानकी ऐसी दुरशाको.देखकर विवेकी. पुरुष 
अपने अमररूप आत्माको जानकर ब्रह्म ओर नित्यानन्द को झ- 
नुभवकर अनित्य संसारी भोगोंसे लकर ब्रझलोकके भोगोपयत 
फे इच्छा नह करता इ २॥ | 
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६६ कठवल्ली उपनिषद । | || 
ळू सलम ॥ | 

| ३) येनरूपेरसंगन्धं शब्दात समर छउचम 
नानू एतनवावजानात ।कमत्रपाराशष्यत एत 
तत्‌ ॥ ३ ॥ 






` 'पदच्छद क 52 
येनः रूपस्‌ रसम्‌ गन्धम्‌ शब्दान्‌ स्पर्शान्‌ 
| य 
सेथुनान्‌, एतेन एव विजानाति. किम अत्र. परि शि 
ष्यते. एतत्‌ वे तत्‌ ॥ | 











न्वयः ` पदार्थ | अन्वयः पदा 
येन = जिसंसात्नि | १ = ।नेश्चयकर |. 
ह क्रके | 
रूपस्‌ =रूपको ` | एतत्‌ = यहब्रह्महे 
रसम्‌ = रसको च=ञ्रोर | 
गन्धम्‌ = गन्धको `. | ` एतेन = इसआत्मा से | 
राब्दान्‌ = शब्दाको. | और 
स्पर्शान्‌ = स्पर्शीको ` | किम = क्या 
चज्आर “7 अन्न यहाँ 
मैथुनान्‌ = मेथनों को “ “4 “० “जञाननेकोशे 
-. एवनठीक ठीक | बरहताहेयाने | 
न _ |परिशि = | जानने योग 
विजानाति अच्छे प्रकार | ष्यते 1 कुंड भी बावा ५ 
जानता ह नही रहता | 
सा १० करक 8 7 | 
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कठचल्ली उपनिषद । ६७ 
भावार्थ । | 
येनेति ॥ जिस अपरोक्ष साक्षीरूप आत्माकरके नीलपीता- 
दिरूपांको, और मधुरास्लादिक रसोंको,सर सी अरुरभी आदिक 
गर्न्धो को, ध्यन्यास्मिक वर्णात्मिक शब्दों को, शीत उष्णादिक 
| स्पर्शांको, ओर खीससगजन्य सखविशे एको, पुरुष अनुभव करता 
है, सोई घमाउधसोदिको से अतीत तस्तरूप ब्रह्म है, दही आत्स- 
तन्त्र है हे नचिकेता | यह वही हे जिसके प्रति तुमने पडा था ॥ 
घ० ॥ सब लोक तो इन्द्रियादिकों करके ही रूपादिको को जा. 
नते हैं, ओर ऐसा तो कोई नहीं कहता है कि साक्षी चेतनकरके 
` इस वस्तुको में जानताहूँ ॥ उ० ॥ इन्द्रिय आदिक सब जड़ हैं, 
उनमें रूपादिकों के जानने की सामथ्थ नहीं हे, उनसे अतिरिक्त 
दूसरा कोई चतन आत्मा साक्षी सबका जाननेवाला अवश्य हे, 
अर जसको सत्ता से देह इर्द्रियादिक सब अपने २ व्यवहार | 
को करते हँ वह देहादिकों से भिन्न है, जो अपने आत्मा को ब्रह्म . 
करके जानता हे उसको इसलोकस कुछ भी बाकी जानने योग्य 
वस्तु नहीं रहता है॥ २॥ मलस॥ - | 


_ €) स्पप्तान्तंजागरितान्तज्चोमो येनाबुपश्य 
वि महान्तं विझुमात्मानं मसाधीरोनशो चति॥४॥ 
पदच्छेदः . ` 
स्वधान्तम्‌ जागरितान्तस्‌ च उभो येन अनुप- 
शयाते महान्तम्‌ विशम्‌ आत्मानम्‌ मत्या धीरः न 
शोचति ॥ ह्य | 





अन्वयः ` पदार्थ | अन्वयः पदार्थे 
-उभौ = दोनों यानी. | च = ओर 


स्वभांतम्‌ = स्वभकालके | जागरिता _ | जाग्रतकाल 
| पदार्थाको. [न्तम्‌ केपदार्थोको 


| | 
. दै 
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न कठवज्ञी उपनिषद | 


येन = जिस साची । ने चन ओर 
चलन रब, | महान्तस = महान्‌ ` 
गइल = 51 | विभुस्‌ = व्यापक ` 
अनुप _ | स्पष्टदे. `= | आत्मानम्‌ = आत्माको 
हत (१९... सेत्वा = जानक 
+पतत वही | ` 
+ $= निश्चय. | धीरः = धीर पुरुष 
2 करके न शोचति = नहीं शोचको 
- +तत्‌ = यह बह्महे __. शसहाताह 


Ce _.. भावाथ। 
स्प्नान्तमिति॥ आत्मतत्त को आतिसच्स होने से दुविज्ञेय 
जानकर फिर भी यज्ञराज उसी आत्मतख को प्रकारान्तर करके | 
कहते हे. ॥.स्वज्ञानत्वसिति ॥ स्वप्नकाल के पदाथ . ओर जायत | 
कालके पदाथ जिस साक्षी चेतनकरके जाने जाते हैं, ओर जो | 
सहान्‌ व्यापक चवन शरीरा से नानारूप करके स्थित हे, आर 
सम्पुण कल्पना का अधिष्ठानभूतहे, उसको जो कोई पुरुष अपना 
आत्मा जानकर साक्षात्‌ हस्तामलकमत करता हे वह शोचको 
नहीं प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ | 


| य. | 
(५) यइमंमध्यदैवेदृआत्मानंजीवमन्तिकात 

३२।।५*अतभे्यर्य नततावाजणुप्प्त एतद्दतत 

SOE. rgd | 


श्र हर 


` यः इसम मध्वदस वेद आत्मानम्‌ जीवम्‌ अ | 
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'कठवल्ली उपनिषद। है 
न्तिकात्‌ इशानम्‌ भूतभव्यस्य न ततः विजगप्सते 
एतत्‌ वे तत्‌ ॥ र ही 


॥ अन्वयः ¬ `= -पदार्थै.| . अन्वयः, 5-5७ पदार्थ 
/ ह-थः >| जो कोई... + सः-= वह 
इमम्‌ = इस _ ततः = फिर 
अव्यद्य = कसफलका | ` [ 
भोक | अपने आवक 


118 जुग | सदाका इच्छा 
च्यान्तकात्‌ = सश [पवती 7 क | किस टे - 
मतभव्यस्य = कालत्रयका कात 


चर 
ईशानम्‌ = नियामक . (कता 
जीवसं = जावरूप त्त्‌ = र तमा 
अत्मानम्‌ = आत्माको वे = निश्चयकरवे 
वेंद = जानताहे एतत्‌ = यह्‌ ब्रह्म हे 
भावार्थ । 


यइमसिति ॥ जीव और ईश्वरके भदको दूर करते हुये फिर 
भी यमराज आत्मतत्य का उपदेश करते हे ॥ यडति ॥ जो कोई 
इस कमफल का भोका सपन्लीपवर्ती कालतय का नियानक जीव 
है, उसको जो कोडे ब्रह्मरूप सर्वेका द्रष्टा चेतनआत्मा करके जा- 
नता हे, वह पुरुष फेर अपने आत्मा की रक्षा के लिये किसीका 
सय नहीं करता हे, क्योंकि जब हेतभाव नष्ट होजाताहे, 
भय उसको दूसरे से आर न दूसरे को भय उससे होताहे सब सें 
अपनेही को देखताहे, ओरआपको सबसे देखता हे, हे नचिक्रेता | 
यह वही ब्रह्म हे जिसको दने पला था ॥ ५ ॥ 


:.... सलम ॥ कुडी त | 
(६) यःपूरन्तपसोजातमद्भ्यःपूवमञ्ञायतञ्चहः 


0710 


क्ण 
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056 कठयल्ली उपनिषद्‌ | | 
प्रविश्यातिष्ठन्त यो्ूतेमिञ्यपश्यत एतद्देतत्‌॥ ६ । 
पदच्छेद 


यः पूच्वम्‌ तपतः जातम्‌ अङ्गथः पूच्वस्‌ अजा 
यत गृहास्‌ अवशय ।तछन्तम्‌ यः. भूतोभिः व्यपश्यत 






एतत्‌ वे तत्‌ ॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदा 
यः - जो गहास = हृदयाकाश 
पथम्‌ = पहले | रूप गृहाबिषे 
तपसः = ब्रह्मसे प्रदिश्य = प्रवेशकरके 


जातम = उतपनन आ ह | तिष्ठन्तम्‌ = स्थित हे 


+ च = अर ॒ 
अङ्गयः = जलादे पंच Fs र | तिसहिरण्य |` 
| तत्वासे यस्‌: (गभेकी । 
___ पृवेम र पूर्व _ यः > जो पुरुष 
अजायत = उत्पन्न हुआ ह व्यपश्यत = देखता हे 
+च= ओर 
म्य्‌ः=्जो तत्‌ = सोडे 
भताभः = कायकारण छै चे = निश्चयकरके 
घातक साहुत| एतत्‌.= यह ब्रह्म है 


साचाथ। 
यःपूर्यमिति ॥ ब्रक्षाएड का आरम्भक हिरणयगर्स जो पञ्चस्थल 
महाभूत क प्रथम ज्ञानस्वरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ हे आर जा | 
काप कारणसहित हर एकके हृद्याकाशग हा बिघे स्थित हे उस | 
जोकोई मुमुचु अझरूप करके देखता है बह ब्रद्मही को देख | 
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कठवल्ली उपनिषद |: १०९ 
ताहे, हे नचिकेता ! यह वही ब्रह्म हे जिसको तने पंछाथा, और 
सम्पूर्ण काय्ये कारण संघात में मिलकरके स्थित हे ॥ ६ ॥ 

_भूलम्‌॥ Tf 
- ` (७) याप्राणेनसम्मवत्यदितिदेवतामंयी गुहांप्र 
_ विश्यातछुन्ता याभूंताभिव्यजायत एतदेतत्‌ ॥७॥ 
` पदच्छेद | 
या घ्राणन सम्भवति अदितिः देवतांसयी 
गहाम्‌ प्रविश्य तिष्ठन्तीम्‌ या भंतेभिः व्यजायत 
एतत्‌ वे तत्‌॥ MS 





अन्वयः -`- - पदार्थ | अन्वयः ` पदार्थ . 
या=जो | व्यजाथत = उत्पन्नहवा हे. 
देवतामयी = देवतारूप | ,च_जञ्ोर 
प्राणन = प्राणकरके । 
सम्भवति = उत्पन्नहोताहे . गुहाम = हद्याकाश 
. >सा> सोई . बिषें __ 
वपदितिः = अदितिरू 
कप ला न . “प्रविश्य = प्रवेशकरके 
| या लट जो | तिछन्तीस्‌ = [स्थत ह्‌ 
सबभूतांके, तत्‌ = सोई 
| साथतादा- = निश्चयकर- 
भृतेभिः = त्म्यताको पि 
।प्रातहोकक २ किला न 
(केक एतत्‌ = यह ब्रह्म हे 
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१०२ कंठवल्ली उपनिषद 
_याप्राणनेति ॥ जो चेतनरूप आत्मा शब्दादि विषयोका9 
काहे, वही प्राणोपलक्षित सचसशरीर उपाधिकरके प्रथन झर 
La he ~~ 
हिरण्यगर्भनामक परबह से उत्पन्न होताहे, उसी हिरण्यगभर 
बता अथवा अदिति के हृयाकाशरूपी गुहा विपे ब्रह्म स्थित ३ 
तिसको जो देखता है वह ब्रह्मको ही. देखताहे, हे नचिकेता । ल 4 
जो आत्मतत्त्व पूछा था वह-यहही है, जो सम्पूर्ण भता के र 
तादाल्म्यताको प्रात होकर उत्पन्न हुआसा दीखपड़ता है वालः 





से उत्पत्ति आदिको से रहित है, ॥ ७॥ 
गोण उ: ब ° "7 हि 
:(.८ ) अरणयोमिदितोजातवेदागर्मइवसुश्ते| 
ग।सणामिः दिनेदिवइड्योजाशवद्भिईविष्म द्विम |: 
USN. क 
Cg Es: 
अरण्योः निहितः -जातवेदाः गर्भः इवः समत 
गानणीमिःः दिवे दिवे ईड्यः जाशयद्भिः हृदिष्मादः | 
मनुष्योभिः अग्निः एतत्‌ वे तत]... ,. | 
अन्वयुः `” ` ˆ पदार्थं | अन्वयः; - _. -. पदार्थ 
अरण्योः “= दोनोंआर- | गभिणीभिः = गर्भवतीहि- | 
:1: `= णियोंबिषे| -. यों करके | 
- जातवेदाः) = वेश्‍वानरअ- ~ सुभृतः ` = घारणाक्षया | 
ग्निण्से र |: डर क... हुआ ऽह 


अल नि | हितः = स्थित हू एक; गभेः = गर्भे 
कह ष्‌ इत्रः es जख 
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कठवक्लषा.उपानपद | १०३ 
+ चे = ओर `¬ मनुष्योभिः = मनुष्याकरके 
“= =. ` ` | दिवेदिवे = प्रतिदिन 
5ह अग्नि: अरब्अग्निः ७. 5113002 50 RS छा 
[ जाग्रतस्व- | छत कन 
आ; | भाववाले | = _ | योग्यहे याने 
जाझवद्िः म न यानंश्राणा- क | सेवन करने 
यामकेक- |... 1 य 
(रनेबाले |: _-- हित 
न = आर पणे वहा 
हविष्‌मद्षिः = हृवनके कर- |... श्चयकरके 
॥ 7 नेवाले एतंत्‌ += यह ब्रह्महे 
भावाथे । 


NON प 


अश्ययोनिहितेःते ॥ पूर्वले सन्त्रकरके हिरणयगभको बद्मरूप 

करके वशन किया है, अब इस मन्त्र करके विराट्रूपी अग्निको 
भी ब्रझरूप करके कथन करतेहे, ॥ अरण्यारिति ॥ जातवेदरूपी 
जो अग्नि हे ओर-जो अरशियों के याने दो लकड़ियों के सथन 
करने से निकलता हे, ओर जो यज्ञोंबिषे हिका भोका हे, ओर 
जो प्रत्येक शरीरस स्थित होकर भक्त वस्तर्वोको पचाता ६, कार 
जिसकी रक्षा योगी ओर कतकादे ऐसे करते हैं जेसे गर्भवती 
स्री अपने गभे की रक्षा करती हे, आर जिसका रलुति श्रातादन 
स्वर्ग की इच्छावाले करते रहते हे, वही ब्रह्मरूप हे, दयाकि 
बरकी प्राति का साधन है, ॥ ८॥ क 


` सूलम्‌॥ 
(९) यतइचोदे तिस्ूय्याऽस्ते यच्रचगच्छाते तन्द 
वाःसव्‌ऽपतास्तदुनात्यातिकश्चन एतहतत्‌ ॥ ९॥ 


थु जक 
4 हि * # लक 
हीर 
>. 
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१०४ . 


कृठवल्षी उपनिषद्‌! । | 


पदच्छेद र 


यतः च उदेति -स॒य्यः अस्तम्‌ यत्र च.गर ष 
तम्‌ देवाः सव॑ अर्पिताः तत्‌ उ न अत्येति कशा 


एतत्‌ वे तत्‌ ॥ | 
4 अन्वयः . | | ट्क पदार्थ | अन्वय | है. 
'चे = आर - . दुंबाः = देवता 
तः = जिप्तप्राणवायु | अर्पिताः = अपित हैं 
आंधदेव करके. उ : ओर 
“सुय्यः = सूर्य तत्‌ = उसको 


उदात = उदय हाता है कश्चन = कोई भी. 


= आर्‌ 


नहीं 


. यंत्र जस षे अत्याति = उ | 
| घन कर 
-अस्तम्‌ - अस्त की | ` | स ह. 


"गच्छत = प्रात हाता है| तत्‌ = सोई 


तम्‌ 
सर्व 


- यतश्चोदेति ॥ 


- रूपकरके 


ON ‘OA २० 


=गतसा मे 
= सब 


. होताहे तिसी घाणगागरमे 
स्वता अपित हे, जैसे रथ 
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पसराजन -अग्निको हिरण्यगर्भ का अवयव |. 


[कपात बेले सन्तर | 
अन्त्रकरके इतर देवतों को भी. का काहा ता 


नरूपण करत हैं॥ यतशो 
जता सं सूय्य उदय होता 


नरचय करक 


| एतत्‌ = यह ब्रह्म है 
भावाथ॥ ` ` 





हरण्यगभ का अवयव रूपकरक | 
देतीति॥ जिस पाणायरूप अधिदे | 
है; ओर जिसमें अस्तभाव को प्रात |. 
सम्पण आग्नआदिक और वागादिक | 
के चक स अरे अपितहोते हें, तिसप्राण | ` 
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कखल्ी उपनिषद | ` १०९ 
वायु हिरण्यगभे को कोई भी देवता उल्लंघन नही करसक्ता है ॥ 


यह प्राणवायु अधिदेवता ही ब्रह्म हे जिसकी हे नचिकेता ! तूने 
पृछाथा॥8॥ ` 


` सलम | | ER 
(१०) यद्‌वेहतदघत्रयदसत्रतद्‌न्विह सृत्योःस 
सत्युसामात यइहनानव पश्यात॥१०॥ | 
: पदच्छे | 
यत्‌ एव इह तत्‌ अमुत्र यत्‌ अस्चत्र तत्‌ 
अन इह्‌ सत्य: सः. स्ट॑त्युम्‌ आधात यः इह्‌ . 
नाना इव पश्यात॥ | 





अन्वयः पदार्थ | अन्वय पदाथ 
यत्‌ = जो | इह = इस अडत 
एव = निश्चय करके |. चेतन बिषे 

इहन्यहांहै | नाना =नानात्व यानी 
तत्‌ = साइ. | | ` ` भेदभाववाला 

असत्र = वहां हे | इव = ऐसा 
यत्‌=्जो | पश्यति = देखता 

समत्र = वहां हे ` ज्ासः -सों छः 
तत्‌>सोई । त्याः = मृत्युस भी 

अन्विह =्यहांहे । मत्यम्‌ = मत्यको 
-यः्जजो ।|आघ्ोति = प्राप्त होता है 

` ` भावाथ जशा 


यदेवेति ॥ प्र०॥ यह जो सम्पूर्ण प्राणियों को ब्रह्मरूप करके 
कहाहे सो अयुक्त है, क्योंकि उपाधि अवच्छिन्नचतन संसारी हे 
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१०६ कठयल्ली उपनिषद । | छ | 
आर उपाधि से राहत जो चेतनहे वह बझहे, विरुद्ध घम मशे 
की ऐक्यता नहीं होती हे॥ उत्तर ॥ इसमें कोई दोष नेही ह 
यदेजह ॥ जो चेतन जीवको उपाधि इद्धि में साक्षीरूप करे 
रहताहे, वही चेतनमायारूपी इश्वरकी उपाधि में 5 
जा चतन इश्वरको उपाधि भायामें है, वही चेतनजीव की उपा 
धि डुद्धिमें भी हे, जो पुरुष वस्तुके भेदसे शून्य ब्रह्ममें भी नाना. . 
स्वभाव देखता है, ओर समभता हे, कि में शहा से भिन्नं, और | 
मेरे से बझ भिन्नहे, वह मृत्युसे भी सुत्युको अर्थात्‌ पनः २ जन्म 
सरण को प्राप्त होता है, ॥ १०॥ | 


` मलग॥ टॅ छ 
(.१) ) भनसवदमापव्यन्नेहनाना[स्त [कञ्चन 


; 


सृत्योःसगृतयुङ्गच्द्वति यइहनानेव पश्यति ॥ ११॥ 


पदच्छे Fs, 
मनसा एव इदम्‌ आप्तव्यम्‌ न इह नाना 
भरित किंचन मत्योः सः मृत्युम्‌ गच्छति यः इह 
नाना इव प्रश्यति॥ _ > ० 
अन्वयः ` `. 5 पदार्थ | अन्वयः ˆ पदार्थ 
सनसा = मनकरके: | किञ्चन किंचितमात्र 





.. एवङ्हा भी: 
इ्दम्‌न्यह | नाना = नानात्व याने 
आसव्यम्‌ = प्रात्तहोने योः. ` सकि ०० 
: भ्यह्‌ न=नहीं 





१9७" कज 
है छै 3 5 १) 4: [gee १ | 
RR ey । ह्‌ re इसत्र ः 
० 5 ५ ॥ । ९ दू ७ 
SE 
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कठवल्ली उपनिषद १०९७ 
"य ऱ>्जा व्र त्यो = ष्टत्युसं भी 

बह. इसन्रह्मानषे ...- सत्यको या- 

नाना इव = नानात्वकोही  सत्यम्‌- नी पनःपन 

पश्याते.= देखता `. ` (जन्मस्तरणको 

5 वह गच्छति = पापतहोता हे 

| भावाथ | | 

मनसेवेदममिति.॥ जीवात्मा: आर ब्रझ्मात्मा के अभेद ज्ञानके 
साधन को अब कहते हैं ॥ मनसा ॥ एकाग्र सन करके यह ब्रह्म 
घ्रातव्य हे याने जानने # योग्य हे, ब्रद्मजी असें कुळभी भेद नहीं 


है, जो मूढ़ पुरुष इस बक्षम नानात्वभेद को देखता हे, वह मर 
कर बार ३ क्षुद्र योनियों को प्रात होता हे. ॥ ११ ॥ 


लम्‌॥. डर 
(१२). अंगुष्ठमाचःपुरुषीमध्यञ्रात्माने तिष्ठतिई 
शानाचतसन्य्रस्य नतत॥वंजुगुप्प्तए7 तह तत्त॥१२॥ 
. एंदच्छेंद 
` अगृष्ठमात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिति 
इंशानः भूतभव्यस्य न ततः विजुगुप्सते ` एतत्‌ 
च तत्‌ | 557 हिट 
` अन्य पदार्थ | अन्वय पदार्थ 
अगुछमान्र: > वगुष्ठुमात्र . मध्ये 











आर्मानः= शरारक . ॥ ए्क्राश म. 
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१०८ | कठवल्ली उपनिषद | 
तिष्ठति = स्थित हे | विसु | किसी भयसे रक्त 
+ च= ओर गुप्सते) करने की इच्छा 
भतभव्यस्य = कालत्रयका न = नहॉकरताहे 
इशान: प्रेरक हैं | तत. साइ 
ततः = इस लिये | = निश्चयकरके | 
+सःन्वह ।. एतत्‌ = यह ब्रह्महे 
| भावार्थ । का 

अगुष्ठमात्रइति ॥ आत्मज्ञानकी दृढ़ता के लिये यमराज फिर 
अभेद काही उपदेश करते हैं ॥ अंगुषमात्रः ॥ अंगष्ठपरिमाए | 
मनुष्य का हृदयाकाश्रूपी पुरहे, तिसके भीतर रहने से आत्मा 
अगष्ठपारमाणवाला कहा जाता ह; उपाधिपरेशाण-से पुरुष भी 
परिमाणत्राला कहाजाता है, वास्तवले यह आत्मा सत्र पर्दै 
ओर शरीर के भीतर साक्षीरूप करके स्थित है, और भत भि 
. ष्यत्‌ वत्तेमान तीनों कालों में होनेयाले जितने पदार्थ हैं! उन 

सबका. घेरकहे,वह किसी का भय नहीं करताहे हे नचिकेता यही 
वह आत्मतत्त हे जिसको तून पूछा.था ॥ १२॥ | 


5 मलम्‌॥ 
. (१३) अङ्गुछ्ठमात्रःपुरुषज्योतिरिवाधुमकःई । 
शानाग्रूतमव्यस्यसएवायसउ श्वएतद्देतत्‌ ॥१९॥ | 
ld - पदच्छेद 5८ । 
'अड्गुष्ठमात्र:ः पुरुषः ज्योतिः इव . अधमः | हर | 
इरानः भृतभव्यस्य सः एव अद्य सः ङः शवः | 


एतत्‌ वे तत्‌ ॥ 
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कठवल्ली उपनिषद । श्व 
श्रन्वय पदायै | अन्वयः ` पदार्थ 
अंगछमात्रः = अगछमात्र| सःएव = सोइ निश्चयकरके 





पुरुषः = पुरुष `| अद्य = आजवर्तमानहेया 
अधमकः = धमरहित ने प्रत्यन्त वत्तेमानहैः 
उ्योतिः = अग्नि की | :उ--ओर : 
वक तरह प्रका- | सः -- सोई 
शमान हे | श्‍वः कल यानेःग॒न्त 
::- च> आर जो स्थित हे 
मतमव्यस्यं = तीनांकाल | ततः = ताते 
ट = कोठा तत्‌ = बही 
इशान; = नियामक | वेर निश्चय करके 
ईश्वर ह | एतत्‌ = यह्‌ अल ह 
-  आवाथ्‌। ˆ | 


अंगएमात्रेति ॥ अंराष्टमात्रः ॥ उपाधि के परिमाणसे आह - 
मात्र परिमाणबाला आत्मा भी कहाजाताहे,ओर पर नाम शरीर 
का है, उसमे शयन करने से वह पुरुष भी कहा जाता हे, ओर 
यमसे रहित आग्निकी तरह वह प्रकाशमान हे, ओर भत भव्य | 
पदों करके सम्पूण प्रपंच का ग्रहण करनेवाला हे,अथात्‌ सम्पूण 
_ प्रपंचकों का प्ररक हे, ओर वत्तमान काल ओर भविष्यकाल" . 
बिव एकरस होकर रहताहे ओर जसे कालखण्ड रहित हे, तसे 
` आत्मा सी अखणडहे, हेनचिकेंता | यह वही आत्माहे,जिसको- 
तूने पूछा था ॥ १३॥ 


मूलस्‌ . ftp 0 
(१४.) यथोदकन्दुग दृ पव॑तेषावधावात एव 
घमानएथकपश्यस्तानेवाचावधावात ॥ १४ ७ 
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६:१० कठवल्ली उपनिषद । | 


“यथा ` उदकम्‌ - दुर्गे ` दृष्टम्‌ पर्वतेष विधा 
एवम्‌ घमान्‌-एथक्‌ पश्यन्‌ तान एव अनि 


यथा >जैंसे `` | ` धर्मान्‌ = धर्मको 
उदकम्‌ = जल ' >: थक्‌ = भिन्नभिन्न 
दुर्ग = कठिन प्रतिशरीरम्‌ = प्रति शरीर 
पवतेषु = पवतपरः : | `. -~ नेग 
थ्न = बरलाहुवा ` | + पुरुषः = जीवाला 
ह | | ` पयन्‌ = देखाइ 
विधावति = « ^ 0 | तान्‌एव = तिनही शः 
क gE 11 राराको ` 
A, RE ls _ वारंवारप्राः | 
अड कार | बति ` | 7 सु होत | 


अन्यः `. `` पदार्थ | अन्वयः FY 






२ दिकमिति ॥ आत्मा के भेददशीको संसार की पराति | 
आर आत्मा. के एकत्यदर्शी को मो न तन ME 
केताके प्रति कहे हे छत ~ 5. अति यमराज नाप |, 
है यथोटक पिछ ˆ अब तिसी प्रसंग की समाति को कहते | 


हे यथोदकपिडि 
८ ॥ यथोदकासिति ॥ जैसे बढ़े ऊंचे परतो पर गिरा हुवा जल 


FDS 


चेके ७ - we ६ 
नौचेके देशमें दोड़ जाताहे, ओर जेस 
उसी स्च २ र्‌ | ` वि र. R25 चि 6 a 
शरीरादि उ. पात होकर विखलाई देताहे, तेसेही आत्मा | 
श्र र > | ( है 7 ५ न्द 4 [ धिय “71 | भद जह, वि हि = भिन्न ; च है क. i 
अलि क फिट CE कोर भद करक भिन्न भिन्न होरहा है, जो | 
आत्माको भिन्न २: करकेही जानता है पळ +-७ के नहीं हे =| 
नाहे, बह शरीरों कोही । जानता है, एक रूप करके नहीं जा' | 

_ ° = ल काहि पात होताहे, ओर जो नाना शुसीरों के | 
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कृठचल्ली उंपनिपद । ११३ 
एकही आत्मा देखता हे, वह मोक्त को प्राप्त होता है॥ १४॥ 
- सूलम्‌ ॥ ] 

( १५ ) यथादकंशुडेशुडमासिक्तन्तारगेव भव 
[त एवछुनावरजानतआत्मासवात गातम ॥१५॥ 

ह पदच्छेदः. . `. 

यथा उदकम्‌ शद्धे शुम आसिक्कम्‌ तादक्‌ 

एव. भवति एवम्‌. मुनेः विजानतः आत्मा भवति 

गातम ॥ 


अन्वयः  :... पदाथ | अन्वयः - : पदाथ 


गोतम = हे नचिकेता . भवति र बना रहंताहे 
यथा=जेसे . ६ - एवम्‌.= इसी प्रकार 
उदकम्‌ =जल | विजानतः > ज्ञानी 


शुद्धे = शुडस्थानमें मने: = सनि का 
` आसिक्कम्‌ = गिराहुआया। आत्मा = आत्मा 

` नीवरषाहुआ| सदा = सदा 
ताहकएव = वेसांही | शुद्धम्‌ = श 
' ..  शुद्स = शुद्ध +: भवति = रहता हे 


भावाथ । 


यथोदकमिति॥ जेसे स्वच्छ जल मेघसे गिरा हुआ स्वच्छजल 
में स्वच्छजलबना रहता हे, तेसेही आत्मा अभेद ज्ञानआलेके 
शद्ध मनम स्थित होकर अपने शुद्ध ज्ञान ध्वरूप से च्यत नहीं 
हाताहे, वह ज्यों का त्यो. वेसाही बना रहताहे, हे नाचिकेता १ ५: 


दितीयाऽव्यायस्यंचतुर्थव्लीसमास्ाः ४ ॥' ` ` ` हो 
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११२ ' कठवल्ली उपनिषद्‌ | ड 
मलय ॥ . 
(३ ) पुरमकादरशहारमजस्यावक्रचेतसभ | 
यनशाचातावसुत्तारचाव्चुच्यत एतद्तत्‌॥१॥ 
दता CGR see 
पुरम्‌ एकाद्शहारम अजस्य अवक्रे 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्कः च विमुच्यते (| 
तत्‌ वे तत्‌ i 
अन्वयः ' पदार्थ | अन्वयः | पदा 
अजस्य = जन्मरहित. | अनुष्ठाय = ध्यान करे 




















| अकांटेलवि- | नशोचति = शोक नं 
अवृक्रचे रि 
=+ हु करता है 
तसः 
' [नालाको जसः = वह्‌ 
+इद्स्‌ = यह विसक्कः = मक़हअ 
एकादरा। “ग्यारह दरवान: ` . हू उ 
दारम्‌} जेवाला |, ` od त्र 
पुरम्‌ = पुररूपीशरीरह विसुच्यते = सुक्त होता 
+यः - जो तत्‌ =साइ 
+तम्‌ = उस पुरके वे = निश्चयकर्त | 
स्वामी को : एतत्‌ = यह ब्रह्म है |. 
भावार्थ । : 


पुरमिति ॥ जीवाभिन्न बहमके प्रातिपादन करनेके लिये प्रम 

` देहादि संघात से आत्मतत्ः का विवेचन करते हे ॥ पुरसिति॥ 
_ जन्मादिषट्‌ विकारों से राहत जो. चेतन है और जो.सर्य्य | 
प्रकाश को तरह सर्वत्र ज्ञानरूप से शद्ध मायारूपी शरीर बि। 
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ह 


कठेबल्ली उपनिषद्‌। १७३ 
स्थितं है उसके साथ अपले स्थूलशरीररूपी परके स्वामी आत्मा 
से अभद जान करक जो शोकको नहीं करताहै यांने शोकका 
हंतु जतना इर्य जपच हं उससे अपने को पृथक्‌ देखता हे,वह 
मुक्तं का घ्रात है, अथवा अद्वितीय आत्मज्ञान करके उसका 

_ कल्पित अज्ञानरूपी बध नष्ट होजाता हे, ओर जसे पुरके द्वार 
होते हे तेसेही इस श्रीररूपी पुरके भी एकादश दाररे.दो भ्रोत्र, 
दा चक्षु, दा नासका, एक सुख, एक अह्वारन्ध ( जिसको द 
शवां द्वार कहते हैं) एक नाभी, एक लिंग, एक गदा ये संब 
मिलाकर एकादशद्वारहें, इन एकादश द्वाराँचाला जो श्री 
तिसका स्वामी जो आत्मा चेतन है सोइ ब्रह्म है, हे नचिकेता ! 


LenS NO 


जिसको तूने पूछाथा वह यहही है ॥ १॥ . 





(२) हछंपःशुंचिषहद्ुुरन्तरिचसंदातावेदिषद्‌ 
तिथिहुरोएसत्‌ नषहरसदृतसंहयोमसदब्जागोजा 
केठुजा।ट्रजाऋतम्डदत॥२॥ २ 

५ ` पदच्छेदः `: ` 
हसः शु।-4षत्‌ वसुः अन्तरिच्चसत्‌ होता वेदिषत्‌ 
` अतिथिः दुरोणसत्‌ नृषत्‌ वरसत्‌ ऋतसत्‌ व्यो- 
मसत्‌ अब्जाः गोजाः क्रतजाः अद्रिजाः ऋतम 
हत्‌ ॥ 


- अन्वयः पदार्थं | अन्वय ल 
नयम वायुरूप हू 
आत्मा | कह ws म कर सबको 
हंसः = हंसंहे | वसः=+ अपने बिघे 
शुचिषत्‌ = पवित्र आका),. .| बसावनेवा 





शा में स्थितहे (ला हे 
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१:१४ कठवल्ली उपनिषद्‌ । 
छा | ` अन्तरित्नमें | ऋतसत्‌ = यज्ञ॑में रि थ 
ततन) = व्योमसत्‌ = आकाश 7] 
` थित 
_ होता = अग्निरूपह | अब्जाःजलमें स्थित होप 
` चेदिषत्‌ = एथिवी में से प्रतीत होताहे | 
-. ` .स्थित हे |गोजाः-एथिवीमें स्थित होने | 
' आताथः = जलखूप ह्वा सं प्रतीत होताहे 
कर ` ऋितुजाःन्यज्ञम स्थित होने 
` दुरोणसत्‌ = कलश बिषे | ` से प्रतीत होताहे 
स्थित ह. |. (पर्वतमें स्थित होने | 
त्‌ = मनुष्या मे | जा; =| से उत्पन्न हु पर 
Ein स्थित ह्‌ | तीत हो ताहे. | 
९९ दवतादा मे : नर्टतंस्‌ = सत्य ह | 
स्थित ह्‌ बृहत = सबसे बड़ाहे | 
मावाथ । पट, 


हस्त ॥ प्र? ॥ तुमने एक श्रीर के स्वामी आत्माको | 
नह कहा पर एक शरीरका स्वामी तो परिछ्तिम्न होता हे इस 
कारण उस त्रझका पाराछन्नता और अनेकता भी सिद्ध होगी | 
(के शरार अनकहं ॥ उ०॥ सर्यर्थरूप होकर पवित्र आकार ं 

श गसन करने से आत्मा कानाम “ शुचिषत ” है ओर हसमी | 
ह, वायुरूप होकर सम्पूर्ण ्झाणड को अपने में निवास देने से | 
उसका नाम वसु ” है ओर वायु रूपहोकर आकाश में गमन 
` करने से उसका नाम “ अन्तरिक्षसत्‌ ” हे. होतारूप होकर |. 
याने अग्निरूपहोकर एथिदीरूपी दी में स्थित होने से उसका | 
नाम वाद्षत्‌ ” हे ओर सोमरूप होकर कलश भै स्थित | 
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' कठवल्ली उपनिषद्‌ । ९९५ 
होने से उसका नाम “ दुरोणसत्‌ “हे अथवा आतिथिरूप ब्राह्मण 
होकर यशशासा में गमन करने से उसका नाम “दुरोशसंत” 
है मनुष्या म॑ थत हानसे उसका नाम “ नशत्‌? है श्रेष्ठ देवता- 
ओं में त्थित हाने से उसका नाम“वरसत्‌” हे,सत्यरूप होकरयज्ञ 
स श्यत हानस उसका नाम “ऋवसत” है आकाश में व्यापक | 
'प्रोरसूच्मरूप होकर स्थितहोने से उसका नास “व्ञोमसत्‌ ” हे के 
ओर शूख मकरादिरूप होकरके जलसे उत्पस्नहोने के कारण 
उसका नाम “अब्जा” ह,एथित्री में उद्धिद्वप होकरके उत्पन्न होने 
स उसका नाम गाजा है आर कसा का फल जो देह हे उसके 
साथ तडूप करक उत्प न हानेसे उसकानाम “तज्जा” हे और 
प4तॉसे नदीरूप होकर हे उत्पन्न होनेसे उसका नाम“आद्विजा? 
` है,इसभकार बाधा से रहित स-व्यापहरूपता त्रक्षको ही कही हे 
वह न उपाधियों के परिच्छेद करके परिच्छेद आला हे, और न उ- 
पाधयोळ नाना होने से नाना है, उपाधि सब मिथ्या है, वह 
सत्यरूपहे हे नचिकेता ! यह वही ब्रह्म है जिसको तने पछाथा २॥ 

लम॥ ` 
(३) उङ्गम्ग्राणमुन्नयत्यपानप्रत्यगस्यतिमध्ये 
वसनमासानविश्वदवाउप्रासतं ॥ ३ ॥ 
पद्च्छद | 
ऊष्धय एम उन्नयाते अपानस्‌ प्रत्यक ञ्यः 
स्यात ` मध्ये वामनम्‌ आसीनम्‌ विश्वेदेवाः 
उपासते ॥ | 


अन्यः पढ्थे | अन्वयः पदार्थ 
+-यः=जो | उन्नयति = लेजाता.हे 
. आणम्‌ = प्राणवायुको | +च=ओरः ˆ . 
` -ऊच्भम्‌ = उपरको ओर] अपानम्‌ = अपातवायको 


ks 
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_पाराच्छन्न भान भी हारहा हे, अथात्‌ मेला छोटा हृद महे | 


का प्राप्तकरनेवाला भी हे अर्थात्‌ सफलोंको इन्द्रियों के प्रति 





देह्यदवियुच्यमानस्यकिपत्रपरिशिष्यतएवदेततश | 


११६ ` कठत्रह्ली उपनिषद | ज 
प्रत्यक्‌ = नीचेकी ओर | आसीनस्‌ = स्थित को - 






चास्यात = फरूता छ्‌ [वश्ये = सब ' 

'' +तंम > उस dra. 
| वाः = चज्ञतादे दे 
वासनम्‌ = अगमान द | अंशाद्‌ तै 
शिव ` पता ¬ ब 

मध्ये हृद्याकाश उपासते उपासना क 

AN 17 (17७ 5 7145: तेः 

भावाथ | ° £ 


ha क्र शिख 


उध्यमिति ॥ पूर्वोक्त ब्रक्षात्माके स्वरूपके जानने के लिये अप 
चिहको बताते हैं ॥ऊ७+म्‌॥ हे नाविकेता | जो आत्मा प्राणआ | 
का हृदयाकाशूसे ऊपर के देशमें प्रात करता है, ओर जो अपान 
वायुको हृदय़ाकाश से अधोदेश में फेकता हे वही आत्मा श 
रार के भीतर हृदयाकाश बिषे स्थितहै ओर हृदयके परिमाणे | 


&.. ४०२ 
बन 


वह भा छाउ रूपत अतातहारहा हे, ( वामनका अथ प्रशस्त फल | 


प्रासकरनेवाला जो. आत्मा हे उसी का नाम वासन हे) उसीकी | 

चक्षरा२ सम्पूण इन्द्रियां उपासना करती हे, ओर उसीको अपन 

अपने व्यापाररूपी संपूर्ण बलियोंको समपण करती हे और जिस 

आत्मा क आधान प्राणादि सम्पण करण हे सो आत्मा प्राण |. 

दिकोंसे प्रथकू ह, वह उनक नाश से नाश नहीं होता हे हे नवि | 

कता | यह वहा तर झह जिसकी तूने पछा था॥३॥ | 
सलस ॥ 


( ४) अस्यविल्लसमानस्य शरीरस्थस्यदेहित | 
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a 0 केक 
५ ० 
य 


` शरीरस्थ ! :. शरीर बिषे 


कठवल्ली उपनिपद्‌। ११७ 
अस्य विखंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः दे 
हात्‌ विमुच्यमानस्य किस्‌. अत्र परिशिष्यते ए 

अन्वयः  _ , पदार्थे | अन्वयः... ` ` पदार्थ, 
विखेसमा) _ बाहर निकः | :: किम्‌ = क्या 

-नस्य/  लनेबालेः | `? अत्र = उसत्यागेहु- 
. +चल्डओर . 7|-.„ 111: येशशर्रबिफे 
` ब्रिमुच्य) _ देहको त्या- | अवशेषर- 


13 
| 


म्रानस्य !. गने वाले . 'हताहे अ- 
. अस्य इस | तू कुछ 
..._ | भीशेषनहीं 
+ तस्मात्‌ = इसलिये 
 देहात्‌= देहसे एथक्‌ | ` `. वे = निश्चयकरके 
` होनेपर | ` तत्‌ = वहु ब्रह्म ह 
अस्येति ॥ इस शरीर मे वतेमान जो आत्मा है जब वह शु- 
रीर से बाहर निकल कर चलाजाता है तत्पश्चात्‌ इस शरीर भे 
फिर शष क्या रहता है? इस शरीरकी स्थितिका काण्णवही है जब 
वह चलजातोह तब कुछ नहीं रहता है, जब आत्मा देहका त्याग 
कर देता हे तब यह देह जलाने. के योग्य होजाता हे, इसी. वाते 
फिर लोक इस देइको जला भी देतहें, इसी से सिद्धहोता है, कि देह 


स्य.» स्थित 
ha 
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१८ कठवल्ली उपनिषद्‌ | न 
| 
१ ` मूलम।॥ 
( ५ ) नप्राणेननापानेनमत्यजीवतिककः 
| शतरणठुजावन्तयास्मन्नताइुपा/श्रितो ॥ च | 
5 = ">  पृदच्छेदं ; 
न भाणन न अपानेन मर्त्यैः जीवति कर 
` इतरेण तु. जीवान्त यस्मिन्‌ एतो उपाश्रितो॥ 
अन्वय पदार्थ | अन्वयः . ` पदा 
55 पिनकोड भी. . | इतरेणत = ओर ही करके 
; = सत्य; = मनुष्य जावान्त = जीवते हैं. 
नप्राऐेन = नप्राणोंकरमे पस्सनूजाजसमे "| 















चः= आर एता = वेदोना -प्रा 
गंअपातनः - नपान ... एापानं 
हु ३ करके उपाधश्चता = आश्रित हो | 
डर जीवति = जीता ह. |, ठ रहे 
” परन्तु = परन्तु : . । तद्र | सोई ब्रह्म है 
चप्राणनोत ॥ क्रय ble | ' Poh 


हक स्थिति का हेतु तो अन्वयव्यतिः | 
मसि होते हैं; इन से भिन्न तो काई | 
। नभ्राणेनेति ॥ कोई भी | 
है, किन्तु प्राणादिकों सें. | 
के सब जीव जोवते हैं, से | 





| 4 a 
६८ 
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| 


| | ल्ली र नि । केर“ 
त ण क १२६ 
_ का कारणीभूत जो आत्माहे, उंसीके आश्रय ये घोण अपान खादि: 


NNN 


भी स्थितहें, हे नाचिकेता! वही यह ब्रहमहे जिसको तूने पूळाथा५॥. 
सूम्‌ ॥ क, 

(६) हन्ततइदम्प्रवक्ष्या।मेगुद्यम्त्रद्वसनातनम्‌ 
यथाचमरणभ्रापयआत्मासवीतगातस ॥६॥ 

पदच्छेद 00 

हन्त तें इदम्‌ प्रवच्यामि गद्यम्‌ ब्रह्म सना- 


तनम्‌ यथा च सरणम्‌ आप्य आत्मा भवात 
गातम ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थः 
हन्त अन ` यथा = जिस प्रकारे 
ते= तुझ से आत्मा = अज्ञानीपुरुष 
. इदम्‌ = इस ` का आत्मा 
सनातनस्‌ = परातन | सरणम्‌ = सरणं को 
गुह्यम्‌ = गोप्य _ प्राप्य = प्राप्त होके 
ब्रह्म = ब्रह्म को संसारम्‌ = संसारं को 5 
पवच्यामि = कहता ` भवंति पावता हे. 
| च्‌.= ओर ?. तम तिस्को 
. -गातम = हेनचिकेता श्ण > श्रवण कर 
कि? मवा) १ 


०- 5 ऱ्य यी (२१४ इ " 


हेतोति ॥ यमराज कहते हैं. हे नाचेकता ! परक जो गोप्य 
ओर सनातन नित्य ब्रह्म हे उसीको सं फिर भा तुम्हारे प्रति 
कहुंगा, हे गोतम ! जिस तरह जीव ब्रक्को भलीप्रकार जानकर 
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(९०० कठवही उपनिषद | 
जन्म मरण से रहित होजाता है और उसको न जानकर | 


जन्म सरंशरूपी संसारको प्राप्तहीता है उन सबको तुम्हारे पी 
' कहेगा, तुम सावधान होकर श्रवण करा ॥ ६॥ 


_ सलम ॥ 
( ७ ) योनिसन्येप्रपथ्न्तेशेरीरत्वायदेशि 
र्थाएमन्यऽचुसयान्तयथाकमयथाश्चतस्‌॥ ७॥ 
आ _ पदच्छेद 
` योनिम्‌ अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्था 
णुम्‌ अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रतम्‌॥ | 










रः छी == पदा | अन्वयः |. - ,--पुदा | 
अन्य = ज्ञानवान्‌ से . | सकाम कमं 
ञन्य | करने. वालों 
देहिनः = देहाभिमानी | अन्ये=/ से भीञन्य 
` अज्ञाना त्य 
शरीरत्वाय = शरीरके अर्थ 
यानम्‌ = अनेकयोनिको 
यथाकम = कर्मके अन- 
“सार -. 
| डे 
यथाश्रुतम्‌ = प्रदत्तिशासत्र/. ` 
टु श्रवणानसार | यथाकम = कंसानसार 





` पन्ते यन्ते = प्राप्तहोते हैं | ` च = आर 
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केठत्रल्ली उपनिषद्‌ | ६९१: . 
| | कपोलक-| . . 
[ल्पतशा- OE | 
ययाश्रतस्‌ = + ते 
स्‌ः खश्रेंवणा- उति = प्रश्च होते हे 
नस र 
| `> भावाथ। 5. 
योनिमिति ॥ जोःकोई अज्ञानी पुहुष हैं अयीत्‌ देहधारी 
- अहकारी जीव हैं, वे मरणको प्रातहोकर- पनः शरीर ग्रहण के 
लिये कमानुसार अथवा .प्रवृत्तिशात्र श्रवण अनुसार अनेक 
योनिको प्रापददोते हैं, वार्यद्वारा स्री की योनि मे प्रवेश कर जाते 


है, वहा अत्य श्रीर धारणकर निकल आते हे, ओर जो अति 
पापिष्ठ हे, वे वृक्षांदि योनियों को प्राप्त होतेहे ॥ ७ ॥ 


मलम ॥ 
(८) यएपषसुप्तेषुजागतिकामंका मपुरुषो निमि 
साणह्तदवशुक्रतइश्षतदवाग तम्मच्यतताःस्मलीाका 
श्रेताःसर्वतदुनात्येतिकशचनएतदेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
TN RR? U5 | 

यः. एषः. सप्तेग ` जागति कामम्‌ कामम प॒ 
रुषः निम्मिमाणः तत्‌ एव शक्रम्‌ तत्‌ ब्रह्म 
तत्‌. . एव अमतम्‌ . उच्यते . तस्मिन्‌ लोका 


श्रिताः; सर्व तत्‌ उन अत्येति कश्चन ए- 
तत्‌ वै तत्‌॥ 


| 
- 


अन्वय पदाथ | अन्वयः ` . पदार्थ 
यः=्जो'. | ` पुरुषः'= पुरुष 
एषः = यह | सुप्तेषु = स्व “से 


१६ 
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१२२ कठवल्ली उपनिषद्‌ | 
कामंकामम्‌ = वांडितविष- | 5 ˆ ` सवे = सब 
क. या को / लोकाः == नोक 
निर्मिसाणः = रचताहुआ | श्रिताः = आश्रित ६ 

जागति = जागता हे | + च = और 

तत्‌ एव = साद तत्‌ = उसको 
“95 Sl बह कश्चन = कोई मी 
“७ शुक्रस्‌ = शुध न नहीं 
~ अब्रह्म “ब्रह्म है | अंत्येति - उल्लंघन कर 
हीः च्‌ =ञ्चार हानि म्ह सक्ताहे 

तत्‌ एव.= साह... + अस्मात्‌] 

अस्टतम्‌ = आवनाशी वगात / “इसी कारण 
| उच्यते = कहाजाताहे|.. एतत्‌ वे = यही 





यषुष्झतः॥ जो यह चेतन इन्द्रियोंके सत होने पर भी निद्रा 

से रहित होकर जागता रहताहे, और स्वप्नमें व [छित विषयों को 
सने पु म को रच लेताहे, ओर जो स्वप्न के पदार्थो 
है, वहा उसका अपना आत्मा है; वही शद्ध हे, ओर 

सम्पूर्ण उपाधियों से रहित ह, वही बझ अविनाशी व्यापक है 

उसी को भ्रुतियां मोक्षस्वरूप भी कहती हे. उसी के संब लोक 
आश्रित हैं उसको कोई भी उलंघन नहीं करसक्ताहे॥ पशा. 


Pipe: ) अग्नियथेकोधुवंनंप्रविष्टोरूपंरूंपंग्रतिर 
पाबखूव एकस्तथासबंसूतान्तरात्मारूपंरूप॑प्रतिरू | 
पाबाइरच ॥ ९ ॥;, | | न प्न ।: 
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'कठवल्ली. उपेसिषद्‌ । ०९९३ | | 
115 "ल तई? तका णाक ल छाक | 
अग्नि; यथा एकः भुवनम्‌ प्रविष्टः रूपस: रू- 
पम्‌ .प्रातरूपः बभूव एकः तथा. संवेभतान्तरातसा 
रूपम्‌ रूपम्‌ प्रतिरूपः बहिः चा " ˆ 





अनयः > ` ह पदाथ | अन्त्य | पदाथ 
यथा जेस.: एकः = एक होता 
एकः = एंक - "' हुआ 
न न | पम्रूपम्‌ = देह देहके 
का छ हे = मवनबिधे |... प्रति 
“5 र्ट शु न्न श्र १.१ सि CNR ५१ न - 
का त णा. प्रतिरूपः = तादास्म्याऽ- 
रूपम्‌] _ रूपरूपसे याने | We 
रूपम्‌)  अनेकरूपसे | बभूव = तह पहाहाता 
अनि /हरएकउपाधि | भैया (स्थितहे) 
| (के साथ तदप | ` ` च = आर 
बभूव = होतामया(होताहे)| ` ` (आकाशवत्‌ 
तथा = वेसेही हे बके बाहर 
उड डा संबःभ ७. हि प्न 
रवः सब मतों के| बहिः= मी” स्थित 
न्ता । = अन्तर का होता भया 
आत्मा मी ( स्थितहे ) 
:  भावाय। | 


श्निरितिं ॥ जेसे एकही अग्नि भवन मे याने मन्दिर से 
प्रविष्ट होकर उस मान्दिर के भीतर जितने रूपंबाले काष्ठादि . 


पदाथे होते हें उनको जलातेहुये उतनेही रूपेवाला होताहे याने | 
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आ 


| 
| 





2१२३ : कृठवल्ली: उपनिषद'। 
गोले काष्ठ के साथ गोला लम्बेके साथ लम्बा टेटे के साथ रे 
-आर-सीधे के साथ सीधा दखलाई:दताहे, परन्त दं स्तव 
- तेजोरूप , अग्नि का आदि. उपाथियों से. ३लक्षणहे, न 
. गालह, न वह लम्बाह, न वह टढ़ाह,नचाड़ाह तस सम्पूण > 
का एकही अन्तर आत्मा भी सब शरीरा के साथ तादांत्या. | 
ध्यासकरक, शरीरी के आकार की तरह प्रतीत होता है प | 
वास्तव स वह सब शरीरो से भिन्न हे, शरीरों के. गण दोश 
: . साथ लिप्यमांन कदापि नहीं होता है ॥ ६॥ . . 
` _ _  सलम॥ पू 
(१०) वाघुयथका[सुवनप्रावष्टारूपरूपप्रतिरु 
पावदूव एकस्तथासवभूतान्तरात्मा रपरूपप्रातरु 


` पोबहिइच ॥ १०॥ | ह 
र कह पदन्थिद ` - ` =. 
वायुः यथा एकः भवनम्‌ प्रविष्टः रूपम्‌ रूपम्‌ 
प्रतिरूपः. बभुव एकः तथा - सर्व मतान्तरात्मा रु 


` पमः रूपम्‌ प्रतिरूपः बहिः च॥ 





रय °› पदा अन्वयः ... पदा 
“जैसे . रूपमरूपम्‌ = शारीर शरीः | 
क: त] र प्रति | 
`. वायुःनवायु | प्रतिरूपः = तद्रृप 
उवनस = चतुदश |. . बभूव = होता भया | 


हिप लोक में . ८“ तथा वेसेही | 
` अविषः = प्रवेश कर-सर्वभूता.) : सब भर्तोका | 
` - `. . ताहुआ अन्तरात्मा' | 
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केठवज्ली उपनिषद । १३४: 
एकः = एक होता | उ चओ 1. 75 
200 १२० ड्‌ क | बाहर भी 
रूपम्रूपंम्‌ = देहदेह प्रति| . -.- | आकाश- 
प्रतिरूपः = तादात््यरूप| .. बहि; = 4 वतव्याप्त 
;: ` बभव = हाताःमया । हाताभया 


(स्थित हे) (स्थत हे) 
भावार्थ 


वायुरिति ॥ जैसे एकही वायु मंदिर आदिको में प्रवेश कर 


. के सब कोटरी,श्रोर छत आदि के साथ मिल -करके तत्तद्रप- 
` वाला .हाजाता है अथात्‌ कोठरी आदिको के भेद करके भद 
' बालां प्रतीत होने लगता है, परन्तु वह खुद मन्दिर या कोठरी 


या उनमें जो विकार है नहीं होजाता हे, तसही एकही आत्मा . 

सम्पण प्राणियों के श्रीरों के साथ मिलकर तत्तद्रंपवाला प्र- 

तात हाने लगताहे परन्त-उन उपाधियों के गणदोर्षा करके दोषं 

वाला नहीं होता हे ॥१०॥ | छ मि | 
9): मलम ॥ 


(११ ).सूय्यायथासवतलोकस्य चक्षुनेलिप्यते 


चाहुपबाह्मदाप: एकरतयासव्रूतान्तरात्मा न 


ठेप्यतेलीकदुःखेनबाह्यः ॥ 3१ ॥ 
| पैदर्छेद* 15 12105 5७0 | 
सूर्य: यथा ` सवेलोकस्य . चन्ञः' न लिप्यते 


- चाक्षषेः बाह्यदोषेः एकः तथा सवेमतान्तरात्मा 


न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः॥ 


अन्वयः पदार्थं | अन्वयः Ue पदाथ 


य॒था = जेसे 
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१२६ कठवल्ली उपनिषद | | 


सर्वलोकस्यच्सबलोको का तथा' = वेलेही 
ड्रिकाए | लंतेभता । _- सबभूतोक 
















आता  ताहूआ 
चाँच्चपैः = लोकों के च- 1) ` - शतशस 
कें | पाउ क हआ | 
बाहयदोषे ह | लोकदुःखेन = लोक किट 
डि सें 
नलिप्यते > नहीं लिप्य- नंलिप्यंते = नहीं लिष्क 
मानहीताहे। : मान. होता? 
भावाथ । 





सर्योयथति ॥ जैसे! प्राणिमात्र के. चत्त में देवतार 
से सस्य स्थित: हे ओर चंचओं करके निषिद्ध: दर्शनजन्यण | 
अधमजन्य पाप या चचुद्वारा बाह्य दोष अर्थात्‌ अपवित्र बस 
ओ के साथ संसर्ग भी रखता है परु उनके पाप या अपवित्रा ते 
(लिप्यमनि नहीं होताहै; ओर जैसे बाह्य तेजरूप सूर्य्य आकाश | 
थत, है ओर सम्पूण पवित्र अपवित्र वस्तओं को अपने आ 
करके स्पशे करताहे-पर न वह पित्रः न अषवित्रःहोताहे, शी! 
जैसे वह एक रस ज्योका त्यों आदि अन्त; मध्य रहित प्रकारं 
` सम्बंध रखते हुये भी असम्बन्धे स्थित हे, तेसेही सजातीय | 
विजातीय, स्वगत:आदि भेदो से रहित सम्पण भतों कान्त 
'शत्मा सस्पण प्राशियोंकी इद्धि भं स्थितहुआ बुद्धिके गुणा | 
करक लिप्पमान नहीं होता है ॥ ११॥ 


ह. i लि 
(१९) एकोषशीसबगूतान्वरात्मा एकरूप | 
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ही gf Li rE 


_`_ वशी = सबको वश 


भ & यः = जो 


करोतिः=-करलेता हे 


कंठवज्ञी उपनिषद] १२७ 


थ्वायःकराति तमात्मस्थयऽनुपश्यान्त्थीरास्तेषा 
सुख शाश्वियन्नतरषासू॥१९२॥ रख 


एकः” वेशी संवभतान्तरात्मा ` एकम्‌ रुपम चः 
हुधा यः करोति तस्‌ आत्मस्थम्‌ ये अनुपश्यन्ति 
धीराः तेषाम्‌ सुखम्‌ शाश्वत न इतरेषास्‌॥ | 
अन्वय पदाथ | अन्वयः पदाथ 
बभूतां र! सब भृताका | ग गी शरोरमास्थः 
न्तैरात्मा [7 अन्तरात्मा स्यम } 5 तआंत्माकों 


ये=जो 
कः = एक 
एकः 1 एकटे धीराः = विवेकी पु 





११ नु तेह RRS सुन 





एकंरूपम्‌ = अपनेएकही - 


तेषाम्‌ = तिनकोही 
रूपको 


शाश्वत = नित्य 
सर्वम्‌ = सखहांता है 

इतरेष!म्‌ = इतरः परु 

कहा षांको 

> न नहीं हो- 


बहुधा.= उपाधिकरके 
बहुत प्रकारका 





तस तस 


|  भावाथे। । 
एक इति ॥ जो सजातीय विजातीयादि भेद से शून्य परमात्मा 
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1:२८ कृठवल्ली उपनिषद्‌! 


है; वह एकही है, ओर सम्पूण जगत्‌ को अपने वश्‌ म करके र्तत 2. 
है, वह सम्पूर्ण भता का अन्तरात्मा हे, ओर सम्पूण प्राणियों की | 
बुद्धि मे स्थित होकर अपने निरुपाधिक एक चिडूप को ३.| - 
पाथियों करके नानाप्रकार का करलेता हे, उसी आत्मा को | 

विवेकी पुरुष आचाय्ये के उपदेश के अनन्तर अपने में साक्ष 


अनुभव करते हे, उन कोही निरयसुखकी माति होती है ॥१३॥ | 


: (१३) नित्योनित्यानाञ्चेतनशचेतनानामेञञ |. 
बहुनांयोविदधातिकामानं  तमात्मस्थंयेःचुपरय | 
न्तिधीरास्तेषांशान्तिः शाइततीनेतरेषाम्‌ ॥-१३॥ | 

= पदच्छेदः : he: ना 

_ नित्यः अनित्यानाम्‌ चेतनः चेतनांनांम्‌. एक । 
बहुनाम ` यः र विदधाति कामान्‌ तभ्‌ आत्मस्थम्‌ ३ 
ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषाम्‌ शान्तिः शाबवती। - 
न इतरेषाम्र ॥ ५. » 
अन्वयः 15: पदार्थ | अन्वयः पदा 
यः =जो व्याप- ` च=~ञ्ोर | 

` ¬ के आत्मा चेतनानाम्‌ = चेतनकामी | ` 
अनित्यानाम्‌ =` अनित्य | ` चेतनः = चेतन है |. 
`” जगत्आ-|' ` सः=सोई. | 

नित्यः = अधिष्ठान 3 “हुवा र | 

की कारणरूप| . बहूनाम्‌ = अनंत |. 
HM) (२९४ ४नित्यहें +। ; ;; 5 5 7; रति । ` 


Do दळ ळा 
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` किठवल्ली उपनिषद । जशा आई 
कामान्‌ = कमी के अ+ अनुपश्यन्ति  अनुभवक- 
| नुसार भोगा | हट सतह : 
क को तेषास्‌ = उनको 
विदधाति = देताहे ` शाश्‍वती = नित्य 
तम्‌ = तिस शान्तिः = शान्तिर- 
आत्मस्थस्‌ = बुद्धिमस्थि- | _ पसोचत्रा- 
तआत्माको | . . - हे. 
ये=्जो इतरेषाम्‌ = ओरों को 
धीराः = विवेकी "न=नहीं 
- आवारय ; ¬ ` प 


_ नित्या इति ॥ नित्योऽनित्यानां ॥ जितने संसार मैं विनाशी 


पदार्थ हैं उनको भी उपवहारिक नित्यत्वकी सत्ता देनेवाला एक 


आत्माही हे, अथवा नैयायिका के सत में जो आकाश का- 


`` लादि नित्य हैं उनमें व्यापकरूप होकर उनको जो सत्ास्फुरती 


नित्य देनेत्रालाहे वह आत्माही है, ओर जितने चेतन ब्रह्माइन्द्रा- | 


दिक हैं उन सब का भी नियन्ता आत्माही है, आथवा चेतनत्त् 
करके लोकों को अभिमत जो बुद्धि आदिक हैं उनको भी जो. 
अपनी चेन्यता देकर चेतन करनेवाला हे वह आत्माही है, जो 
दूसरे किसी की सहायता से रहित होकरके सस्पूण घाशियों के 


`प्रति वाञ्छित कामना को देताहै वह आत्माही है, ऐसे आत्मा 
को जो विवेकी पुरुष देखते हें अर्यात्‌ अपना आत्मा जानकर 
साक्षातकार करते हैं उनेकोही नित्यसुखकी प्राति होती है 


_ इतरों को नहीं ॥ १३॥ | 
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१३० ` . 'कृठवली उपनिषद्‌ । 
मूलय ॥ 
तदेतदितिमन्यन्ते5निर्देश्यम्परसंयुख 
जानीयांकिसमातिविसातिवां ॥ १४॥ | 
| पढ्च्छदु | | 
तत्‌ एतत्‌ इति मन्यन्ते आनिर्देश्यम क | 
भम्‌ सुखम्‌ कथम्‌ नु तत्‌ विजानीयास्‌ किम | 
माति विभाति वा॥ र 
हाता. = ` पदार्थ | अन्वय पदा | 
यंतू = जा + भगवन्‌ = हे भगवन्‌ | 
परसस टन्न जल्द -- तत्‌ = उस पर ८ | 
अनिर 5 - मात्माको || 
, द क | कथम्‌ नु = केसे. | 
री विजानीयास्‌ = जानं स. | | 
+ तत्‌ = बह 





(१७ 


क यन्युता 


22 


४" 
2 


| श्र 






तत्‌ = साइ 
एतत्‌ = यह आत्मा 
51 नरवरूप | . 





भाति = प्रकाशताहे | 
3 BA 5 वा= आरः. ह 
+ ब्रह्मविद | बह्मवत्ता किम = केसे Fe 
मन्यन्त = मानतह | विभाति = स्पष्टमासताहै | 
नोट--नचिकेता यमराज भगवाबूसे कहताहे कि हेभगवन्‌! | 
ट नोः शस्‌ के प आत्मा नह्मवेत्ताओं को प्राप्त हे. उसको में केसे जाने ॥ र ः हे 
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EE `‘ 


pM CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection, Digitized by eGangot 
>> | 98५ SS Teed? > ८0.2 कर avn क. Te Sr ब 





~ TAOS है 
५ bt Fos! 1 999 
”: ७ “2 क 





कठयल्ली उपनिषत. १३१ 
` आवाथ। 
देतदिति ॥ जो पूर्य कथन कियाहुआ निरतिशय आत्मा 
नन्दहे अर्थात्‌ जिससे अधिक और आनन्द नहीं है, जो आनन्द 
. कथन करनेको अशक्य है, जिस आनन्द को ज्ञानी लोग अपरा- 
_ शता करके जानते हैं, ओर जो आनन्द विद्वानों को अनुज 


करकेही सिद्ध है उस आनन्दको हस किसप्रकार से जाने,अथात्‌ * | 


किसप्रकारले उसको हम सुसुक्ष लोग अपरोक्षता करके सपनी -: 
_बुद्धिका विषय करें, ॥ १४॥ | 


सलम ॥ 


(१५) नंतत्रसूयांसातिनचन्द्रतारकननसाव च. ` | 
| सान्तिकुतायस ४4५ तसेवसान्तमडुभातसव 
तस्यसासासवासदविभार्त ॥ ३५ \\ 
पदच्छेदः | 
- म तत्र स्थः भाति न चन्द्रतारकम्‌ न इमाः | 
विद्यतः मान्ति कुतः अयम्‌ अभ्निः तस्‌ एव . 


न्तत अवमाति सब्‌ तस्य भासा सवस इदस 
 विभातं॥ | 


अन्त्य पदार्थ | अन्वयः पदाथ 
तत्र वात | | चन्द्रतारकम्‌ = चन्द्रसा स- 
ट्र _ . सव्य: = सय त हितताराक 


नभाति + नभाति = नहीं भका- 
शकरसक्ता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ल्‌ च= ओर तस्‌ एव = तिसही 
मो न्तिम्‌ = प्रकाश | 
">> क पीछे 
` नमान्ति = नहींत्रकाशक- सवस = सब 
तहि च्य ९ | अनमाति ८ प्रकाशमान 
कुतः = केसे होता 
- नं तमू उसका पान आर 
अयस्‌ = यह तस्य = तिसही के 
अग्नि = लोकिक झा- भासा = श्रकाशकरके 
| ग्नि देसवम्‌ यह्‌ सम्पूर्ण 
+ प्रकाश-) _ कर यादि 
॥ विषयेति जगा कन्तु | विभाति = प्रकाशमान 
ह नह्‌ हाताह 
इति दितीयाध्याये प्चमीवज्षी समापा॥ 
= भावाथ | 


न तत्रेति ॥ जब उस स्वात्मस्वरूप अहम में सूर्य जो सम्पूर्ण i 


जगत्‌ 
“यु वाते कातिक थ्काणश नह करसक्ताहे, न चन्द्रमा सहित "र 
न करसक्काह आरन यह बिजली प्रकाश करसक्तारे, 


तब 
पब यह आग्न उस ब्रह्म मक्या मंकाश करसक्ती हे, उस झात्माके 


वका 
पकाश से ही सब सूर्यर्यादिक प्रकाशमान होते हे, स्वतन्त्र वे 


Cs , “CG:0,Mumukshu Bhawan / 


“कामान है ओर न दूसरों को प्रकाशमान करसक्ते है॥१५॥ | | 


इति श्रीद्वितीयाध्याये पञ्चमी पल्ली समाप्ता ॥ 
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सूलस 0 


(9) उध्वशूलेऽवाकृशाखएषोऽइवत्थः सनात 
 नःतदवशुकतह्तदयासृतस्ुच्यते तस्मिहँलोका 

| श्रवा सवतइनात्यातकश्चनएतहेतत्‌ ॥ १॥ 

` पदच्छेदः 

. उध्वसूलः अवाकूशाखः एषः अश्वत्थः सनातनः 
तत्‌. एव शुक्रम्‌ तत्‌ ब्रह्म तत्‌ एव असृतम 
. उच्यते तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः सबै तत्‌ उ न 


अत्येति कश्चन , एतत्‌ 


अन्वयः पदार्थ 
एषः = यह संसार 
ऊद्धसलः = ऊद्धसल 
अवाक्‌! नीचे शाखा- 
श्रन्‌ वाला 
सनातनः = अनादिकाल 
5 37 MT 22 
अइवत्यः = पीपल का 
| ट्त हे 
[तिस संसार- ` 
ततएव = - रूपी दत्त 
` [का मल 


राकस = शुद्ध 
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तत्‌ ॥ 


त्वयः; = ॐ हा 4 | 


न्ह्मं हू 
च~र | 


तत्‌ एब “वही 
अस्ट्रतस्‌ = अविनाशी 


उच्यते = कहा जाताहे 


| तस्मिन्‌ = उस बिषे . 


सव = सब . 


| लका = लोक ` 


श्रिताः = आश्रयको प्रा- 
. उ> ओर 
तत्‌ = उसको 





4 ७ ~ 
मॅश. 
~ क ७ ५ ~ 
१02. 
हौ |, 
क 5 hd क ० ग 
० क्र. 
ची १ ०७ 
। च क क॑ 
७ । | % | र्यी 


| % 
% कै * छ थ = ६. १ FF को | hs 7 क है 
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` ` महद्धयंवजञमुद्यतं यएतडिहुरखतास्तेमवन्ति ॥२॥ 


“  सण्टताः त भवान्त 
१2” की च्प्रृ यः री कशि पदाथ । | fs 
अन्वयः पदार्थ | अन्वय थि. 
| जगत्‌ जगत है 
Es ॥ 00 हः ६ ह. _ क 
> -.- + ततरसा 
2 | | ट करट 
क Sead | 
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१३४  कवबल्ली उपनिषद 


- कृश्चन=कोईभी |. एतत्‌ 5 यही 
नञअ्जत्यात = नहा उल्लघन | ` १=।नरचय कणे 


कर सक्घाह तत्‌ = वह ब्रह्म हे 


न भावार्थ। .. | 
पूववाली वल्ली सँ यमराज ने नचिकेता के भातेकहा हे किञ्ज 


. दिव्यादिकों का भी प्रकाशक बहाहे, अब इस छठी वल्ली में और प 


कार करके ब्रह्मके स्वरूपका कहतेहे ॥ ऊध्यामांत ॥ यह जो प्र 
का विषय ब्रा से लेकर स्थावरपय्थत संसार हे वह प्राचीन 


- कालके एक वृक्ष के समानहै ॥ प्र०॥ मूल ओर शाखासे रहित 


संसार को दक्षरूपता केले है ॥ उ०॥ उधर अर्थात्‌ सबसे उक 


. जो ब्रह्म हे सोई इस संसार का मूल है ओर कार्य्योपाधि हिरए 


गभ इस के नीचे की शाखा है, जो संसाररूपी दक्ष का मूलका | 
णा ब्रह्म है वह शद्ध हे दयापक हे और अविनाशी है ॥१॥ | 


| ` सूलस्‌॥ | 
(२)यांदेदाकिञ्चजगत्सवे प्राणएजाति।नखुतप|. 








` का पदच्छेद 
यत्‌ इद्म्‌ किच्च जगत्‌ सर्वस्‌ प्राण 








__ 'कुठवल्ली उपनिषद । ` 1) ३५ 
प्राण = A ब्रह्म | वजम्‌ = वज्कोः 
i ताव ५ ˆ| उद्यतम्‌ = उठाये हये 
` एजति = चलताहे यानी ये = जो विने द ह 
य 5| ये जोविवेकीजन 
त उसाके आश्रयहे त= इसको 
+ चन खोर नु 


NN (२ ५2 ठः mf नतेरे 
+ ततः = तिसी से पछु र 5 


€ CN i ha 
` निस्सृतस्‌ = निकसाभयाहे| त= 
` सहद्वयस = वह ब्रह्मं बड़ा | अष्टताः = असर 


(७ ७ ७२०७. 


७२५ ` 
भयवालाह | भवन्ति = होतेहे 
 भावाथै। 
र यदिति ॥ जोकुछ जगत्‌ में प्रत्यक्ष का विषय दिखाई देता 
है वह सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ हे, जिल बह्म के व्यापक होने 
से ओर तीनों कालों में विद्यमान होने से संपूर्ण जगत्‌ के प्रा- 
` शीमात्र अपने २ व्यापारों को करते हें उसी त्रझ का नाम मह- 
` यहे, जो सब से महान्‌ हो, और संपूर्ण जगत्‌ जिस से भय को 


घ्रात हो उसी का नास महङ्गय हे, ओर जसे वज्र को हाथ से 


. लिये हुये इन्द्र दूसरों के भय का कारण होता है तेसेही ब्रह्मी 


सब पुरुषों के लिये भय का हेतु हे अर्थात्‌ संपूण जगत्‌ उसी के | 


भय से कापता हे जो विद्वान्‌ इस प्रकार संपूर्ण जगत के प्रवर्त- 


१. 0. 


. जानता है वही मुक्कस्बरूप होता है ॥ २ ॥ 
ae फूलभ्‌॥ वी 
(२) मयादस्याग्निस्तपति भयात्तपतिसूर्य्यः 
 भयादिनदरशचवायुश्चशृत्युर्धावतिपञ्चमः ॥३॥ | 


.. के अह्य को जानता हे ओर उसी ब्रह्म को अपना आत्मा भी 


i) 
७ क 
चल 
= = ० 
डे से 
न “ 
sb त 
(1 
~ "०७% 
७ हब... 
& ति ५ 


> ल र... श है ¢ 
५ ७ 1 ie 


र #;: SI च. ३28 
), य ७ 9 £ है क 
। १ Nira Pe, ० 
4० ०१,“ + 
क पक “Bh x 1 >” १ क 
आह री. es ad 4 “2 8” 
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१३१६ [कळवली उपनिषद | 
भयात्‌ अस्य आश्निः तपाते भयात्‌ तपति 











भयात्‌, इन्द्रः च वायुः च सत्युः धावति पञ्चपनः। | 
अन्चयय!ः ` पदाथ | अन्व | पदाथ | 
अस्य = इसपरमात्माके| भयात्‌ = भयसे 
भयात्‌ = भयस + धावति = दाड़ताहे यानी 
चरिनिः = अग्नि वर्षा करताहे 
 तपातं= तपताह च = आर 
च~ञ्रोर | वायः=वाय्‌ 
 सरय्यः=सय्यंभी --अस्य = इसी के 
. +अस्य = इसी के +भयात्‌ = भयसे . 
. . भयातू्‌=भयसे ` |+धघावति = चलताहे 
तपाति ='तपताह + च = ओर 
०“ चून्ओर :| पञ्चमः = पांचवां 
| RR RR 1... खत्यः == सत्य | 
`+अस्य = इसके : धावति = दोड़ता फिरता] 
भावाथ । Ee 


भयादिति ॥ इस परमात्मा के भय से अग्नि तपताहे अर्घा): 
अपने कार्य दाह प्रकाशादिकों को किया करता है, सुय्य प्रात/। 
दिन पूर्व से पाश्चम ऊपरसे नीचे चलकर संपण लोकों को प्रक शी 

. करता रहता हे, इन्द्र भी अपना काये याने वर्षा, किया करता. 
. वायु रात्रि दिन अंतरिक्ष में दोड़ताही रहताहै, ओर सत्युयम | 
'उसी परमात्मा के भय से अहनिशि पापियों को दण्ड है. | 
लिये दोइता १ ह फिरता हे, जिस परमातमा के भय से ५ | 





क i ० 00, » 
ST ES ~ 
८4 5 
rr.) ही ज्‌ 
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गिनती है ॥ ३॥ 


कञ्जह्ली उपनिषदे १३७ 
डे सूंय्यादिके भयभीत हो रहे हे तंब ओरों की कौनसी 


सलम॥ ` क र, 
(४) इहचेदशकद्बोड्म्प्राकशरोरस्याविखस: 


तंत'सगबुलळाकषुरारारत्वायकल्पते॥४॥ 


NT पदच्छेद क्क 
इह चेत्‌. अशकत्‌ बोद्धम्‌ प्राक शरीरस्य वि. 


खसः ततः संगेष लोकेष शारीरत्वाय कल्पते ॥ 


शरीरस्य = शरीर के 
“विस्रसः = पात होने से 


` बोद्धम = जानने को 
अशकत्‌ = समर्थ भया 





` अन्वयः पदाथ अन्वयः पदार्थ 
इह = इसी जन्ममें _ +बोडम्‌ = जानने को 


ततः= तो _ ८2० 
सशेष = एथिवी आदि . 
लोकेष = लोक बिषे 


शारा 


पाक्‌ = पहले 
चेत्‌ = यदि 


श्रीरचारंणार्थ | 


+तदा लो .... | खा) 
“ +संसार । संसार के बंधन 1 समर्थहोताहे 
बन्धनात्‌ | यानी अनेक. . 
| वेस ७ कटपत॑ “ध्य 0 को 
_विम॒च्यते- ठटजाता हे | यानया 


.+ नचेत्‌ = ओरअगरनहीं | 


Ee 
FS 





[ भावाथ | छरे 1 
इहेति ॥ शरीर के पतन हो । इस सनुच्यदेह सँ. 


00 
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~+ अशकत्‌ = समथ भया... - 


न र | 
जो पुरुष ब्रह्मबोध में समर्थ होता हे. अर्थात्‌ ज्ञानको हि; | 








१.4 


साधनों करके संपन्न होता हे वही ब्रह्म को जान कर संसार 
मुक होजाता हे, यदि ब्ह्मज्ञान के साधनों करके संपन्न नही शेष 
है तो वह संसारचक भे घटीयन्त्र की तरह शरीर धारण कि 


करता ह. ॥.४७॥ . 





` मूलय्‌॥ गी 
(५) यथादर्शेतथा55त्मनियथास्वप्ने तथा है| 
तृलोकेयथा5प्सुप्रीवदहशेतथा गन्धो केह 
तपयोरिबब्नह्लोके॥ ५॥ "| 

ह `<. ` पदच्दद | 

यथा आदर्श तथा आत्मनि-यथा स्वप्ने तथ! 

. पिठ्लोक यथा अप्सु परि इव दहशे तथा जाई 
वैलोके छायातपयोः इव ब्रह्मलोके॥ - _ » | 
अन्वयः . _ पदारथ | अन्वयः ` ` पद| 
~ यथा = जेसे य॒था=जेसे . |` 
आदरा = दपणविषे अ- | स्वप्ने = स्वप्न बिषे ` i 
पना प्रतिबिंब | 


: आत्मनि = बंद्विबिषे | | 















न 2, 23 
`| + दृशे = दिखलाई | 
| ता ह १ | 

-चन्यओोर | 






| 3७ फुट 


कृठैकी उपनिषद । ; ४४७ 
परि इव = चारोतरफ से. + च = ओर 7: 
अप्सु = जळ बिषे तपयोः |¬ आया पूपको 
दे . अतिबिंब | इब तरह, | 
+ दृशे = दिखलाई  |+अयम्‌, .. 
तथा = तसह व > ब्रह्मलोके ~= ब्रह्मलोक बिषे 
गन्धर्वः = गन्धवे लोक | +- दृशे = दिखलाई ` ` 


छ. 
+ 
| 


ज 





. लीके]; -त्निषे [78 71 17 ० दिताः ह 
य भावार्थ । 3 
: ' यथेति ॥ प्र० ॥ यदि इस मनुष्यशरीर में आत्मज्ञान की 
प्राप्ति होगी तो पित्तआदिक लोकों में प्राप्ति होगी ब हुत 
परिश्रम क्यों करना चाहिये॥ उ०॥ ब्रह्मलोक से अतिरिक्त पित- 
आदिक लोकों में आत्मज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ हे, ब्रह्मलोक में 
जाकर आत्मज्ञान की प्राति होती है परन्तु विना उपासना के 
अझलोक की माति अतिवुलेभ हे, ओर उपासना बहुल कठिन हे, 
इस लिये इसी जन्म में आत्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये यत्न करना 
अवश्य हे.॥ यथेति ॥. जैसे शुद्ध दर्पण में स्पष्ट अपना घति- 
बिंब -दिखाई पड़ता है तेसेही साधनचतुष्टयसंपन्न झनष्य की . 
* बुद्धि में आत्साका प्रतिबिंब दिखाई पड़ताहे, ओर जसे इन्द्रियों 
अजन्य विषयो को विषय करमेवाली अंतःकरण की इत्षिरूपी 
स्व अवस्था में कोई पदाथ साफ़ नहीं दिखाई पड़ता हे सब 
_ अन्धलासा दिखाई देता हे वेसेही आत्मा का स्वरूप पितृल्षोक 
में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, और जैसे कंपादिकांसाहित जल २ 
न > अपने श्रीर का प्रतिबिंब कटाकुटासा दिखाई पड़ता हैतेसे | 
हैं गधवलोक में आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट शाने नहीँ होता हे | 





~ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri ७222 ३ (i 








a “१ F न a द : CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१,३० ` . कठबली उपनिषद | 
- और जैले छाया और धूप पथक्‌ २ प्रतीत होते हैं -तेसेही 9 । 
लोक में उपाधि से रहित चेतन आत्मा का स्वरूप सूय. 
दिखाड देता हँ | | 
भाल टा | | 
(६) इन्ट्रियाणास्एथगमावसुदयास्तमयोचा 
 तूप्थणुत्पयमानानासमत्वावारानरशाचाते ॥ ६॥ 
४8३” पृढच्छद* “५०७2 ००,100) | 
इन्द्रियाणाम्‌ ` एथक्‌ भावम्‌ ` उद्यास्तसंयो अ 
यत्‌ एथक उत्पद्यसानानास्‌ सत्वा धीरः नो 
चाति IF 
अन्वय “पदाथ | ` अन्वयः  ::: ? पु 
च = ओर + लत उत | 
हे छा . एथक्‌=भिन्न | 1ः -उत्पत्तिप्रह| 


__ 'उत्पद्यमा- य |. 
“0 4 = उत्पत्नमये पिन] ` जाग्रति 
a PR पो 


डार ] che 

न हि 4 > द्वन्द्रियोक ` मखा = जानकर 

i | धीरः = धीरपरुषः 
थत्‌=जो नशोचति = शोकको नहीं 


1. न भागार्थ। ३ तश 
..... रॅन्ट्रयाणामात॥ आत्मा के साक्षात्कारमें विवेकेरूपी र" |. 
के सांधन को ओर उसके फलको अब कहते हे. ॥ इन्द्रिया. 


दकि = 
- हा 


.... ओत्रादिक ज्ञान इंन्द्रियां जो ज्ञान के कारण हें याने साथ 


न % 
जहर ०० 3 
क 4 





>>>». 


द ०८०० डे 






















कठवल्ली उपनिपद। | ९४१९ 
वे आकीशादिकश्नतों सेः पथक. २ उत्पन्न हुयेहे इस; लिये व्रेसिब 
त्सा केःस्वरूप से भिन्न हैं; उन्न के परस्पर भेद:को जो चेतन 
पुरुष श्रीर में स्थित होकर जानताहे, अथात्‌ आग्नतू में इन्द्रियो . 

व्यापारों को जानता है, ओर स्वप्न भ उन के शयन करने के. 
व्यापार को जानता है, उस साक्षी चेतन पुरुष की साक्षात्कार. 
.. _ करके विद्वान्‌ शोक से तरजाता हे ॥ ६. ज Re 
` “सूलस FPF 
(७) इ्द्रियेभ्यःप्रंमनोमनसःपतत्तवघ्चत्तममस 
लवादाधमहानत्मामहताव्यक्तम्तत्तमम्तू ॥ ७0 
र पदच्छेदः ` | | 
इन्द्रियेभ्यः परम्‌ मनः सनसः सत्त्रम्‌ उत्तमम्‌ 
सत्वात्‌ अधि महान. आत्मा महतः अव्यक्तम 
उत्तमम्‌ ॥ “Dem 158 
अन्वय - पदार्थः 





अन्वय पदाथ 
इन्द्रियेभ्यः = इन्द्रियासे महानात्मा > महत्तत्त 
परम्‌ = परेयानेश्रेष्ठ | अधि == श्रेष्टे 
ea प 
ठे 
सत्वात्‌ = बदि सेमी |... उत्तमम्‌ = श्रेष्ठ 
भावाथ। भको कोल 





La 


न्द्रियम्यइति ॥ ओत्रादि इन्द्रियों से संकल्प-विकल्परूपी . 


मन शे है ओर संकल्प तिकल्परूपी मनसे बद्धि शेष हे ओर 


Bs है 1 = है 3 302. 
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१४२ केठ्वल्ली उपनिषद) 


__ व्यषिरूपी बुद्धिसे समारिरूपी बुद्धि श्रेष्ठ हे ओर समटिरूपी बृद्धि 
._ से अव्याकृत जो संपूण जड़ जगत्‌ आदि का भूले कारश प्र पकृ 
 हेवहश्रे्ठ हे॥७॥.  ... 








सूलं ` ? 77 1 | ह | 
(5) अव्यक्तातवुपर एरुषीव्यापकोऽलिङ्गछुब | 
 चयञ्ज्ञत्वायुच्यतजन्ठ्र्‌पृतत्वञ्चगच्डाति ॥ ८ ॥ 
10514 पढ्च्छदु fu हा 

_ अव्यक्कात्‌ तु परः पुरुषः व्यापकः अलिङ्गः एष | 


यत्‌ ज्ञाता मुच्यते जन्तुः अगतत्वम्‌ च ग 
उत = जक्कहोजाता व्यापकः = व्यापकहे 
गह आत्मा है, वह उत्कृ हे, वह साक्षात्‌ सवत्र पणं है; ॥ प्रश ॥ | 


चक्ति 
हे | +च “ओर 
0 व्र “तो प्रत्यक्ष नहीं होता हे, वह सुखः दुःखा दिक गुणा 













अन्वयः ` पदा _ अन्वयः . `` पदर 
ls: निश्चयकरके 


आर [र 
"तत्सम = अमरभावको/ अलिङ्गः = चिहृरहिं 


यत्‌ = जिंसको | परुषः = पुरुष 
ज्ञात्वा = जानकरके | अव्यक्लात्‌ = अव्यङ्से 

गच्छति = प्राप्तहोता हे जहे 
भावार्थ । 74 


` जद दिति ॥ अव्यक्त से परे जो सब बिये व्यापक पुरुष है 
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कृठवल्ली उपंनिषद्‌ । ग त "५१४३. 


का आश्यस्व करके अनुभेय है ॥ सुख दुःखादि: साश्रयः गण- ` 
स्वात्‌ रूपादिवत्‌॥ सुख दुःखादिक गुणहोने से किसी के आश्रित 
अवइय होते हैं क्योंकि जो २ गुण होता है वह द्रव्य के आ- 
श्रितही होता हे, जैसे रूप रसादिक गुण पृथ्वी आदिक द्रव के 
आश्रितही होते हैं तेसेही एथ्वी आदि से अलग नहीं रहसक्े हैं 
सुख दुःखादिक गुण भी किसीके आशितही मानने पड़ेंगे ये गुण 
जड़ एथ्वी झादिकों के आश्रित तो नहीं रहसक्के हैं और चूंकि 
सुख दुःख चेतनही में प्रतीत होते हें इसलिये आत्माही इनका 
आश्रय सिद्ध होता है ओर सुख दुःखादिक गुणों करके. अनुमेय 
है॥ उ०॥ सुख दुःखादिक सब अन्तःकरण. के आश्जितहेँ-अथात्‌ 
अन्तःकरण के धमे हैं आत्मा के नहीं, इन करके आत्मा अनुमेय 
यानी अनुमान प्रमाणका विषय नहीं है क्योंकि धर्म धर्मी को 
दिखाता है अन्य को नहीं, आत्मा अनुमितिकाजनक जों 
सुख दुःखादि लिंग याने चिह्न हैं उनसे भी वह परे हे, श्रुति 
कहती हे ॥ न तस्य कार्य्य करणंच विद्यते ॥ न उस का कोई 
काय्ये यानी शरीरहे, अऔरःन कोई उसका करण अर्थात्‌ इन्द्रिय 
हे, वह आत्मा निरुण है, अर्थात्‌ गुणों से रहित हे, ऐसे आत्मा 
को साक्षात्कार करके विद्वान्‌ पुरुष सुक्त होजाता हे ॥ ८ ॥ 
७ MRM 


Lg 


` (६ ) नसनदृशेतिष्ठतिरूपमस्यनचक्षपापश्य 


तिकश्चनेनम्‌ हृदामनीषामनसामिक्लप्तोयएलहि: 
इरमतारतसवीन्त॥ ९॥. Ie र 5 ४५ 

` आण वन हि? हिक लरी 5 किन FF | 

: न सनहशे तिष्ठति रूपस्‌-श्रस्य-न चक्षषा पश्यति . 

कश्चन: एनम्‌ इदा, मनीषाः मनसा, अभिक्कतः ये 
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कठवली उपनिषद) - - 
सवय" ` ' "तहा 
+ चन: खोर ७ 
` मनसा = मनकरके 
अभः = Jका[शत 
हे | i हुवा: 7 
ल „` ५ एवम्‌ = इसप्रकार र 
| इसका 
य=जा 
विढुः = जानते हँ" | 
` तते=्वे. | $ व 
~ ` -हदा-= हृदयमंस्थित|-- अमृता: = अमर 1 | 
__ सनाप्राऱबाड्िकरके | भवन्ति = होते हैं 
अनाथे | 5 ८” 
नसहशेतिषठतीति ॥ आत्मा का स्वरूप इन्द्रियजन्य ज्ञान का 
विषय न हाने से चक्षु या किसी अन्य इन्द्रिय करके नहीं जाना | 
जासका ह॥ घ०॥ तब फिर वह आत्मा केसे जाना जाता है॥ | 
३० ॥.हृदय म एकाग्रता को प्राप्त हुई जो शुद्ध शंकलरहित | 
_ शुद हैं उसी करके आत्मा जानने को शक्ष्य ऐसी वृद्धिं उस |. 
_ पुरुष की होती है जिसने विचार करके प्रथमही मनको अपने | 
_ अथात्‌ कर र करंलिया' हे ओर श्रवण मनन करके असमभावनादिक _ | | 
| ॥ ६ किया हैं, जबे सब विकार पुरुषके नष्ट होजाते हे तव | 
आत्मतत्व को जानकर मोक्ष को प्राप्त होजाता हैं ॥ ६॥ | छ , 





| १३२३ क 
रि सु “व्यर्थ. इसश्रव्ययाः 
FFE त्साका 





रूपस्‌ 
सनहशे क दर्शनंबिषे 





- न चः= ओर 
. ` कश्चन = कोईभी 
एनम्‌ = इसको 

`. ' चक्षषा = चक्षकरके 

_ नपश्याते = नहदेखता 
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`. जञबःमन बुद्धि ओर ज्ञान इन्द्रिया अ विद्यार्रेहि 


कही उपनिषद . १४५ 
_ मूलमूते | 2 
(१०) यदापञ्चावतिछन्ते ज्ञानानिंमनसांसह 
बुडिश्वनविचेष्टते तामाहपरमांजतिम्‌॥ १० ॥ 
पदच्छेदः. ¬ 


यदा . पञ्च -अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि, मनसाः सहः 
बद्धिः च न विचेष्टते: तास्‌ आहुः परमाम्‌ गतिम्‌ ॥ ` 





अन्वयः पढदाथे| अन्वय पदाथः 
यदा = जिसकाल.- | . बुद्धिः = बद्धम _ 
[न नविचेष्टते = नहींचेष्टाक- 
ज्ञानानि = ज्ञानेन्द्रियां ताम = उञः : 
$ . 5 स्थाको : 
मनसा = मनके | मा 
अवतिष्ठन्ते = आत्मामेस्थि परमासि गर 
` रहोजाती हैं गतस्‌ > गाते 
+ च= आर अहुः = कहतेहे 
भात्रार्थ॥ | 


यदेति ॥ जिसकाल में अविद्याके नाश होनेपर मनके सहित 
पांचों ज्ञानेन्द्रियां अपने २ व्यापार से निवृत्त होजाती हे. ओर 
निश्चयात्मिक बुद्धि भी अपने व्यापार को त्याग देती हे अथात, | 
हितशुद्धआत्तास | 
` लीन होजाती हें उस अवस्था को योगी परमगति कहते है॥१०॥ ._ 
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| मलग ॥ | जु | 
(33) तायोगमितिमन्युन्ते स्थिरामिन्द्रिय ! 
- णासयप्रमत्तस्तदा मति योगो हि प्रमवाप्ययो:)) | 
व - पदच्छेद 
._* ताम्र यागम्‌ इति मन्यन्ते स्थिराम इन्द्रियधारण, | 
अभ्रमत्तः तदा भवति योगःहि प्रभवाप्ययो ॥ | 
अन्यः पदार्थ] अन्त्य ` पदा |. 
+ सुस्त: = ममक्ष | [हे = क्याकिः | 
-- यदा=जबष + यागः = योग 
. इन्द्रिय 


नरया के प्रमवाप्ययौ = | 
धारणाम्‌] स्वभाव या = उत्पात्तओोर | 


_ स्थिराम्‌ = स्थिर 3212 सयस्‌ ह र्त 
५ कर्तुम- करने को रप च=ञ्ार ` 
है / . पघ्रप्रमत्त प्रमादरहित तास्‌ उस अवः । 

[शि होताहेत. |... स्याना ती 

तदा =तब. ` यांगस्‌ ट्याग | 
| यागः = योग इति =कर्के ' | 

+ भवति हाताह मन्यन्ते = मानते ह |. 


भावार्थ॥ | ह 

Ee ता i जिसकालमें इन्दियोकी घारणाशक्ति स्थिरहोजाती | 
ती पे किसी विषयकी ओर मन चलायमान नहीं होता ९ |: 
नद अवस्था को णो योगिजन योग कहते हे. योग के आरम्भकांत र 
अप्रमत्त २. [चेत्तकी [ एकाग्रता के प्रति: प्रयत्न : । 


? क जबतक वह अपने को सभ विषयों से प्रथकू तहीं | 





पै 


















नकि” 
ज्‌ 3 १० १७ ऋण) io Ah 
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हज > Sad 
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ती 
लि क 
॥ 
2 | 
i 
७ 





कठवही उपनिषए}। १४७ | 


करलेता हे तबतक वह योगी नहीं है, जब वह स्वात्मा भ 
और परमात्मा में सेद नहीं पाताहे तब-वह यथाथ योगी हे, 


समझ करके योगी अहनिशि चित्तवृत्ति को अन्त मुख रंखने की | 


यत्न किया करताहे ॥ ११ ॥ 12 
Ror Milos 8 अप 
(१२ ) नववाचानमनसाप्रा्चशक्योनचचषा 
मस्तीतिथुवतोःन्यत्रकयंतढुपलयम्यते ॥१२॥ 
ड़ न i CIS 
न एव वाचा न मनसां त्रास्‌ शाक्यः न 


La 


` -च्तषा अस्ति इति ब्रवतः अन्यत्र कथम्‌ तत्‌ 
. ' उपलभ्यते ॥ 


अन्वयः . पदार्थ| अन्वयः पदाथ 

तत्‌ ८ वह ब्रह्म |  .:इोते = करके 

एव = निश्‍चयकरके : कथम्‌ = आराकिस 
नवाचा=न वाणी से  - ˆ प्रकार 
मनसा = न मनसे | _ (श्रद्धावान्‌ 
नचच्तषा = न चच्चसे | ब्रवतः = + आर्तत्ववा 
प्राज्ञम्‌ = पानेको । दियाकरके 
शक्यम्‌ = शक्यहे | + तत्‌ = वह 
न्यत्र = सिवाय : उपलभ्यते = प्राप्तकिया 
अस्ति = अस्तिपद ज्‌ 


- हे a 
वाथ ७५ STEN 








नेववाचेति ॥ यह जों अपना आत्माहै अर्थात्‌ जीवाभिज्ञ जी- ३ 
प्रत्यंगात्माहे सो वागिन्त्रिय करके या इदन्ता करके कथनकरने _ 
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१४८ _ क्रेठवल्ली उपनिषद | 
के योग्य नहीं हे, ओर न भन करके अथवा चच इन्द्रिय करे; 
देखेन को शाक्य हे॥ प्र०॥ जो वागादि इन्द्रियों का बिषय भ 
ह उसकी स्थिति भी. नहीं हे आत्मा यादि वागादि ङ | 
विषय नहीं है तो उसकी स्थिति भी नहीं हे ॥ उ०॥ यादे 
वागादिकों का अविषयहे तो “नहीं हे ” इस पदकी स्थिति नहो 
चाहिये, अस्ति और नास्ति इन दोनों की स्थिति अर्ति! 
घटती हे, ओर चंकि अस्ति सत्‌ रूप है और सत्‌ परमात्म । 
ह आर यावत्‌ पदाथ हैं सब अस्ति से ही सम्बन्ध रखते है ल 
लिये सब सत्रूप परमातमा हे, यह भावना के बल श्रद्धासयक्ष | 
पुरुषःस हाती है, इसलिये जो श्रद्धावाले अस्तित्ववादी ह 
हीँको हो ब्रहम प्रात होता है नास्तिक को नहीं ॥ १२॥ | 


मलम्‌ ॥ 
(१३) र | 
चारस्तात्यवापलब्यस्यतत्त्वमावःप्रसीदति॥ १३॥ 
iri पदच्छेद ने | 
अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तंत्वभावन च | 
उभग्रोः अस्ति. इति एव उपलब्धस्य तरः | 
भाषःअसादति॥ : | 1 
रि ह / पदाथ अन्ययः : ह पाथ | 
न्हे... उपलब्य योः | 
शोत एव = एस ही व्य | नयी | 
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` उभयोः = 1 विक निरु, |... इति = इसकरकेहीः 


~ ही ८ "| 
फा १ | 
ह 
® द | र हर ) 


5 | 'कृठयल्ली उपंनिषद । ‘wr 


(जवनो का तत्यभ [ र 
उनदोनोंका [तर तरभावः = एकत्वभाव 
याने सोपा- |. अस्ति= हे... 





` | पाधिक आ- |. प्रसीदति = प्रतीतहोता 

त्मा मल. क क AR WRN 09 

ग । पाती bl 

| भावाथ ॥ फो ` 
अस्तीति ॥ अब आत्मा की उपलब्धि के कारण को.बतलाते 

हैं ॥ अस्ताति ॥ प्रथम तो जगतूका कारण जो सत्‌ है उस करके 

आत्माको उपलब्धि होती हे,याने आत्मा का ज्ञात होताहे, जि- 


= 
के ७ 


हा rs 


तने लोक लोकान्तर हैं ओर जितनी स्थावर जङ्गम सृष्टि और 


पदार्थ हैं उनकी सिद्धि के बल अस्तिपद पद करके होता है 
है 20 १ “~ छ क कैफ़े | 0५ कि 

चाहे वह अस्तिपद उसके संग प्रयोग हो चाहे नहीं हो, यह पटहे 
यह एथ्यी है, यह जल हे, यह मनुष्य हे यह लोकहे यह परलोक हे. 


_ इन सबकी सिद्धि अस्ति शव्द करके होती हे ओर आत्मा का. 


स्वरूप अस्ति हे इसलिये सब-पदाथों में आत्मा हे यह सिद्धि 
होताहे यदि अस्तिपद को निकाल दियाजाये तो कोई. पदार्थ 
नहीं सिद्ध होगा, इस रीति से उपाधि करके वशिष्ट आत्मा की 
उपलब्धि होती है पश्चात्‌ शुद्ध मनके मनन से उपाधिरहित 


दः ७ है ON NL NO A 
` निपल आत्माकी उपलब्धि हो तीहे, इसी लिये आमाको विदित 


अविदित सेएथक्‌ शुतिने कथन कियाहेजो पुरुष प्रथम आत्मा 


. को अस्तित्ररूप करके जानता है उसी के शुद्ध बुद्धिस आत्मा . 


१८५ 


अपने प्रकाश को प्रगटकरता हे ओर वह साक्षात आत्मस्वरूप 


`` होजाताहे॥१श॥. „» 


4 09) यदासरवेपरुच्यन्तेकामायेड्यहदिशि 
अथमत्य।ऽशृतामवत्यनत्रह्मसमश्चुते॥१४॥ 


CSS a _ 
FT 


- 3४. ६. वट १2 हैं ‘fm, १ 
2 ५ १ १ शनी न र सल | || टु क$ > ९. अर १. १ गु ९०. os ps शि रजक 
RFP र 6५ स ४. EN DR ७22 हु हे 
हे हि १ ही 


॥ है] 
Tr, + 
क ४ ह. ५ 
५ 


9५ कप कि ४ - 2१ 
थि ७. ” न क 
है 
र त्‌ 9 
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हँ 7 हे पल ५ ` । ` समश्नुते = भाप्तहोता है | 





 अथमत्तयाँऽश्तोभवत्येताबदनुशासनम्‌॥ १४॥ हु 


` १५० `  कठवल्ली उपनिषद | 
















| (सुः पदच्छेद | 
| ८ यदा, सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हदि श्रित 
। थ मत्यः अष्टतः भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ | 
Ee अन्त्य पदाथ | भ-्वयः `. | 
ह अस्य = इस विद्वान्‌ प्रमुच्यन्ते = छूट जाते है | 
- पुरुषक अथ == तब 
हांदे = हृदयाबेषे | सत्यः = मनष्य 
 ये=जो अभ्टतः = अमर 
कामाः=कासना |. भवति ८ होता ह 
श्रताः- रियतहूं | + चबन्आर . | 
"्तेन्वे. | ` अत्र इसी जन्म | 
सवे = सब -ब्रह्म=्ब्रह्मको |. 


i भावार्थ ॥ क.) 

यदेति ॥ आत्मज्ञान से पूर्व जितनी कामना इस विद्वान्‌ के 5 

_ हृदय में स्थित होती हैं वे आत्मज्ञान के पचात छूट जाती|. 
` अथात्‌ सवत्र आत्मदृष्टि करके नाश को प्राप्त होजाती हैं, ओर | 

` उसी क्षण में वह अमर होजाता है अर्थात्‌ बारम्बार जन्म म 

. रण ले रहित होकर इसी शरीर में ही बद्मरूप होजाताहे॥ ६१ | 
(१५) यदा सर्वे प्रभियन्ते हृदयस्येह ग्रन्यय | 


यदा 


१19" FAP 
उङ छ ] “ ७ | = ॥ 


be) 


॒ कठवल्ली उपनिंषद \ ° 9 १५९ 


र अथ मत्यः अस्तः भवाति एतावत्‌ अनुशासनम्‌ ॥ | 
|. अरन्वयः ` ` 'पदाथे | “अन्वय* पदार्थ | 
= कन र | सत्यः व्य सतष्यू ` क. 
- हदयस्य = हृदय की 8:52] ८3 ज्य 
ण्य > अस्त? = मरणा 
सर्वे = सम्पूर्ण ` पत मर । 
 अन्ययः = ग्रान्थियां ः मवात = हताहू 1 | 
ह `. स = इसीजन्ममें | एतावत्‌ = इतनाही - | 
` ' प्राभयन्ते = टटजाती हें ञ्‌ १: | पा 
० अर जाती हैं अनुशास) _ उपदेश है 


भावाथ॥ "| .:_ 
> `यदा सति ॥ जिसकाल में विद्वान्‌ की हृदय स्थित ग्रन्थियै ` 
ह बुद्धि बिषे स्थित अनेक कामनारूपी घाग्थियें टूट जाती | 
हे आर अहेम वृत्तियां नाश होजाती हैं तबही वह विद्वान्‌ बह्म 
` रूपहाजाता है, यहीतक सम्पण वेदां का उपदेश हे, इससे परे 
- वेदों.का उपदेश नहींहै क्योंकि अह्मकी प्राति से परे ओर कोई 
- प्राति नहींहे॥ १५॥ ` ४18 6 718 € 








2 he मूलम्‌॥ ५8 55) क 
(9६) शतज्वेका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम्यू 
- डनमाभानःसतकातयोध्वेमायन्नममृतत्वमेति वि 
` प्वृङ्ङन्या उत्क्रमणे मवन्ति॥१६॥ : . 
[Ogee Peron ON 
शातम्‌ च एका च इद्यस्य नाञ्यः तासाम 
` मूदानस्‌ अभिनिःसृता एका तया ऊर्ध्वस आयन्‌ | 
. भगृतसम्‌ एति विष्वङ्‌, अन्याः उत्क्रमणे भवन्ति ॥ | 


है 
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 आग्निका उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त होताहे, और प्रलय पर्थ | 
















१५२ कृठवल्ली उपनिषद | 


अन्वयः - ज पदाथ |. ० अन्व पदो | 
:. चमर -. | +जावः = जीव 


 शतेएका = एकसो एक |अमतस्वस्‌ = असरभाव ळे. 
दयस्य > हृदय को एति = प्राते 
नाड्यः = नाड्या हें च=ओर : 


तासां = तिनमें से | अन्याः = इतरनाहिय 
मडानम = मस्तक को | विष्वङ्‌ = सव ओर [ 


- अभिनिःसता= मेद करके | ` | सरणबिषे | 
| निकसीभई याने नाना | 
एका = एक नाड़ी है|"! ग | योनियों ब | 

तया = उसीनाड़ीहारा 'प्राते.बिषे | 
ऊध्व = ऊपर को भवन्ति = निमित्तकाः | 
आयन्‌ जाता हया | रणहोताह। 
5 भावाथ | | 


° शतेचेकेति ॥ ब्रह्म वित्त को इसी शरीर में बरकी प्रापि क| 
है, ओर जो पुरुष आत्मतत्व को नहीं जानते हें उनको अगि 
विद्या करके बझलोककी प्राति होती हे ओर उनसे विपरीत गी | 
` अज्ञानी हैं उनको संसार चक्र की प्राप्ति होती रहती है, एक र| 
एक प्रधान नाड़ी हृदयदेश से निकसी हैं ओर उन नाड्या! |. 
मध्यमं एक सुषुम्णा नाड़ी ब्रह्मरंश तक गई हे, वह ब्रझलोक*| 
सम्मुखरहती है, इसी सुषुम्णा नाड़ीड्रारा शरीर त्याग. पचा | 








- निवास करताह, वह ्झलोक सब लोकों के ऊपर है, ओर अहा ५ 
22 प कर मुक्त होजाताहे, ओर नाडेयां इतर ल लोकी | 
- सम्मुख Fs द्वारा जब जीव उत्कमण करतां हैती "|. 
ष स होताहे! १६॥ | 
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करवी उपनिष्द). एव? 





AR FEY 


(१७) अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोचन्तरात्मा सदाजना 
ना हृदयसान्नविष्टः तंस्वाच्छ्वरीरात्प्रदृहेनसञ्जा 


वपाक पर्यण त वियाच्छुक्रममृत विचाच्छुक्रमम 
तामात ॥१७॥ 





ड ब र 4 ~ 
१ व्यि % ~ रि ११ 
~ 20 >> 4 
RESIN क) I 


च्छेद Pr 
._लजुधसात्र: पुरुषः अन्तरात्मा सदा जनांनाम 

` ल्द संक्षावष: तम्‌ स्वात्‌ शरीरात्‌ अत हेतू स- 

- 'जजात इव इषाकाम्‌ धय्यण तम्‌ यात्‌ शुकस 

. 'स्टतस्र तम्‌ विद्यात्‌ शुक्रम्‌ अम्रतम्‌ इति ॥ 





अन्वय पदार्थ अन्तरयः | पदार्थ 
_ अङ्गुष्ठमात्रः = अगुष्ठमात्र | इषीकास्‌ = सरकंडेको 
| पुरुषः = परुष : + एथक्‌ = एथक 
अन्तरात्मा = भत्यक्‌आत्मा|+ कुनान्तः= करते छ्‌ 
सदा=सवदा .| धैर्येण = धेयेकरके | 
जनानाम = मनष्योके तम्‌ = तिसको | 
हदये = हदयाबेषे | शुक्रम्‌ = शुद्ध 
सान्नाव४: = रिथतहे | अस्तम्‌ = अमृतरूप 
` तम्‌=तिसको इति = एसा 
स्वात्‌ = अपने ` तम्‌ = तिसेको 
- शरीरात्‌ = शारीरसे शक्रम्‌ = शद्ध | 
` भंदहेत = एथकूकरे अमतमइति = अझ्ृतरूप 
` इव=जसे "५. ऱप्रेसा .- 








| १५७३ ; !- > प | कंठवल्ली उपनिषद्‌ | | 
| भावार्थ ॥ 


अङ्गष्ठमात्रहति ॥ जो उपाधि सम्बन्ध करके भत्यळ आत्ता 
. अंगुष्ठ परिमाण प्राणियों क हृदयाकाशदेश बिषे सवकाल स्थित 
हे तिस आत्मा को अपने शरीर त्रय से धीयतां के 
पृथक्‌ करे ओर जेसे मूंज से सकडे को एथक्‌ करते हे तेसेह | 
आत्मा को शारीर के सब विकारों से एथकूकर वे शहद |- 
अमररूप जाने ॥ १७॥ ` च 





मूलम्‌ ॥ 2 
(१८) यृत्युप्रोक्तान्नाचकतोऽथलब्ध्वा विद्यामेतां | 
योगविधिञ्चङृत्सनम ब्रह्मप्राप्तो विरजो ऽअदि | 
, न्योप्येवंयोविदध्यात्ममेव॥ १८॥ 
/ पदच्छेद ही. 
सत्युप्रोकाम्‌ नचिकेतः अथ लब्ध्वा विद 
` एताम्‌ योगविधिस्‌ च कतनम ब्रह्मप्राप्तः विरः | 
भत्‌ विग्ृत्यः अन्यः अपि एवम्‌ यः वित्‌ ग्रध्या ` 
त्मस्‌ एव ॥ 
अन्वयः पदार्थ अन्वयः ``. प॒दा 
` ` _ आथ > तदनन्तर | कृत्स्नम्‌ = संपण 
 _ स्त्युभ्रोक्कास = मत्युकरके योगविधिम्‌ = योगविविगी| 
ह - कहीहुई | नचिकेतः = नचिकत | 
एताम्‌ =इस | लबध्वा= पाकरकं | 
विद्याम्‌ = विद्याको | ब्रह्मप्राप्तः = ब्रह्मको | 
4 हट र च= आरः. | गेताहुन्रा 867 | 
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- कुंठवल्ली उपनिषद ९५५ 
+च=ओर | असुमुचुः = सुसुक्षपुरुष 
विरजः = धमे 1 अध्यात्मम्‌ = अध्यात्सवि- 

03 रहित व्या को | 
. _ विमृत्यः = सत्यरहित |. वित्‌= जाननेवालाह 
_ भत्‌ = होतामया | + सः = वह 
- धन्या: पाप = आरसा -आप=भा 
एवस = इस प्रकार + ब्रह्म = त्रह्मका 
यः ८ जो +आप्नोति = प्राप्तहोताहे 
भावार्थ ॥ र 
नि ॥ यमराज करके कथन करी हुईं जो ब्र्ावेद्या | 
5“ हे व को नचिकेता प्राप्त होकर ओर अविद्याजन्य 
` कर्मादिकों से रहित होकर ओर मृत्यु से सुक्त दाकर असरभाव 
को प्रात होतांभया, ओर भी जो कोई सरसच पुरुष इस 
अध्यात्म विद्याका जाननेवाला हं वह भा ब्रह्म को प्रात होकर 
आवागवन से छटजाता हे ॥ १८ ॥ 


सूलस है. | 
- ` (१९)ॐ सहनाववतु सहनो सुनक्तुसहवाय क . 
` . रवावहे तेजखिनावधीतमस्तुमाविदिषावहे ॥ १९ ॥ 
` `. ` ` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 
इति कडोपनिषद्समासिमगातशुभस्‌। _ 
सहनो अवतु सहनो भुनक्क सह वाय्यम्‌ करवावह 
र तेजस्विनौ अधीतम्‌ अस्तं मा विहिषावहे ॥ 





ss 
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१५६ ` कठरज्ली उपनिषद  .... 

अल ` ` | Le 

= वह परमात्म क ।य्यस्‌ साम्य « |. 

न क करवाबहे = पाहो 

दनां को || 

 सह=साथही ¬ = हदो । 
अवतु = रत्ताकरे अघातम्‌ = पढ़ाहुआ 

तंजारिव = तेज़वान्‌ 


७ 
इ हि तार. 3२४ “ई | 
 नो=हमदानां को. अस्तु=होब्र '| 
सह = साथही । आवाम्‌ = हमदोनोंपर- | 
भनक = पालनकरे स्पर. 18 
६ च>आओर |. मास्न गी 
जवामसह > हमदोनोसा-  बिद्विषावहे = देवको प्राप्त | 
क नह व्य होवें॥ 
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1 भावाथे ॥ त 
लऽ; ` दवत ॥ हम शिष्य और आचार्य दोनों को उर. 
शाशत परमेश्‍वर रक्षा करे, हम दोनों को विद्याके फन: 








करके 
छ दोनों को डय हम दाना क विद्याकृत सांस! को बढ़ाते, 
अध्ययन्त कियाहआ तेजवान होते, हम दोनों 


` .परस्परद्वेष को न प्राप्त 
| हाव॥ १६॥ ओं शारि कठे 
पानबद्‌ द्विती याऽध्याये षष्ठीजल्ली समापा णी प | > 


> शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
शते कठोपनिषद्रापारीकासमाप्ा ॥ 


| ति 
= 
हे हे )८ F क 
| 
१ क रु RT ति I ग याळ 
च कि न ० ४ P vy 
क ७ -. 
न % = ठः 
~ क के ग री, हँ 
क | वक. हे ®» ०७ हि ॥ १ 
. - 8८3 « ne 
न्या न 
»-> ॥ | री पु ए ह जा हक 
क he कै ¥ ही = = 
जे 
- ७ «= 
"| | क ० द हे 
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अंद अतिवादी के प्रभोत्तर से अहाका निशेय व जगदुत्पत्ति व प्रत्येक अज्ादिकों 
सभन व आग्नहात्राद क्रियाआका बिधान मन्त्रा हारा बणित है ॥ 
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ईशावास्य उपानिषद्‌ भाषा टीका साहित, कीमत -)॥ 
पञ्चोली यसुनाराळूर नागर ज्राहणकी जाषादीका सहित- जिसम बर 
के अर्थ समझने के लिये पदा फे अन्वय किये गये आर फिर पदायदी यो) 
पर ससझाकर भाषाथ स्पष्ट किया गया ॥ 


रे ण 


७ 
द्र” 





७००० 
टि, 
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प्रश्नो पनिषद्‌ भाषाडीकासाहित, क्रमत 5 
पथ्वोली यसुचाशङ्कर नागर ब्राहमणकी आषा टीका सहित-हस देश 
सब ऊपर के लिखे हुये अलङ्कारहे शोष्य क पूछे इय अच्छे भरना का इत्र 


3 


TT eae 





मांड्क्यापानेषद्मावाटीका साइत, ऋानत 12) 
पञ्चोली यमुनाशाङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित-लिकोई] ' 
“कार स्वरूप का प्रतिपादन व ब्रह्म ओर आत्माळी अभेदताका निती f 
चार प्रकरणों सें अच्छी बरह स किया है || 


सुडकडउपानेषद्भाषाटीका साहित, क्रीमत ८) 
पञ्चाली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषाटीका सहित-जिसमें बाशी 


र लन बट 


थक तलतल कछ क == 
ove 


॥ 









तत्तिरीयोपनिषद भाषाटीका सहित, क्रमत ।”)। 
` पञ्चोली यसुनाराङ्कर नागर ्राहणकी भाषा टीकासहित-जिसमें पि 
5 रीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण और स्वरमात्रा व बो के उच्चार 
2 ६ का शिक्षाका नियम व बणों के झंबन्धरूप साहताका उपासना व घु 
ळर्माकी कामनावाल पुरुषोंके अथ साधन जप आर हवनादि को । 
मर याये बणित हैं ॥ | 


सैनेजर मवलकिशोर ग्रस 
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जिसका भाषाटीका 


सध्यदेशी भाषा से वायू जालिससिंद निवासी मास झकच्रर-. 
पुर जिल्ला फ़ैजाबाद हेड पोस्टमास्टर नैनीताल च लखनऊ 
ध पोस्टमास्टर जनरल रियासत ग्वालियरने पण्डित 
गङ्गादृत्त जोशी ओर पण्डित रामद्च जोशीकी 
` सहायता लें अनुवाद किया-- 


26 तिसको "३७"? 
श्रीमान्‌ परमधाम्मिक शुभगुणनिधान मुंशी प्रयाग- 
नारायणजीने सघेलोकहिताथै--- 
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आदो मङ्गडाचरणम्‌॥ 





श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलसुतापतिस्भयहरं सोच्षप्रदं 
प्राणिनां सोहध्वान्तलमहभञ्जनविधो प्राभासकरं चान्वहम्‌ । यहो 


क 


धोदयमात्रतः प्रविलयं विज्ञस्य शेलब्नजा यान्त्येवाखिलसिद्धय | 
प्रतिदिन चाद्यन्तहोन परम्‌ ॥ १॥.: .. | | 
यन्ध्यायान्ति सुनोश्वराः प्रतिदिनं संयम्य स्ेन्द्रियाण्यत्रीक् 
तोथजलाषिक्तारारसो नित्याक्रियानि्गताः। षट्चक्रादिविचार 
सारकुशला नन्द।न्त योगीश्वराः तं वन्दे परमार्मरूपसनघं विश्वे 
श्वर ज्ञानदस्‌॥ २॥ | 
दो० करा बन्दना अहझको । जो अनन्त निजरूप ॥ 
जाहेजानेंजगश्नससकल । मिटे अन्धतस कूप॥ 
नाम रूप जास नहीं। नहीं जाति अरु भेद ॥ 
सो में प्रण ब्रह्म हूँ। रहित त्रिविध परिछेद ॥: 
:: बझभाग. जो उपनिषद । ताका करूं विचार ॥ 
-भाषाभें तिस अर्थको । लखे सकल संलार॥ . 
सन्त संग से जो लख्यो। सो में करू बखान॥ - 
परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
पुरी अयोध्या कं निकट । अकबरपएर हे गांच॥ 
_ जन्मभूम सम जान त। जालिमसिंहहि नांव ॥ 
यह ससार असार महापार समुद्र हे, इस के पार होने के 
लिये उपानषदू अद्धत अलोकेक अद्वितीय नोका हे, जिस में 
` बेठकर असंख्य सजन सुसक्षुजन. विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
` सागरक पार हागय ह, आर होत जाते हैं, ओर भविष्यत्काल में 


होंगे, जो सुसुक्षुजन हें उनके हितार्थ यह भाषा टीका रचीगईदै । 
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२. . .. मङ्गलाचरण । 
इसटाका म पाहेल मृलमन्त्र हैं, ।फर पढ्च्छद है, फिरवा 
| 





की ओर संस्कतं अन्वय दिया है, ओर दक्षिण हस्तक्षो ओर 
दार्यं लिखा हे, यदि वामतरफ का लिखा हुआ ऊपर से नीतः 
पढ़ाजाव तो उत्तम संस्कृत मिलेगा, और यदि दक्षिण इसन 
तरफुवाला पढ़ाजाब ता पूरा अथ सन्त्रक्रा सध्यदशाय भाषा म 
मिलेगा, ओर यदि बायेतरफ से. दाहिने तरफ को पढ़ाजावे ते 
हरएक संस्कृत पदका अथ भाषा में मिलेगा, जहांतकः होतक | 
है, अत्येरु संस्कृत पदका अथ विभक्तिके अनुसार लिखागया हे 
इस टीका के पढ्नेसे संस्कृत विद्याका भी अभ्यास होगा, इस 
टाका में मूलका कोइ शब्द छटने नहीं पाया हे, और मन्त्रव 
प्रा २ अथ उसीके शब्दों ही से सिद्ध कियागयाहे, अपनी कल्पना 
कुछ नहीं कीगई है, हां कही कहीं ऊपरसे संस्कृत पद सन्तर के 
अर्थ स्पष्ट करनेके लिये रखांगया हे, ओर उसपदके प्रथम | 
यह + चिह्र लगा दिया गयाहे, ताकि पाठकजनोंको विदित हो | 
जावे कि यह पद सलका नहीं है।इस टॉकाको बाब जाम 
सह नवासा थाम अकबरपुर जिला फ़ेज्ाघाद हेड पोस्टमास्टर 
नेनीताल व लखनऊ व पोस्टमास्टर जनरल रियासत खाकि | 
यर साइत अत्यन्त सहायता पण्डित गङ्गादत्त: ज्योति 
नासा सुरादाबादानेधपत्तन और पण्डित रामदत्त ज्योति | 
।नतासाअलमाडाइयनगरंके रचकर शद्ध निल हु दंयाकाशवाग 
उषा क चरणकमल सें अपण करता हे और आशा रखता ह | 
कि जहा कहीं अशुद्धताहो उससे डीकाकर्ता को सचनाकरे तार | 
` आशुद्धता दूरहोजाबै॥ ` . 











“| 
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` अथ प्रश्‍नोपनिषद ॥ _ 


ड 





छह 


मूलम्‌ ॥ 


` ॐ सुकशाच भारहाजः शेव्यश्चसत्यकामःसौ 
, य्यायरणाचगाग्यः काशल्यश्चाशवलायनो भागेवो 
| वेदभिःकबन्धी कात्यायनस्तेहेतेब्रह्मपराज्रह्मनिष्टा 


# ९ ७ 


परंत्रह्मान्पेषमा णाएषहवेतत्सन वच यतीतितेहस्मि 
त्पाणयो भगवन्त पिप्पलादसुपसन्ना 


पदच्डदः ॥ 


सुकशा च भारद्ाजः शेव्यः च सत्यकामः सो 
` य्यायणी च गाग्यः काशल्यः च आउवछायनः भार्गव 
वेदान; कबन्धा कात्यायनः ते हृ एते ब्रह्मपराः ब्रह्म 

निष्ठाः परमब्र् अन्वेषमाणाः एष ह वै तत्‌ सवत 
वक्ष्यांत हात त ह समित्‌ पाणयः भगवन्तम्‌ पिष्प- 
लाद्म्‌ उपसन्नाः १ ॥ 


॥ अनया - पदाथ अन्वयः त पदार्थ 
च = निश्चयकरके च = झर 

गता | भरहाज ऋ.". शव्यः = शिविकापन्न 

पिका पुत्र सत्यक्रामः = सत्यकाम २ 


सुकशा = सकशा १ | च = आर 
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दा 





२ प्रश्नो पनिषद्‌ | 


गाय्य 


भ = आर 


दु , (अखलाय-: 
खलायनः-। नका पत्र 
कोशाल्यः = काशल्य ४ |समित्पाणयः= पुष्प आदि 
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गगकापृत्र 
साय्यांयणी = सायायाण ३ 





_./ 'रन्नह्मको 
ह्यास सा 
(नप्राविद्याक 
अन्वेषमाणाः-खोजतेहये 


| लमिधी 
फल भार 





+ च आर हायमात 
भागवः = सणुकापुत्र : नेह्य्‌ | 
_ चैदरभिः = वेदामिं ५ हु = प्रसिद्ध 
+ च= ओर मगवन्तमस्‌=पञ्य 
कात्यायनः = कत्यकापत्र ` ` (पिष्पलाद 
कबन्धी = कबन्ध ६ नामक आ 
g Clie . (| च्चा््यके 
एतेते. (क्यों पूत- उपसन्नाः = समीप 
& कछया न!न (+बभव॒ः = प्राप्तहोतेभय 
| | अपरन्रमका | इात=एसा . रॅ 
be याने अपरा सोचकरक १ 
मह ९ = विद्याकोजान | नन = यह | 
म +पिप्पलाद = i 
Fe | [चाय 
(अपराविद्या | वेल निश्चय कर | 
ब्रह्मानिष्टाः-< के उपासक -| सवम = संपर्ण 
(हात हुय तत्‌ उसपरब्रह्ममी | 
१ च = ओर वच्यति >कहेगा 1॥ | 
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्रश्नपनिषद्‌ ।: ३ 
भावाथ ॥ र | 


पव सन्त्र रूप भडक उपानेषद के भावाथ को लिखकर अब . 


उसी की व्याख्या रूप जो प्रश्नोपनिषद हे, तिलके भावाथ का 


लिखते हे, इस उपनिषद में जो प्रश्न ओर उत्तर करके कथा. 


लिखी है, सो केवळ ब्रह्मविद्या की स्तति के लिय ओर घ्रह्मच- 
य्यादि साधनों की विधान के लिये लिखी हे ॥ सकशाचात ॥ 
भरद्वाज का पत्र सकेशा १ ,शिबि का पत्र सत्यकाम २, सूय्य का 
पत्र गर्ग ३.आश्‍वलायन का एत्र कोशल्यः ९,छगुका पुत्र वेदाभ 

कत्यऋषि का पुत्र कबधी य सब छवो ऋष अपरावच्या का 
जानते हुये और उसकी उपासना करते हुये परा विद्या को अन्व- 
बण करते हुये समिथि फल फूलादि हाथ में लिये हुये प्रासद्ध 
पञ्य पिप्पलाद नामक आचाय के समीपगय, एसा निश्‍चय 
करते हुये कि वह हमारे संपूण प्रश्नों का यथाथ उत्तर दवग१॥ 


| मृल्तस्‌ ॥ 
तानहसऋ।षेरुूवाच भ्रूयएचतपसा श्रह्मचय्यण 
श्रद्यया संवत्सर सवत्स्यथ यथाकामप्रश्‍नानू २ 
च्छथ यदि विज्ञास्यामः सपहवोवक्ष्याम शत्‌ २ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
तान्‌ हु सः ऋषिः उवाच भयः एवं तपसा त्रा 
चय्यण श्रडया सवत्सरम्‌ सवत्स्पथ यथाकासस 


प्रश्नान्‌ एच्छथ यदि विज्ञास्यामः सवम्‌ हू चः वः 


ब्यामः इति २॥ | | 
_ अन्वयः$ ˆ पदाथ्‌| अन्वय = पदाथ 
. सः वह . . तान्‌ = उनस 


| वी | 
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_ ह. = निश्चयकरके 


२१. प्रश्‍नोपनिपद । णी 
ईंति= ऐसा | 5 ततः = तत्पश्चात्‌ 


` उवाच = कहतामयाकि यथाकामम्‌=इच्ञ्ञानस | 
- 5 “ यिद्यपितम च | 


~ 


एच्छथ = पछोगे 
| +तदा=तबं ¦ 
+तथापि=तोभी |  यदि= अगर 
भूयः = फ़िर | वयम्‌ = हम्‌ .. 
RS ण्‌ ऱ्या ‘Fe मो 
व्‌ अवश्य अ प्रश्नों के 

प ऊ तमार | विज्ञास्यामः=| उत्तरों को 
्ह्मचर्थेण=बरहमचर्य्यकरके. || जानतेहोंगे | 
इः “१. | Me 
श्रद्धया = आस्तिकबुद्धि मन जत 


; ययतप ०००० CT sa 

£ =] दिकरके य- 

स्विनः | `` ॐ 
(तहा. 


सबतपआ- ५ 


1 
ऱ्य | 
३ 

वि १ 

$ 

| 









ऽब करके ८,० अद्र 
_” संवत्सरम्‌ = एकवर्षतक वः = तुम्हारे प्रति 
 सवर्स्यथ = मेरेसमीपनि- | ` सर्वस्‌ = संपूर्ण 


| तानिति | स॒क्त्मदर्शा पिप्पलाद ऋषि उन.छवों ऋषियों से 
कहत भये॥ कि है ऋषियो ! यद्यपि आप लोगोनि प्तपादिकों 
FD किया ह; तो भी ब्रह्मविद्या के थ इण के लिये फिर भी आप 
सब कोई ब्रह्मचय्यं रूपी तपको श्रद्धाके साथ करो , हे ऋषियों! 
ज की स्मरण करना १,उसके साथ क्रीड़ा करना २,उसके तरफ 
अना ३, छुपकरके उससे संभाषण करना ४, उसकी प्राति | 
को सकरुप करना ५, उसके भोगने का निश्चय करना ६,उसके | 


॥ | )" 
> ल्क 
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प्रश्नोपनिषद |... ५. 


| साथ संबन्ध करना ७,वीय का त्याग करना ८, ये आठ प्रकार 
के मेथुन कहेगये हँ, इससे राहेत होने का नामही ब्रह्मचय्य हे, 
। गरु ओर वेदवाक्या में आस्तिक बुद्धि का करना श्रद्धा हे,ऐसी 
। आस्तिक बुद्धि आर ब्रह्मचयस सम्पन्न होकर आप सब एक वर्ष 


९ 


पर्यंत मेरे समीप निवास करो,उसके पश्चात्‌ जेसी आप सबकी 
| इच्छा हो प्रश्‍न करना,यांदे में आप लोगों के प्रश्‍ना के उत्तर को 
| देसकगा तो अवश्य ढगा ॥ २॥ ५ 


सूलस्‌ ॥ 


अथ कवन्धीकात्यायन . उपेत्य पप्रच्ञमगवन्‌ 
कुतोइवाइमाः प्रजाःप्रजायन्त इति ३॥ 


पदच्छेदः ॥ 


अथ कबन्धी कात्यायनः उपेत्य पप्नच्छ सग- 
वन्‌ कृतः ह वै इमाः प्रजाः: जायन्ते इति ३ ॥ 


अन्वयः पदार्थ|अखयः ` पदार्थ 
अथ = एकवषकेपीछे | भगवन्‌ = है भगवन्‌ 
कात्यायन: कत्यका पुत्र शसाः = 
कबन्धी = कबन्धी .. |  भरजाः = ब्राह्मणादि 
` उपेस्प = पिष्पलादसुनि न, _ हास 
केसमीपआकर हयै = निश्चय करके 
इात=एसा प्रजायन्ते = उत्पन्नहोती 
पप्रच्छ > पडतामयाकि ह. 


भावाध॥ 


अथेति । उन छवो ऋषियों ने ब्रह्मचय्यरूपी तपको श्रद्धा 
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द्‌ _ प्रश्नोपनिषद। 
करके एक घष तक आचाय 1पप्पंलाद ऋषि ळे 
निवास करके उसके पश्चात्‌ अपने २ प्रश्नो को पछते भ्‌ भ 


कात्य क पत्र कबंधा न॑ पूछा, ह भगवन्‌ | किस कारण ॥ 
से यह नानाप्रकार की चर अचर प्रजा उत्पन्न होती हे॥ 


| सूलम्‌ ॥ 
तस्मैसहोवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः सतो 
प्यत सतपस्तप्त्वा समिधुनमुत्पादयतेरयिका 
चत्वतामबहुवाभमजा कारष्यृत दात ७ ॥ 
पदच्छेदः ॥ ` ` ` 
तस्मे सः हृ उवाच ' प्रजाकामः वे ` प्रजापतिः 7 
तपः अतप्यत सः तपः तप्त्वा सः मिथनम ३ 
त्याद्यते -रयिम्‌ च प्राएम्‌ च इति एतो में ५ 
हुधा प्रजाः करिष्यतः इति ४॥ 
अप ˆ“ > ˆ „पदे | ` अन्वयः = हि 
हृ = प्रसिद्ध | स्थावरं) 


। 

















स्तः = वह द प्रजापाते; = १ गसप्रा 
 दाचाय्य (का रव 
_ तस्मे = उसकात्याय (प्रजाकीउत 


_ नकबंधी से प्रजाकामः 5“ त्तिकीकार्मा| 
हाते = एसा | ` । करत्ताहुआ 
उवाच = कहतामयाकि सः = वहप्रजापत | 
` नैपुरा> सृष्टि के आ- - तपः = सृष्टिविषरयः | 


. दियमें विचारक 
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प्रश्नोप॑निषद्‌ । EE 
| अतप्यत = बिचारताभया | दोनों को 








स. - ९. भया 
तपः = साष्टरिचिषयक च = आर 
| काये को सः: वह 
अण्डोत्पंत्त इति = ऐसा 
६ आकाशादि |+ आवेधा- = | साचताभ- 
चः | साठ्कनस | . रयत्‌ (या [क 
(सजक :: एत। = ये दाना 
रयिम्‌ = अन्नरुप च- सलम ह 
न्द्र्मा प्रजाः = अजाओ का 
चच = आर च्‌ = अवश्य 
क | अज्ञका भा बहुधा = बहुत 
` प्राणम्‌ = ‡ क्ता अग्नि | करेगे याने 
ग . रूप सय |करिष्यतः=4 टाका प्रात 
इति =इन | | करेगे ४ ॥ 


भावाथ ॥ 


` तस्मैपतहोवाचेति । तब उस कात्यायन कबधी के प्रति पिप्प- 
लाद कहते भये ॥ हे ऋषि | पूत्रजन्म क कर्मा के फण करक 
कहपके आदि में हिरण्यगभे प्रथम उत्पन्न हुआ,वह हिरण्यगभ 
चजाकी उत्पत्ति की इच्छावाला होकर तपको करताभया,अथात्‌ 
प्रजा को उत्पन्न करना चाहिये ऐसा विचार करता भया, तत्र: 
इचातृ आकाशादिको रचकरक प्रथम चन्द्रमा आर सुपका उत्स 
क्िया,फिर उन्हीं करके साध्य जो सवत्सररूपा काळ ह, उसको _ 
रचता मया फिर सय्य चन्द्रमा करक साध्य जो ब्रीहे यत्रादि- 
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=. ध्रशनोपनिषद्‌ | 


रूप अन्न ह,उनका रचता भया,फर अन्न से वीर ह ट 
करता अया,वाय सं मनुष्याद्‌ प्रजाको रचता भया 
क साधनभूत जो ख्री पुरुष जे हैं उनको रचता भया ॥ ni | 

| 


सूम्‌ ॥ 
आदत्याहतत्राणारायरवचन्ट्रमारयिवाए 
१ यत्सूतचाथूतचतस्मात्मूतिरवरायेः ५॥ 
पदच्छेदः ॥ yh 
आदित्यः हृ वे प्राणः रयिः एव चन्द्रमा र्‌ः 
` ज रतत सम्त्रम्‌ यत्‌ मूत्तस्‌ च अमृत्तेम्‌ चत 


“293 
त्रं 





_ स्मत्‌ मृत्तः एव रयिः ५ ॥ 








अन्वय पदाथ अन्वयः ` पदाथ 
ह = निश्चय करके |... । ओर सर्य चंद्र 
श्ा[दत्यः= सय्य |i «की अपेद 
व्हा [ दष्टि से | 
| प्राणरूप यत्‌ = जा 
राणः = 4 भोक्तारूप मृत्तम्‌ = स्थल 


| 
क 1२. | 
| | 
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प्रश्नोपिनिंषद । हृ 
+परत = परत ‘os र 
तस्मात्‌ = भेदरृष्टि से | क रयि | रयियानेभोग 
+तु=्तो' .. : ०६: 
भारा १ स्थल | टल < आर्त a ह्‌ ॥ | ॥ 
भावार्थ ॥ 


. आदित्य इति ॥ एबळें मन्त्र में जो रयि ओर घाण शब्द 
कथन केये हैं उनके. अथ को अब दिखाते हैं ॥आदित्यश प्राण 
नाम आदित्यक्रा हे, ओर रयिनाम चन्द्रमाका है, सयं ओर चन्द्र 
पढ़ करके सयलोक ओर चन्द्रलोक बिषे स्थित पुरुष का अहण 
ह, प्रत्यक्ष सय आर चन्द्र का नहीं, ये केवल जड़ भलोककी तरह 
है वह अचतत प्रुष उपाध सस्बन्धस दो रूप करक याने भाक्ता 
ओर भोग्यसे. स्थित हे, चाहे वह मत हो अथवा अमते हो, भोग्य 
सब चन्द्रमा रूप हैं, मतशब्द करके एश्वी,जल, तेज का ग्रहण 
है, ओर अमत शब्द करके वाय, आकाशका भहण हे, सथ का 
नास प्राण, आमन, आर भोक्ता भी है, वसही चन्द्रमा. का नास 
राफेजल, भोग्य हैं, याने वह पुरुष भोक्ता भ!ग्य रूप धारण कर 
के सम्पण स्राष्ठ को उत्पन्न, पालन, पोषण करता हे, अथवा 
साँख्यशाख अनसार . एरुष प्रकृति होकर सि की रचना 
करता-हें॥ ४0 . २ 


| सूतम्‌ || 
अथ्‌दित्यउदयन्‌ यत्प्राच दिशं प्रविशतितेन 
पराच्यान्प्राणान्‌ रङ्मिषुसन्निधत्ते यहक्षिणां यत्प्र 
ताच यहुद्री चीं यदधोयदूध्वेयदन्तरादिशो यत्स 
| प्रकाशयतितेन स्न्‌ प्राणान्‌ रङ्मिषु सन्निधत्ते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . 














 चााादत्य:ः ॐ सय 


ः श्‌ 8७ प्रशनोप्रनिंषद्‌ | 
= पदच्छेदः ॥ 
अथ दित्यः उद्यन्‌ यत्‌ प्राचीम्‌ हिः 
विशाति तेन भाच्यान्‌ प्राणान्‌ रङ्मिषृ सन्नि 
यत्‌ दक्षिणास्‌ यत्‌ प्रतीचीस्‌ यत्‌ उदी चीस्‌ यत्‌ अप 
यत्‌ ऊध्यस यत्‌ अन्तरा: दशः यत्‌ सब्बन प्रकाश्या 
तेन सवान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निघत्ते ॥ ६ ॥ 


अन्य पदाथ | अन्वय पदे 
` अथ=ञञार +-एवस्‌ = इसप्रकार 
यृत्‌ = जसकारण |. यत्‌ = जिसक्षारण 
द्य दक्षिणास्=दक्षिणदिशाभषे | 
४515 यत्‌ = जिस्तकारण | 
णाचा = पाश्चमादिशाकष 
यत्‌ = [जसकारण | 
उदीचीम=उत्तर दिशांको 
यत्‌ = [जसकारण 
आंधः = अंघाठाक क| 
यत्‌ =1जसकारए 
ऊध्व = ऊध्वेलाकक 
यत्‌ = [जसकारण 
अन्तराः = काण... 
दिशः = दिशाओं के | 
















प्राचीस्‌ = पव 
"दिशम्‌ = दिशाको 
दु ( अपने किर- 
प्रविशति = * णोंसेव्याप्त | 


तन न तसी कारण... 
प्राच्यान्‌ = प॒वदिशा स-| 
| म्ब्न्धा . 
प्राणानू = प्राण्या कोः 
राश्मप = अपन [कर |: 


NN NA. 





णाबिषे | चरचर .. . 
साञ्चेधत्त = अन्तगतक- |. य्त्‌ = जिलकारण , | 
| रता हे संघम्‌ = संपएीलोकी | 
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| प्रश्नोपनिषद्‌ । ११ 

। फसःनवह `| रङ्मिष॒ > अपनी किरणों 
प्रकाश । प्रकाश क- ` तुन्रिपे :? 

| ~ यति 9 (रता है अंतगत कर- 

| तन जसकारण स्‌ घतते पि यानेसच 

| सवान्‌ = सबठोकस्थ व्याप्रकरूप 

|. ाणानूङप्राणयाका | . (आर्साह&॥ | 


| भावाथ ॥ 
अथात सय प्रातःकाल पवाइंशा स उदयहाकर आकाउा 
स गसन करता हुआ पाश्चमद्शा म अस्त होताहे ओर अपने 
प्रकाश से इनादेशों के मध्य बिष स्थित लोकां क चक्ष इन्द्रियो 
। को जिस में वह अपने आप सृक्ष्मक्प से प्रवेश करके बेठा हे 
किरणों करक पदाथा के देखने? की शक्ति देता हे, ओर अपने 
किरणों दोरा उनेकेशरीराों में बाह्याभ्यन्तर होकर उनका पालन 
पोषण करता हे इसी प्रकार. जच. सय दक्षिण उत्तर अधः ऊध्य 
दिशाओं मे आर इंशानादिक कोनां में प्रवेश करतांहे तब उन 
पिषे स्थित लाको को अपन करणां स आच्छाद्त करके उन मे 
विराजमान हताह, आर उनका वादका करताह, इसोवास्ते सच 
लोकों का. प्रकाशक केवल एक सायही हे वही व्यापक आसमा हे, 
उसके आश्रय सस्पणप्राणाह॥६ ७ : 


` सूल्य्‌॥ 
सएषवश्वानर ।वश्वरूपःप्राणाऽर्नसुद्यतं तः 
देतदचाभ्गुक्तम ॥ ७॥ 
| पदच्छेदः ॥ 
सः एषः चश्वानरः विश्वरूपः प्राणः, अण्न 
उद्यते तत्‌ एतत्‌, ऋचा अन्यक्तम्‌॥ ७ 0 7 


७० रुप & 94 
। | ५,” क b Boa 
श्र म 
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१२ प्रशनोपनिषद्‌ । ह. 





अन्वयः - पदाथ | अन्यः 
आ 
७ se गु [ Cor च 
ककल, _ 0 रूपहीक 
के उद्यत =+ उदयको 
भाणः = जाणभत + न्चू 55 और दै 
विश्वरूप, = बहुरूप तत्‌ ऐसाही 
एतत्‌ = यह्‌ 





व `> ऋचा = मंत्रकरकेमी | 

. अग्निः = अग्नि... अभ्युक्तम्‌ = कहांगयांहे 
भावाथ्‌॥ गोती 
सएषइति ॥ सोई प्रकोशरूप सर्व सम्पर्ण परुषों: को प्रक 

` वश्वानररूप -अग्निहे , वहीं संवरूपका कारण हैः, बही दाह. 
काश का हेतु है, और वही ऊंध्वेगमन करनेवाला हे, ऐसेह | 
.. झन्त्र नेभी कहा हे,॥ ७॥ RT | | 
मूलम्‌ ॥ ० पा 

विश्वरूप हारण जातवेदसं प्रायणं ज्योति 

रक तपन्त पहखराधश्म! शतधावतमानः प्राण | 
गैजांनाचुदयत्यषसूय्य ॥ = ॥ 
पदच्छेदः ॥ व डी... 

विरवरूपम्‌ हारणम 'जातवेद्सम्‌ परायणम्‌ ज्यात! | 
रकस तपन्तम् सहखरश्मिः शतधा वतमानः प्राण 
नजानाम्‌ उद्याते एषः सरय्ये; ॥ ८ ॥ ४३ 


= 2 ३ ह 
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(फङ 







प्रश्नोपनिषद । “3 हर 

अनयः“ पदाथ अन्वय पदाथ 

सहखराश्म'-असख्यद्द |+ स्रयः = बाडमानलाक 
- >फिरणांजसके विश्‍वरूपम = सवरूप्‌ 


शतधा वर्ते - {अनेकरूप| हरिएम्‌  किरणवाला 





मानः (हु जिसके ` | उत्पन्नहुआं 
'प्रजानाम = चराचर प्र-|. हेज्ञानाजस 
जावोंका |" १११ कोयानेज्ञा 

प्राणः  प्राणभत है | ` | नस्वरूप 
जो ऐसा. | परायणम्‌ = सवाधिष्ठान 
एषः = यह्‌ ज्यातिः -= सब प्राणया 
+सयः=्सय्‌ - : ` - कां चक्षुभत 


RRR RR YT PER 2.4... 4 
- } - Re 5 “<< >> TF se 
3 
» क 


उद्याते = उद्यकोप्राज्तं - एकम्‌ = अद्वितीय 
होता है | तपन्तम्‌ = तपानेवाला 
+ एनम्‌ = इसाको |. वदान्त = कहत है ॥ 


भावाथ ॥ 


विश्वरूपमिति ॥ यह सय्य सवरूपवाला है, ओर इसका 

नाम जातवेदस भी हे, क्योंकि सम्प्रण जगत्‌ के लोक इसी के 
आश्रय रहते हैं, इंसी से सबको ज्ञान उत्पन्न होताहे, ओर सम्पण 
इन्त्रियोंकां आश्रयभते यहा हे, यह प्रकाशरूप है, एक हे इत 

से रहित हे, यह बाहर भीतर प्रवेश करके सम्पुर्ण जगत्‌ को 
तपानेवाला हे, यह अपनी असंख्य किरणों करके नाना प्राणियों 
में स्थित हे, ओर सम्प्रणं स्थावर जङ्गम प्रजा का प्राणरूप भी हे, . 
ओर उदय होकर सम्पण प्राणियों के व्यवहारो का उनके चक्ष 
इन्द्रिय को शक्ति देकर करानेवाला है; बुद्धिमान्‌-लोक इसका . 
एसाही कहते हें ॥ ८.॥ ) ET 
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१३ >. प्रश्नो पनिषद्‌ । 
मूलस्‌ ॥ य 
संवत्सरी वे प्रजापतिस्तस्यायने द्लिणचे, | 

च तथेदवेतदिष्टापूर कृतमित्युपासते ते चान्द्र 
मेवलोकमभिजयन्ते ते एव पुनरावतन्ते तसा 


ऋषय प्जाकामादचिणंप्रतिपदयनते एषि 
पितृयाणः ॥ ९॥ 








पदच्छदः ॥ 


संवत्सरः व भजापतिः तस्य अयने दक्षि 
च उत्तरमूच तत्‌ यह वे तत्‌ इष्टापत्ते कृतम्‌ दी 
उपातत त चान्द्रमलम्‌ एव लाकम्‌. आमज्ञयन्ते रे 
एच पुनः आवतन्त तरमात्‌ एतं ऋषयः प्रजाकामा 
दाश्षएम्‌ प्रतपन्तं एषः ह व रायः यः पिठृयाएः९। 


अ ` ` ` | अन्यः पदा 













संवत्सरः = काल ` 1. | इष्टापूर्ते = यज्ञदानआरि 
= पे नऽ ` | -हवे = निश्चयेकणे 
घज़ाप्रतिः ॐ प्रजापति हे, तत्कृतम्‌ -= मख्यकम | 
दाण्‌ = दक्षिण इति = एस्ता | 
-... . .च = आर [| ॥॥ + शात्वा = जानकर 
. 5 उत्तय उत्तर... .. हा |. ये = जोन्राह्मणा 
`` तस्य = उसके: | तत्‌ तम. उससँवतर | 


| ह. च नानश्चवयकरको . .. प्रजापतिकी | | 
अयने > दो माग हैं |उपासतें = उपासना | 
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प्रश्नोपनिषद्‌ । १ 
ते बे [ संतानको 
वान्द्रसंसण्य चन्द्रा एस्‌ क 3 4 इच्छाकरन 
| 2 3 एहि वाला दयत 
Ni L 
रोकम= लोक्रोःको7 | 5) 5 मोर 
एच = 'न'सेन्वह वषय: = स्वगेकीकाम- 
अभिजयन्त= जीततेह्या- ` नावालेनर चे 
+ च=ओर दक्षिणम< पुनरादात्ते 
त्ते ~ चे ip | त्याग की ४ 
) ` प्रतिपद्यन्त < प्रा्तहाते ह 
य्‌ क 
स्च अदर नच्च = आर 
[कमक्षयहा यः = जो : 
गंपर्जन्म. |... - हृच्चे,= निश्चयकरके 
पनराचत्तन्त=+ मरणभाव | - = एषः = यह 2 
गनत! ग ke [एः = क्षि एमा हे 
(ह्‌ --सःएव 5 सोई 
: तस्मात्‌ = इसीकारण राय = रायचन्द्ररूपहू< 
भावाथ ॥ 


संवत्सरः सयेही काल हे ओर काळही प्रजापति हे; आर 
प्रजापतिही संवत्सर हे, तिस सवत्सर के दो माग हैं, एक तो छ 
महीने का दा्षिणायन माग है, दूसरा छः महाने का उत्तरायण 
९२३७ 


मार्गहे, जब सुय्य दक्षिण की तरफ जाताहे तब दक्षिणायन कहा- 
ताहे, जब उत्तरकी तरफ जाता हे तब उत्तरायण कहा जाता ह, 
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दोनोमाग से: एकही संवत्सर का स्वरूप सिद्ध होता है; जो कमा ह 








१६7 प्रंशनोपनिषद | ह. 


इष्टपरत्तकमा को अथात्‌ भरोत और स्मात कर्मा को कर 
चन्द्रलोकसबन्धी भोगों को अथात स्वर्ग में उत्तम भो 
भाग करक फिर इसीलोक में लोट आते हैं, उनलोको प | 
क कामनावाले कमी दक्षिणायन माग सेही जाते हे, यह; 
माग भी.कहाजाताहे, स्वगादि भोग्य रयिरूप है, इसी 5.१ | 
साकोस ः 
का उपासक प्राणी सयरूप होकर भोगता,है॥ ६ ॥ | ० 


A 





` ` मूलम्‌ ॥ 
अथात्तरणतपसा ब्रह्मचव्यण 4७यावद्य॒याऽ : 
त्मांवमान्वष्याद्त्यमासजायन्ते एतहप्राणान 
यायतनमंतदय़ृतंमभयमेतत परायणसतर्मा्ग 
पुन्राबत्तन्त ३९यपषानराधर्तदषश्लोकः ॥ १०॥ 
अप उत तपता आरे 
यण 
आत्मानम्‌ आन्वष्य आदित्यस्‌ आ नायक एता 
माण नाम्‌ आयतनम्‌ एतत्‌ अमृतम्‌ अभयम एतत 
परायणम्‌ एतस्मात्‌ नः पनः आचत्तन्त हाते एष 
।चराधः तत्‌ एषः रलोकः १०॥ ` 






अन्वय छ प्‌ े अन्वय ` `प्र 

। पक्षांतरबिषे | अश्रद्यया = आस्तिक्य 

अथ =+ यानेदूसरपन्न/ - ` ` ` बाद्धि करके 

~ - 1 उत्तेरमागबिषे विद्यया =पवद्या' क 
ु य॑ = जाउपासक |` रके. ८ | 
"तपसा: तपकरके | आत्मानम्‌ = आत्माकी | 





अहचर्वेशलजह्मचर्यकरके | अन्विष्य = अन्वेषणकर | 
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+ एततएवलयह ही. 







__ कक. अभयम्‌ = निभय स्व- 
अभिंआयन्ते = भातहाते ह|, .. रूप हे 
नत्व... |+ अतएव >यहहा ` 
पुन, = र परायणम्‌ = परमआश-- 
| जर्ण सरण च स छ्‌ 
| सआस न ॐ |^ इतिएक न ऐसा ४० 
यु क्योकि | तरमाग | 
` | “कर्सिणम्‌ = कामया को 
.-एुतत्‌ वे = यह आदिः]. =. ¬ 
| त्यही 2 [नरांधः = त्राष्य-ई 
[णानाम-= सबघ्राणियों{ ` `ˆ ” ` . [इस सवर 
क्का ' ` तित्‌ = तनत्न,= ¬ त्सरञजाः 
आयतनम्‌ = आश्रय: :. (पति बिष ` 
एतत: यह्‌ एषः = यह अगला 
एव = ही ` जछोकः ठ सन्त्रमा ना. 
; कमन दुख, सोक्षपदाथहे ः साजह 
सावाथ॥ 


he 


अथेति 1 'चन्दळोक की प्राति दक्षिणायन मागे करके | 
कही गई हे अब उत्तरायणमाग करके सूय्यलोक को प्रातं को 
कहते हैं ॥ अथोत्तरेण ॥ जिन सांधनों करक उत्तरायण साग स 
उपासक संर्य्यलोक को प्राप्त होते हैं उन्ही को अब कहत इ ॥ 
शरीरका सुखनिवाला जो तम हे व इन्द्रियोंका दमन करनेवाला 
जो बह्मचंय्य हे ओर शरु ओर वेद वाक्यों सं आस्तिक बाळ 
करनेवाली जो श्रद्धा हे बन सब करके आत्माका अन्वरण 


Ps WF 
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१८ प्श्नोपनिषद्‌ | हि 
करता हुआ सूयका उपासक सर्यलोकको प्राप्त होता 
मरणभावसे रहित होजाताहे, क्योंकि वह सरस का अहये उ | 
करक सूयरूपहा होजाता है, प्राण शब्दका वाच्य जो 5, 
इन्द्रिय हँ,उनका आश्रय स॒य्यही हे,वह सर्य अविनाशी इ | 
से रहित है, यही सूर्य उपासकों की प्रासिका आश्रय वि 
उत्तरायण माग से प्रास होने के योग्यभी हे,इस उत्तरायण मागे | 
जो उपासक गमन करता हे वह फिर लोटकर इस लोक न | 
आता हे, इस उत्तरायणमार्ग को कमो करके नहीं ना 
इसी अथ को आगे वाला मैत्र भी कहता हे॥ १०॥ 
BP Co स्‌ 
पृ्चपाद पतर हादशाङाताढेव आह प्रग्र 
पराषिणम्‌ अथम अन्य उ परे विचचणं सप्तक 
षडर आहइुरापतामातं ॥ ११॥ 
EE ` पढ्च्छेदः॥ _ 
पञ्चपादम्‌ पितरम्‌ ाद्शाक्ृतिम्‌ दिवः आइ 
: पर अडे. पुसाषेणस' अथ इमे अन्य उ प 
'वचच्षणम्‌ सत्तचक्र षडरे आहुः अर्पितम्‌ इति| 


अयः .. दाथे।'अन्रयः ; - - पहा 
" ` ~ [सबकाजन 
पितरम्‌ = 4 यानेउत्नईः| 
| | रनेवालाहँगी 
तु- हदशा द्वादश अ. 
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दिवः = अन्तरिक्ष कै । 
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प्रश्नोपनिषद 1 १8 
परेअ्दे = उत्तराद्धे बिषे प्रेञउस्कृष्ठ 
i जलँचान्‌ FR | षट्ऋतुरूपी 
इ स्थित हे जो | 5 । अरावाले 

तम =उसको , | सप्तचक्रे = ‡ ९ शव रथ 
| +सर्य सं- _ (सूयेरूप सं- | ` ( चक्क [बषं 
वत्सरस्त ` (वत्सर _- | तम्‌ = आपतत ह 
_ इति = ऐसा मनि? 
+कालवे _ | कालके वेत्ता| .- : सर्येरूपी स 
तारः [लॉक ... .. सयस्‌ ८< ® 
js । वत्सर 
आइ: =कहतेइ | : इति = ऐसा. 
अथउ=्आर .. ` | इमेअन्ये = ओर लोक 
ः=्जो +आहुः = कहते 


आवाथ ॥ 


पंचपांदोति ॥प्र०॥ आदित्यरूपी संवस्सर केला है ॥ उ०॥ 
यह पांच पादवालाहे यान पांच ऋतुवालाहे॥ लोकमें घटऋत 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु यहां पर हेमत ओर शिशिर दोनोंको एक 
करके मानाहे इसीकारण सवत्सरको हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरंटू, पांच चातुवाला माना है, आदित्यरूपी संवत्सर इन्हीं 
करके एक पांच पादंवालो कहा जाता हे वही सवत्सरषष्टि 
अज्ञादि द्वारा सपण जगतूका जनक हे ओर बारह चेतसे लेकर 
क महान हैं, येही उस सवत्परंके बारह अंग हैं, ओर अंतरिक्ष 
लोकसे भी उसका स्थान ऊपर हे, वही जलवाला भी हे, ऐसा 


कारक वत्ता पुरुष कहते हें, ओर कोइ बुद्धिमान्‌ कालक वेत्ता 
` पसा भी कहते हें कि सूयरूपी सवत्सरके रथम सात घोड़रूपी 
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३० प्रश्नोपनिषद । 
लोक सहित ६ ऋतु हैं, वे सदाही चला करते हैं, | 


नहीं हैं; सात जो घोड़ेह वेही सात प्रकार के आदित्यरुपा ३ 
सरक लातशाकह,व अरहाकर उसके पाह यरूपा डाकाक ॥ 
वार ६, थान लाक उनह क आश्रय ह, तात्पय इसके क ने 
:: यहहे कि काल ही सय चन्द्र होकर सम्पण स्वष्टिका कताहे १ | 
माराण अजापातस्तस्य -$5शपत्तएंका 
शङ्गः प्राएस्तस्मादेत ऋषयः शङ ईः कुबेर 
इतर इतरास्मच्‌ ॥, १९ ॥ a 
$३२3 4 % सकुन पदच्छे ॥ $ शः ; 51 ! ९) 
भालः के प्रजापांतेः$ तस्य कृष्णपक्ष एव री 
शाह भाण लस्मात्‌ एत ऋषयः झा दम्‌ १ 
वान्त इतर इतरारुमन्‌॥ | 





अन्वयः "अन्वय पदा 
मासः < मास प्राण! = सूँ ह्‌ 


शु 


च = ह्‌ "ˆ तस्मात्‌ = इसी 
प्रजापतिः = प्रजापति हेः | ˆ नो 





तस्य टतिसमासंका लु 
कष्णपक्षः,ट कृष्णपक्ष |... ऋषथ 
रेः = चन्द्रे ` |` किट क 
न ये क्र [२ क ४ हे इ छिम्‌-= यज्ञ को 
राछ स्क शाङपक्ष हट क्त | न्त्‌ स्ट करत 
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Cr अट 
eT ee oY 


~ कन्या (रची 
० 


> 





| युज्यन्त (| उदे | ड न SPIE? SS $४ 


प्रश्नोपनिषद । कक 

नी चे बट आर (कि कृष्णपक्ष 
इतरे = | ईरिएमाग इतरस्मिन्‌ = + विषे यज्ञ 
सांवांथ॥ त्व 


मासोवे ॥ पन्दरद्द दिनका कृष्णप्रक्ष होतां हे,-ओर'पन्दरह 
दिनका-झाछं पक्त होता हे,दोना पक्षोका.एकःमास होताहे,वह दो 
पक्षवाला.मास प्रजापाते रूपही हे तिस प्रजापतिका शकु पक्ष 
सुर्य हे ओर कृष्णपत्त चन्द्रमा हे, जो कुष्ण पक्ष हे वही राये हे 


. ओर जो शाकु पक्ष हे साइ प्राण हे. जो. बद्धिमान्‌ः उपासक सय 


कोही संवरूप. करके प्राणही जानते हे, वे-प्राशही को सवरूप 


'करके देखते हँ प्राण से भिन्न कोई वस्तु उनको नही दिखाई 


देती है प्राण को सव वस्तु से भ्रष्ठमान्‌ हे इसीलियें प्राणरूपी 
ठाऊपक्ष में ही: इष्टपत्त कमा को करते हैं, छुष्ण-पक्ष म नहीं 
और जो उत्तेरलोक हैं वे शङ्क पक्ष में इष्टपत्त कर्मा को करतभी हैं 
तबभी वह कृष्णही पक्षका अनभव करतहें क्योकि प्राणोंकी उपा- 
सनासेरहित जो हैं वे इस विभागको नहीं जनितहें ओर इसीलिय 


बे-कृष्णपक्ष में इष्टपत्त कर्मा को करते हैं ओर यादि शुक्तपक्षमे 
'जो करदेते हें तबमी उनको कुष्ण पक्षकाही फूल सिलताहे॥१ २0 


गूलस्‌ ॥ 


अहारानो वे प्रजापतिस्तेस्याहरेव प्राणोरा 
तरिरेवरायिः -प्राएवाएते प्रस्कन्दान्त ये दिवा 


रत्या संयुज्यन्त ब्रह्नंचयभव तयद्रांना रत्या स- 


RE SEN Oy 





अहारात्रः चे प्रजापतिः तस्यं अहः एव प्राण 
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_ “प्राणः = सर्यहे 
(SP 
. रात्रेः रात. ..... 
2 एल महा 5161: 





२२ प्रशनापानिषद्‌ 1 
रात्रिः एव रायिः घ्राणम्‌ वे एते प्रस्कदन्ति-ये 
रत्या सयुज्यन्त ब्रह्मचयस्‌ एव तत्‌ यत्‌ रात्रो र्य 


सयुज्यन्त ॥ 
अन्वयः 


Fg तिका 
“अहः = दिन 
ज एब == 


८० 


a 


रायः = "चर 5 दु 
४. तरमा ; 





| अन्वय 
अहारात्र! = दिन आर रात ` `` ; 
टि निशचयकरक | सयुज्यन्त = - हैंयानेशे, 
अजापातिः रप्रजापतिहे. | .. | 

तस्य = उस प्रजाप-|. ` 








टु क | पेषाम्‌ = उनको 





4 


| 
| 


पै] 






होते 


+ च = निउचयकरे 
प्राणस्‌ = तेजरूप म. 
पने प्राणी 


र कह “ भिरकन्दान्त = त्यागतेहे 


+ च = ओर 
` यत्‌.=-जा 

शन्नो = रात्नीबिषे 

रत्या = भोगकेवास्ते 

| छ्रीसे | 

संयुज्यन्ते = संयुक्तद्दोते | 

तत्‌ = यह कमं . 

एव = निइचयकरे 

्रझचयंम्‌ = ब्रह्मचयं है. | 


भावाथ्‌ ॥ 
हारात्रते.॥ तीस घड़ीका एक दिन होता हे और तीसशें. 
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प्रश्नोपनिषद । | ही: 


घड़ी को रात्री होती हे साठ घडीका दिनरात्र दोनों होते हे 

सो दिन रांत्र भी प्रजापति रूपही हे, तीस घड़ी प्रमाणचाला जो 
दिनहे वह आदित्य हे, याने सय्ये हे और तीस घडी प्रसाणवाली- - 
जो रात्री ह,वेह चन्द्रा हे इंसालिये दिनमें लीके साथ भोग करन 

का निषेध किया है जो लोग दिनमें मेथन करते हे,वे अपने प्राणों 

को नाश करते ह, याने. प्राणा को सखाते हैं, जो परुंष दिंन क 
स्री के साथ क्राड़ा नही. करते हे, परन्तु रात्री सही करते हैंउन - 
का जो रात्रीम मेथुन करना हे,वह ब्रह्मचग्र ही हे,इसळियि रात्रीसही 
अपनी ख्रीके साथ परुष भोगकरे,परख्री को. किसी काल सभी 
भोग न करे ॥ १३॥ द 





प --सलस्‌ ॥ - 
अञ्चपप्रजापतिस्ततो हवे . तद्रेतस्वस्मादिमाः 
गज अजायन्त इॉत॥ १९॥ र 
पदच्छेदः ॥ ie 
अन्नम्‌ वे प्रजापतिः ततः हृ वै तत्‌ रेतः; तस्मात्‌ 
इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति॥ ल 
अन्वयः  . पदार्थ | अन्वयः ड पदार्थ 
 असन्ञमञ्ञज्ञ ` रतः = वीय 
| वे=्ही ' ` | ` जायते = उत्पन्न होता 
| ` प्रजापतिः = प्रजापति है | | ह्‌ 
ततः = उस अन्नरूप तस्मात्‌ = उसीचीयंसे 
प्रजापतिसे इति = रञ्यंमान 
हवे = निञ्चयकरके|इमाःप्रजाः = यसंपर्णंप्रजा 
_ ` तत्‌ = बहु प्रजोत्पा| जायन्ते = उत्पन्नहोती 
SF दुनसमर्थ |. द 
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०७ 


७ 
.. उत्पन्नः हाता हेः तिसा वीय्यले नानाप्रकारके पाणयः शा |, | 
उत्पन्न हात ह ॥.१४.॥ SPSL PIS FIST 


तित्रतस 7] दुद (7 उ5 जो 


| 
| 


२४ प्रश्तोपनिषदू-॥ . 


बि पट भावाथ Ree 
अन्नमिति ॥ पूववाले' मंत्रो में जो कुछ कहाःहेः तो. के 
उपयोगी जानकरके कडागयाहे ॥ और जो यह प्रश्न किया 

` कि सब भजा किसले उत्पन्न होती हैं सो अब उसके उत्त 
कहते हैं ॥ अक्षेत्रे्रजापतिः ॥ यह जो प्रसिद्ध भी हि यत्रार 
अन्न हे. यही प्रजापति है अधातू दिन मास सवत्सरं#ूफ 
हे तदूपही यह अन्न भी है-तिशी अन्नके भक्षण करने: से 


th 








~: 


कीन EE EFS र 
eo कवळ OP 


&: 


प्रलम ॥ 8 # ४ ॥ $ छत 

तद्ये हव तत्प्रजापतित्रत॑ चरन्ति, तेमिथुनप्रता 
दयन्त तेषामकष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य 
येषु सत्यप्राताष्ठितम | १५॥ `" 
दच्छेंदः ॥ „ . ८ ` 

तत्‌ ये हव तत्‌ वे. प्रजापतित्रतम्‌ चरन्ति त 
मिथुनम्‌ उत्पाद्यन्ते तेषास एव एषः ब्रह्मलोक! 
पास्‌ तप्‌ःग्ह्मचय्यस्‌ येष सत्यम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


अन्य... = < पदाथ | अन्वय हि ८ 9 पदा 


"3 
७ 


Io’. 


तत्‌ = इसालय “चरन्ति = क्रते है |: 
थे = जो.ग्रहस्थीछोक तळवे = 






हुने == निश्चय करके | - `... पुत्रीय 
तंखजीप ऋतुकालबिषे | मिथुनम्‌ 


Gos] 


> 


न 
A -— 
) 


टा 


(न्तका 


% 
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प्रश्नोपनिपद । २५ 
*तेषामएतत्‌ [उनका यहं च = ओर 
दृष्टफलम्‌ = [( हृष्टफल हृ येष = जिनके विषे 
चच = ओर 
मद सात्यस्‌ > सत्य 
येषास - जिनका . |. ०० 3 
| प्राता = र ह्‌ 
तपः = स्तातकव्रत ps hr 
आदितपह | तेषास्‌ एच =उन्हीका 
चवऱओऔर ` |` `” ` एपः = यहु पूर्वोक्त 
आऋतंकारसू । नह लार दक्ष मा 
८. | बिषेभाया रूप चद्रलाक 
हैच ८.५ ह ०० रा. ES 
“१ कन ।गमनादि ` | ` ` भवति = कर्मफेलभोंग 
(नियम ` ` पमत होताहे 


तेषाझएतत उनका यह 


यूथोक्क | विधिपवे: | 
अदृष्टफलभ ¦ अदृष्टफल हे 


मस्ति (कहे 


_ भावाथ | 


४" 6३१६ Us" 


तयेहेति ॥ प्रश्‍न के उत्तर को कहकर शास्त्र. विहित से- 
थुन के दृष्ट फलको दिखाते हे ॥ तत्‌ ॥ इस ससार मडलभे जो 
गहस्थाश्रमत्राले प्वाक्क प्रजापति के ब्तको आचरण करत हे 


NN YN‘ 


अथात्‌ दिनमै मेथुन का त्याग करके चऋतुकाल सं स्वभाया से 
गमन करते हैं वे पत्र ओर कन्यारे जोडेको उत्पन्न करते हे अत्र 
उसी प्रजापति जतके अहधफळरो कहतहें॥ उन्हीको अ्र्षलोक 
को प्राप्ति. होती हे जिन्हा ने स्नातक घतादे तपक्रा ऋतेकाल 
विषे स्त्रभाया गमनरूपी ब्रह्ाचय्यको, आर सत्यभ।षणको स्त्रो- 
कार किया हे १५॥ 

3 
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प्ररनोपनिपद। 
मूलम्‌ ॥ 


ज्र 0 


तेषामसोविरजोब्रद्मठोकोनयेषु जिह्यममृतन 
मायाचेति ॥ १६॥ हू 


सता 


दुच्छेद: | ` | 

तेषाम्‌ आसो. विरजःजह्मयोकः. न येषु जिल्मम | 
अनृतम्‌ न माया च इति 1६॥ ` | 
अन्य पदार्थ | अन्वयः द्वा 


च=्भोर | असो= यह पूर्वोक्त 
येषु = जिनपुरुषाबिषे | विरजः = रोगादि दोषों 
जिह्मम्‌ = कटिळता स्‌ रहित | 
न=नह्दी ह न्रह्मलोकः-उत्तरायणमां 
च=आरः | - रूपी सयलोक 
अदृतम्‌ = असत्यता +भरवात = घ्रात्तहाताहं | 
सचन है , दात = प्रथम प्रश्नका | 
तेषाम्‌ = उनपुरुषों को |. समाप्तिहे | 
f यापा,” | 


डा तेषामिति ॥ पूर्वके संत्रमे केवल कर्मियों को च कद) 
पदो हे देस भत्र म ज्ञान के सहित कमियां कों जो | 

क हि उसका कहत हैं ॥ तेषामिति॥ जिन उपासकों । 
से नहीं है अं नतत्य भाषणता, ओर छल प्रपञ्चता भीतर बाहर | 
कियो को गा भाद दु्टकम नही है,उन निष्काम | 
पाथ» उरायण माग करके | 
आहि होती है ॥ १६॥ रछ चयराहेत बरह्मलाक की | 
रात प्रथस; प्रश्नः ॥ १ ॥ 
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प्ररनापनिपद। २७ 


सूलयस ॥ 


अथदैनमागवोचेदसिः पप्रच्छमगवन कत्येवदे 
वाःप्रजांदिधारयन्ते कतरएततप्रकाशयन्तेकः पुन 


रषावार्ठशत १ ॥ 


पृढुच्छदु; ॥ 


अथ हृ एनम्‌ भागवः .बेदमिः पप्रच्छ भगवन्‌ 
कृति एव देवाः ` प्रजाम्‌ ` विधारयन्ते कतरेः एतत्‌ 


` प्रकाशायन्ते कः पनः एषाम्‌ वरिष्ठ: इति॥ ` 





अन्वयः ` ` `` ` पदाथः पदाथ 
अथह = इसकेपीछे | दिवतायानेओआ 
` चेदुर्मिः = विद॒भेदेशका| . । काशादि पच 
ही ... हुनेवाला | महाभूत चक्ष 
-भागेवः = भागेवज्षि | a 
९ द [ 
पफ उ देती न पांचकर्मेन्द्रिय 
सति] |मनओरप्राण 
पप्रच्छ = पूछतामयाकि| के प्रसिदध हैं 
भगवन = हेभगवन्‌ उनमें से कित- 
कृति = कितने ` ` (नेदेबता | 
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| | 
re maser, _ 


RR, 5 


I I मात हि दह» CH कुरि“ बदर); >> ह. 78. FES ¢ 


पु... प्रश्नोपनिषद। 
; प्रकाशयन्ते-प्रकाशकरर 






एनास्‌ = त 
प्रजास्‌ =शाराशका = 
` विधारयन्तेन्धारण करते ह 
हि र 

; he NNT SIN ~ 
कतरे = कोनसेदेवता वरिष्ठः = श्रेष्ठ : ` 
एतत्‌ = इसशरीरको| +अस्ति = है | “ 

-भावांथे-॥ | 

_ अथहेनमिति ॥ अब. पिप्पलादः सुनिसे भगुकुल में उत्पन्न 
` «हुवा जो वदार्भे नामवाला ऋषि हे सो पूछता हे हे भगवन | | 
'जो देवता प्राणियों केशरीरोंको धारण कररहे हैं वे सबंदेवता कि: | 
तने है, अथात्‌ जो जत्तिन्दियों से; कर्भेन्डियोसे, आणो, मना 
दको में स्थित होकर श्रीरको धारण करते हैं ओर प्रकाश भी 
रत है वे देवता सब कितने हे,ओर इन देवतों के बीचसे शेष 
देवतीकोहे सो मेरे प्रतिकहिये॥ ६॥.. ...* 
“3 परमसहावाचाकाशोहवाएष. देवोवायुरग्तिरा | 
° थवाचाडा ४ च , द्‌ |) 
दल श्रीचंचतेप्रकाश्यांमिवद' | 
0 दैताएसबष्टम्यविधारयाम ॥ २॥ | 
(00 ह| ते पदच्येद ॥ `ˆ `+ 
तस्म सः € IBD: क की 
वायः अमित च आकाशः हँ वा एषः देवः | 
" रत आप; Sr ~ PS 22. as Co 
चते प्रका >> वाक्‌ मनः, चक्षः श्रोत्रम | 
अवट काश्य अभिवदन्ति चयम्‌ एतत. बाणम्‌ | 


i ==, इनमेंसे | 


धः कान ' 


SS 


एष 


॥. 
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प्रश्नोपनिषद । २६ 
अन्यः पदाथः 6 पदाथे 
2. तस्मै = उस भागच | ` चक्षुः : चक्ष 


| देवता = देवताहे 
-सः = वहपिप्पलाद' | श्रोत्रस्‌ = शत्र 

छ हा. त. स्पष्ट |+देवता = देवता 
उवाच -कइता ' भया ---तेषाझ = उनससे 







एषः = यह्‌ F 1 क्न्द्रियाँ 
आकाश: = आकाश | ओर पांच 
हुवा = प्रसिद्धः „ `. | ज्ञानेन्द्रिया 
देवः = देवताहू “स्वमा ˆ { अपने मा- 
वायः >> वाय ˆ हात्यम्‌ । हात्म्यको 
मदेवः = देवताहे. | प्रकाशय = प्रकाशकरके 
अग्निः = अग्नि. अभिवदान्त = परस्पर कह- 
ज+देवः = देवाह ` तेभये कि 
एथिवी = एथिवी / वयस्‌ हम 
+देवः = देवताह ; 4 | एतत्‌ = इस 
. वाक्‌=वाक. ||. बाणम्‌ = शरीरको 
+देवता = देवताहे . |. अवष्टभ्य = स्थतकरक 
मनः=मन `. ` - विधारयामः धारण क 
देवता देवताह |. स्त 


नोट-वाक उपलक्षणं करके पाँच कर्मन्द्रिय देवताई मन उपः 
_ शक्षएकरके वृत्तिचतुषटय अन्तःकरण दवता चड ओर शत्र उ- 
` पलक्षण करके पांच ह्षनिन्द्रिय देवताई ॥ IF 
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न ee क MESES TR तट 
IIS, ab Dm ST ST NI 


'प्रश्नोपनिपद :। 
भावाथ॥ 


तसमेसहेति॥वेदमि ने जब ऐसा भक्ष किया तब. पिना 
उससे कहतेभये॥ आकाश/वाएु,अग्नि,जेल, एथिवी ये पाच 
भृतरूप देवता हें, वाकू/पाणे,पाद, पायु, उपस्थ ये पांच कमे 
रूपी देवता ह, चक्ष,शांन, भाण, रसना,त्वकू ये पांच ज्ञान 
रूपी देवता है,ओर मन, बुद्धि, चित्त,अहकार ये चार अन्तः 
के टात्तिरूपी देवताहँ:येसव शरीर में स्थित: होकर अपने ६ क 
की करते हैं ओर शरीर को प्रकाशते हें,एक समय ये पवाह र 
देवता परस्पर अभिमानको करते भये ओर हरएक उनके र 
कहतासयाप्रक हमहा भध ह हमनेहा इस शरीरको. हह कर 
धारण कर रकखा, अगर हम न हो, तो तुम सब नाश होजाएे 
इसाराहा ।स्थात से तुम्हारो सबकी स्थिति है ॥ २॥ | 


मूलस्‌ ॥ 
_ताब्वारषठः पण उवाच मामोहमापद्यथाः 
` वतत, -पचधात्मानं प्रविभज्येतद्बाएमपष्टम 
विधारयामीति॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 





क द भाणः उवाच मा मोहम आपद्यथ | 
१ तत्‌ पञ्चधा आत्मानम्ः प्रविभज्य ए है 


तत्‌ बाएम्‌ अवशन्य वारयाम इति॥ 


भाणः = प्राणदवता 
उवाच = कहताभया कि 
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५ 
[१ 
् 





हि 






प्रेरश्‍तीपानिषद \ ३९ 
,य॒यम्‌ = तुम सब ' "|` (विभाग करके 
। ` भाल मत न: | याने. अपाना- 
पाचभञ्यु 
मोहम्‌ = अज्ञानच! | | दू-भेढ्से पांच 
आपद्यथ-+ प्राप्तही . : 55 (प्रकारकाहोकर 
अहम त EH त श्ततू क इस 
- एव = ह : 7 बाणम = शरीरको 
' एतत्‌ = इस : : अवष्टभ्य = स्थिर करके 


आत्मानस=अपने आपको : विघार- ,(भळी प्रकार धा- 
पचा = पांच प्रकारस | यामि (रण करता हूँ 
भावाथे ॥ 


_ तानिति॥ तब उन सब अभिमानो देवताओं स प्राण हाथ 
| उठाकर कहने लगा,तुम सच कोई अज्ञानको मत प्राप्त हो, मेंहदी 


इस शरोर सं मुख्य इ, सं हा पांचरूप घारंणकेरक याने प्राण, अ- . 


पान,उदान, समान;,व्यान, होकर इस. श्रार का स्थत कररकखा 


हे ` 009) 


ह आर नानाप्रकार के काय्या क करन मे अनह इसका सास 
र पनारदखा हु ॥ ३ ॥ = 3 


| मूलस्‌ ॥ 

| तऽश्रहूघाना बभ्रूः साऽसमानाइव्व्ुत्का 
मत इव तास्मन्बुत्क्रामत्यथतर्‌ सने एवात्कामः 
| न्प तारम छङ्चप्राते्ठमाने सव एवग्रात्ुन्तं त्य 
| पा माचकामघुकरराजानछुलासन्त सवा. एवा 
| केमन्ते तस्मि७इच प्रात्मान्‌-संवा. एव प्रात 
| ऽन्त एवं वाद्मनइचक्चुः श्रोत्रं चत प्राताआएस्तु 
पन्ति॥ ४॥ | 
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३२ प्रश्नोपनिषद । 


उत्कामते इव तस्मिन्‌ उत्क्रामति अथ इतरे 
एन उले ततिमद च तिने से” 
प्रतिष्ठन्ते तत्‌ यथा “मात्तेकाः मधुकरराजानम्‌ ह| 
वामन्तम सवाः एव उत्क्रामन्त त।स्मन्‌ च प्रति 
छमाने सर्वाः -एव प्रतिष्ठन्ते एवम्‌ वाकू. मनः च 
श्रोत्रम च ते प्रीताः प्राणम्‌ स्तुन्वन्ति ॥४॥. ` 
अन्वयः `. पदार्थ | अन्वयः पदा 
+ तरिमन्‌ = इस तस्मिन्‌ = उसभ्राएे 
८८ ते = वैमनआदि.. उत्क्रामति = उत्कमणका 
बक ० मर्ग `. इतरे = चक्षरादि | 
SF ः सवे >> सवी | | 
उत्कामन्ते = उत्कमणक | 
- रत्तेभये | 

2 त आर | 


ग १ 
0 क॑. छ 
« 







+ लदा = तब 
_ वह प्राण उन 
सनतक अविइवा- 
.. .. (सको जानके| . 
आभमानात्‌ = ¦ उनकोत्याग| ` 






त | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रश्नोपनिषद | | ३३ 
| तिते  संम्युकृभकार | तिष्ठन्ते = स्थित होजा... 
है“ भर स्थतृद्दातभर्थ क 2 गहुँ ; 0 ही >: 
तद्यथा.ळ.जेसे ' एवम ऐसेही 
उत्क्रामन्तम-उडतेहुये ° चाक्र > वाणी ` 
मधकर ss के | ` rT HE RE 
राजानं, (राजाक साथ पा. चहा ट्क 
सवी: = सन, | 
“op mei सा 
मक्षिकाः  संधुकरमसाक्ष- | अत्रम्‌ य श्रानासुन 
च्‌ -:  » यिप्राणकेमा- 


be 


उत्कामन्तेत्डडजाती हंत | : _ ।हात्म्यकोजा- ` 


च =आर | टु 2 ते | नकर आर. 
'तरिमिनं = मंघुकरराजाके/ . 
प्रात्ठमाने=र्थितंहोनेपर 

सवाः = सभ 

एय = हा छ 
मक्तिकाः = मधकरमत्तिः 

का 


नोट-जब सब इन्द्रियां प्राणकी श्रेष्ठताको जानतीभई तब 
` आएुसमें एक दुसरे से प्राणके माहात्यको. अगले दोमन्त्रा मे 
` कहकर उसके सम्मुख होकर उसकी स्तुतिकरनलगा ॥ 

| भावाथ्‌॥ 


तेऽश्रहधानेति ॥ वे जो श्रोतादिक,,देवता थे.सा प्रागा क 
नाक्य पर श्रद्धा न करके आस्तिक बुद्धि से राहत होकर हसन 


| श्वासका बो- 
(९% 





प्रास: भाएका 










i Sr So a 000 ०0 टळे 2 “7 
ति 


अपने अबि, 


प्रीत्‌ -= प्रसन्नहोती हुई 


ON “MM र? 


स्तवान्त = स्तातकरता ह्‌ 
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३७ प्रश्नी पनिषद | 


लगे, जब प्राणने देखाकि अभिमानी देवता मेरीहँली करते $ 
उनके अभिमान को दूरकरने के लिये शरीर से बाहर नि 
की तैयारी की, उसके निकलतेही श्रोत्रादिक जितने ३ रा 
शरीर में थे सब केपायमान होकर व्याकुलहुये ओर उसके पो३ 
चलनेलगे,जब गाण वापस आया, तच व सब फेर उसळे सो . 
शरीर में वापस आये, जिस काल में शारीर्‌ःसे प्राण उत्क्रसण 
रता ह उसी काळ में इतर सब देवता उत्क्रमण कर, जाते द 
_ आर जिस काल श्रीरमें घ्राण स्थिर होजाता हे उसका ळर 
` देवता भा स्थिर होजाते हैं; शरीरमें सब देवतोंकी स्थिति प्राण 
केही आधीन-है, स्वतंत्र कोई भी देवता नहीं है, इसीमें अब ह. | 
शतको कहते हँ, जेसे. मधको कडा करनंवाला सब भक्षिका 
भरन राजाक आधीन रहतीह अर्थात्‌ जिस काल में मधके छत 
का त्यायकर मधुमक्षिका का राजा उड्जाता हे, तब सबसाक्षयामी 
उसके पीछे उड्जाती हैं फिर जब वह आकर सधुके छत्तेपर घेठ | 
जाता ह, तब सब मक्षिका भी तिसके साथही बेठ्‌जाती. हैँ, इसी 
तर भाण क उत्क्रमण करने के समय सब दान्द्रया-ज्ञी उसके 
अ. समय केरजाता ह, सब इन्द्रियां प्राणकेही आधीनहे. 
सि काल प्राण श्रीर से उत्क्रमण करने की तयारी करता 
क आर सित इन्द्रियां व्याकुळ होकर उसके साथ गमन | 
ब सब इन्द्रियां प्राणकी भ्रताको जांनतीभई ; 
म उसक महत्तरको कहने लगीं॥ ४ ॥ 


hs सूये एप पर्जन्यो मघबाने | 
'रायवःसेदसच्चामृतंचयत्‌॥ ५॥ | 

र म पदच्छेदः॥ । 
अरनिः तपति उषः सुय्यः एषः पर्जन्य; . । 


न 
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| प्रश्नोपनिषद्‌ । डे 


अधवान एषः वायः एषः एाथवी र्‌यि द्वः सत्‌ | 
. असतच अन्त च. यंतू ॥ ५-॥ पग द 
अन्वय पढाथ | अन्त्रय :: ॥ 1 पदाथ 
एषः = यहा नाश _ 1. .+एषः = यही प्राण 
अग्नः = आग्नह्वाक 5. `=. एथिवीरूप 
| तंपंति  तपताइ Ms | हाके अन्ना: 
' एषः=यहाप्राण... . ~ +). दिःओषर् 
र एंथिदों ८ दि ओषधीः 
. संयः = सयहाकेप्रकाश से प्राणीयों: . 
शं करताह ` >> कापालन - 
पजेन्यः = मेघहोके वर्षा : ` एषः = यही प्राण 


एष; = यहा प्राण | -.. रयि hr के 
 हुन्देहोंकेप्रे: ) ६ 716 | पपच . 
जाकापाल-.. जी 
| ( करताहे 
न एष: = यही प्राण 
|. - सत्‌ स्थूळ 
नच = आर 
असत्‌ 5 सस्मरूप सब 
जगतूहू 
च=ओर ` 
जएषः = यहाभ्राण 
अएतंच=अमतरूपभहो 











भः र्ष ल्यहां ... 
>... आवहुप्रबहा- 
वायः दढ रूपह क 
> - | प्रह्माडकार्‍ था 
रण करता है 
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प्रश्नापानपढ़ । 


, नोरःआवह वह वायुहे,जिस करके मेघ चलते हैं ओर हु 
सह ॥ प्रमह वेह वायु जिसकरके सूर्य चन्द्र आदि तार | 
गण चलते हैं ऐसेही पांचप्रकार के और वायु ब्रह्मांड के पराम | 


कनेवालेहे॥ 77 





३६ 





> भावाथ | 
एष इति ॥ यह प्राणही अग्निरुप होकर ससारको पात | 
. होयही संय्यरूप होकर जगत्‌ को प्रकाश करता हे, यही सेघरु | 
होकर वषा करताहेश्यही'इन्द्ररूप होकर प्रजञाकी पालना करत 
` हैं,ओर वायुरूप होकर अह्मांडको धारण करता हे यही परधन. | 
रूप हकर अन्नादे ओषाधे से प्राणियोका पाल्ने करता हेय 
चन्द्रमाहाकर विश्वको पोषण करताहे, यही प्रंकाशमानहें यही 
स्थूळ ओर सूच्मरूप सब जगत्‌ हे, ओर देवतो. के जीवनंका | 
हतुभतं यही अमृत है॥५॥ ' | | 

» आराइवरथनामांप्राणसर्वंग्रतिष्ठितं ऋचोयजू | 
पिततासानियज्ञ/चत्र ब्रह्मच ॥ | 

Fb सा नि यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च ६ ॥ [ 

Ee =. पदाथ अन्वयः ` पदां | 
ल 557. | आराः = आरास्थितह | 
भाणे = प्राणबिषे 
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प्रश्नोपनिंपद:॥ ३२७ 
त | श्गष्ाद्‌ 9३३ यजूंषि य्‌ 
ः डक सपरयतसघ....:- सामानि = सासःचे तीन 
a :: 4 टार | शारार घाउ2 |: 8 अकारक चेंद्र 
५ णां केलाचा- |. {चच ओर 

/ छाजिसको। . यज्ञ इन वेदों से 
व्याख्याता 11: फीड प्रतिपाढेयज्ञ 

िट्रशन्न सुन | जम्चः = आर ६९ 
। तुथमंत्र बि? ` क्षत्रम्‌-=क्षन्रियजांति 


ह (सु 
प्रतिष्ठितम = स्थितहे 
नोट-सब इन्द्रियां अलग आपुसप ऊपर कहे प्रकार'विवारकर 

प्राण के सेमुख हो उसकी स्तुति करती हें 

-... ॥भावाथ॥ ~ की 
अराइवेति ॥ जैसे स्थचकर्पिडका बिषे झार, लगे।रहते दे 

। तसेही ससाररूपी चक्र म॑ नामिरूपी जो प्राण. हे उसमें अरवत, 

| सय,चन्द्र,तारागण आदि लोक,ऋषू , यजु,सास आदि वेद,एथिवी 


` तक  ब्राह्मण॒जा- 
== । प्राणः विषे 








| क्षण,क्षत्रियः आदि जाति ठग हे, अर्थातू- जो कुंछ' माया औं 
| मायाका कार्य्य हे, वह सन्न प्राणहीमेंः अपित हे, प्राणके बाहर 
| फोड 'वस्त-नदीं, सब प्राणही रूप दे. ॥:६ 7 





नई. 


। गोट ज़िसमें पादोका.सकेतहो उन.मंञ्रोका नाम ऋचा हे. ~. पशा 
||: जिसमे पादुका नियम नहो उन मंत्रोका नाम यज्ञ हे... ८ 


कड ऱ्य 
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( स्थतः इ 1 


` ओर इन वेदाँसे प्रतिपाद्य यज्ञ,ओर श्रद्धा आदि साधर, ओर ब्रा: 


जो. गायनको तरह पढ़ा जाबै:उन मंत्रोंका नाम छोम देः - हे 


८-५ ofr ts ७७००- ९०७ i Nise msi ने से 


९ ७७ काँडे 


व प्रश्न पनिषद | 
र ` ‘FE सूलस्‌ः॥ 

्रजांपतिशचरंसिंगमेत्वमेवप्रतिजायद्ते तु; 
छप्रंजास्तिमाबलिहरान्तियः प्राऐ'प्रतिष्ठसि। | 

5 छह > शाम पढ्च्छदुर-॥ 
नापतिः -चरसि गर्भ खम्‌ एव प्रतिजायसे 7 
` भ्यम्‌ माण: प्रजाः तु इमाः बलिम्‌ हरन्ति द| 
एः प्रतिष्ठसि ॥ 9 ॥ NF 
अन्वयः | अन्वय” ” ' फा 









घ्राण = हे प्राण ते 5 अर 
त्वमत यः = जात 
जापतिः = विराट्रूपहुवा| घ्राणेः = चक्रादि परः 
5 गभि =ङःप्राणया के | एके साथै 
 गभबिषे  प्रंतिठसि = सः | 
प्रकार 
ET SS 6 स्थिते 
1 एतदथम्‌ = इसलिये 
बस मजा; = ये च्षरादि, 
सुबधणा 7: । 


तुभ्यम्‌ ॐ तरे अंथ.” | 
बालम्‌ भागका | 
प हरन्ति -प्रात्तकेरतह | 
.. भावाथ॥ + ति 





है, हे प्राण ! बिराट Sb देवता प्राणा की स्तुति करते | 
२ प तूही हे, तूही: पिताके शरीर में ी्थ्वरंप | 
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प्रश्‍नोपनिषंद ३ 


माताके गभ में स्थित होताहे: तूही माताक़े गर्भ से पत्ररूप 
होकर बाहर. निकळताह, तहा प्रजापति रूपहे, ओर. जितने चक्ष- 


रादि इन्द्रियांह सब तेरे लियेही बलीभांग को देती हैं क्योंकि त 


उनसब के साथ होकर सवशरीर में पांच रूपसे स्थितहे॥७॥ 
cco जय. १. त | 
देवानामसिवहितमः--पितृणांप्रथमास्वथाङ्ऋषी - 
_एचरितंसत्यमथवाङ्गिरसामसि ॥.८॥ 9 
| 5/7 > 5 दच्छदः उ 
देवानाम्‌ असि वह्नितमः प्तिणोम्‌ प्रथमा स्वधा 
पीणाम्‌ चरितम्‌ सत्यम्‌ अथर्वाङ्गिरंसाम्‌ अंति॥द॥ ` 
असयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
+त्वस्‌ = तही पिठुंणाम्‌ = पितरोंका 
देवानाम्‌ = इन्द्रादि देव. प्रथमा = प्रथम 

ताओं का ् 
भागप्रोप्तकर- ... 


डे 
डा ग धा न, नेवालानादी 
२ ' ' (श्रादबिषे - 


भरात करन- | . मच र आर 











| वाला ; | +त्वस = तहा 

। शास हू ed के नी 

| च ओर... 1 क पा 
| “स्म्‌ = तूही | गिरसाम (नेवाले 
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प्रश्‍नोपंनिषंद । 


ऋतीणाम 5 चक्रादि दे चरितं तम्य 
sb bl 
सत्य सत्यं 2 7 


नोट-स्वाहा शब्द देवता के निमित्त यज्ञ भागका प्राप्त का) 
वालाहे,याने स्वाहा शब्द करके हवनादि कर्म किये जाेहे अश | 
हनांदिको विषे स्वाहा शब्द उच्चारण करके देवंतों के नि 
बलिदी जाती है॥ स्वघ॥ यत्र याँ श्रांळेंबिषे पितर. के निमित्त 
भाग दिया जाताहै सो “स्वधा” शंब्द करके दिया जाताहे 
॥ अधर्वांगिससामाअयथवो == प्राण +आंगिरसाम = अगि 
रूप हैं जो » यानें शरीर बिष, मुख्यत ते जो, सोई है प्रण) 
5 भावाथ ॥ 
देवानामितिः॥ जितने इन्द्रादिक देवता हैं. उन्न सबको अ 
ग्नरूपही कर तही बलि भागको पहं चाताहे, ओर पितर लोकों 
निवास करमरवाळे जतन [पतर ह, उन्नक पति भी तही सधा 
शब्दद्वारा, हविको पहुंचाता है अथीत्‌--देवतों और पितरं के 
प्रात जा अंज्ञांदादयाजाता हे वह अन्नरूप भी तही हे ओर जो 
इन्द्रियों, शरीरा के धारणं करने की सामथ्ये है वह भी तृ है॥८। | 
०.  यलस्‌॥ 95 :ः | 
~ न्हस्तप्राणंतजसा रुद्रोऽसिपरिरचितात्वमन् | 
+ चरस सूय्यस्त्वं ज्योतिषांपंतिः॥ ९५॥ | 
अः तम. प्राण: तेजसा रुद्रः असिं परि | 


त्तिताँ त्वप्त अ । 
न्तारेत चरसि सर योंति' | 
बस्ति कक फा क स 
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प्रश्नोपनिषद । 
अन्वयः `. पदार्थ | ` अन्वयः 
म 0200: नच ओर 1: 
इन्द्रः = परमेश्वर 
असि=्हे . सयः = सूर्थरूपहोके 
तेजसा = पराक्रसकरके अन्तरि = आकाशबिषे 
Es रूद्रः = जगत्‌ संहार- चरासे निरेतर चल" 
कारक रूदरूप | - ” ताहे 
त्वमआसे = तूही हे ग. चेर ओर 
+'च=ओर ` |` जद्दस= तही 
71 त्यस्‌ तूही hea द ही 'अज्नि चार 


EO re गर दि देवतोंका 


“डु 
पदार्थ 





भावार्थ ॥ 


| ` इन्द्स्त्वमिति ॥ हे प्राण | परमेश्वर तही हे, और रुद्ररुप होकर | 
/ पर्न बळ से सम्पूण जमत्‌ का नाशकरनेंवाळा तूही है, ओर 
` भगतूका पस्थातकालमे रक्षाकरंनेवाला भी तही हे, ओर तही 
` भूयरूप् होकर आकाश्‌ में .विचरताहे, ओर सम्पण तारों को 


` अपन तेज से प्रकाशमान करता हे. और तही अग्नि आदिको 
को इरवर हे॥ € |!” "` | 









+3 4 = 
i 2६ २2१ 
कि कर ७ ०५ छि ७ कर 3 क 2 २२, रे 4 
डे. बकर ) SON. ७७ 6५ 5 0 $ छ ४ है _& 
१ न 
[4 >. & री सालस हरि 
क ड १. बुट Fn न # ० दुक «२००७ * Pe "1९ ५ |. ७ 
= हि ० ह... 4७५५ ho Ya 


Morrow me ३३? छ rss 
|. दात्विमासिवषस्यथेमा+ प्राणते प्रजा आनन्द ड 
| रुपास्तिष्ठन्ति कामायान्नेमविष्यतीति॥१०॥ 


FT “TESS TTS OS FED CIS VE ST RN नक SS हि = 
= घर नख AR २३.७९" “>0 के शोत सन > Vo. - 
‘> he हु > > 
>. 5 - ० - 
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प्रश्नोपनिषद | 
पदच्छेदः ॥ 


यदा . खम्‌ अभिवर्षलि अथ इसा घाणे 
प्रजाः आनन्दरूपाः तिष्ठान्ति कामाय अन्न॑म्‌ + 


विष्याति इति॥ १५ ॥ 


३२. 








. अन्वयः पदार्थ :- न्वयः ` पदा 
यदा=्जब | कामाय ->आग के 
त्वम्‌ = तू अशस्तं ¦ 
अभिवषेसि = मेघहोके व- अन्नम्‌ = अन्न 
षो करताहे| अविष्यति = होगा 
ET इति = ऐसा: बि 
ही | .. चारकर 

' घ्रजाः=प्रजा .. 

(प्राणां की आनग्दरूपाः = आनेदरुप 
प्राणते=: चेष्टाको क- क कट हो ती हुई 
 (रतीहें | तिष्ठन्ति स्थित 
+चत्ओर | होती ह 

भावाथ 557 VE 


यदेति ॥ हे प्राण ! जिस कालमें त मेघरूप होकर वषा को | 
करता ह, तिस काल में ये सम्पर्ण प्रज्ञा जीवनशक्ति की वेश | 
को करती हैं, ओर आन्द का प्राप्त होती हैं, क्योंकि उस काल में | 
सम्पण प्रज्ञाको यह निश्चय होता हे कि अब त हमारी इच्छा | 
का पूत करेगा ओर हमारे भोगके लिये वर्षाद्वारा ब्रहुतसा अ | 
उत्पन्न करेगा ॥ १० ता वा लड) 
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प्रश्नोपनिषद । हु 
सूतम्‌ ॥ 
ब्रात्यस्तंप्राएक ऋषिरत्ता विश्वस्यसत्पतिः व- 
ॐ पितात्वमातारेइवनः ॥ ११॥ 
5... पढच्छेदः॥ ` 
्रात्यः त्वस आए एकः ऋषिः अत्ता विश्वस्य 
सत्पतिः वयस्‌ आद्यस्य दातारः पिता खम्‌ मात 
रिखनः ॥ ११ ॥ `` 





अन्वयं पदाथ अन्वयः पदार्थ 
घ्राण = हे प्राण `| कासव व. 
खम :_. _ - ।द्यमान 
_ { संस्कार वि- विखस्यसत्पतिः- जगतका 
| ना स्वभाव |. | उत्तम प- 
सेहीणुब्हे. . तिह 
त्रात्यः=‡ क्योंकि: प्र- . ` चं=ओर 
[थम होनेसे|  . वयम्‌ = हमसब इ 
| तेरा पिता|. न्द्रि्यां ` 
कोई नहींहे _ आद्यस्य-तेरे अर्थं भो 
+स्वम्‌ = तूही. , | .... ग्यवस्तुको 
एकर्षिः = एकर्षिनामक | दातारः = प्राप्त करने 
मुख्यअग्निहे ` वालेहें 
त्वम्‌ = तही ः त्वम्‌ = | 
अत्ता = सबहविद्रेव्या | मातरिखनः = हमारा 
का भोक्ता है | पिता=पिताह 


+स्वस्‌ = तही 





CC-0.M kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४४ _ प्रश्नोपनंपढ ।. 
भावाथः॥ 


ात्यसलसिति ॥ जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो रस. 
नाम ब्रात्यहै हे प्राण! वह नात्य तहा ६, दया कि स्वभावत | 
शद्ध हे, और प्रथम तही उत्पन्न हुआ, तरा पिता कोई नहीं 
हे प्राण | एकाषिनामक जो आग्नह, वह तूहाह, तहा सब हृ 
वयो्चाभोकाहैः तही चराचर जगत॒का भोक्का,आर संहार करता 
ओर जितने ब्रीहियवादिकः अन्न ह, उन सबका उत्पन्न करनेवाह 
तही है, ओर हम जितने श्रोत्रांदक देवता ह, उन सु 
भोग देनेवाला तही. हे, इस सब देवता. को. उत्पन्न , करनेवात 
प्रिता भी तही है, ऑर सम्पूर्ण अह्माण्ड, को. धारण, करनेवातर 
' वायु तूही हे, त्‌ सब विद्यमान जगत्‌ का उत्तम पति हे, हम सब 
` इन्द्रियां तरे अर्थ भोग्यवस्तु को प्राप्त करनेवाले हें, हे प्राण |] 
हमलोकों का पिंताहे॥ ११॥ ` 


सूलस्‌-॥| 


यातेततूवाचिप्रतिषितायाश्रोत्रे-या चःचक्षुषिय 
चमनसिसन्तताशिवांतांकुरुमोस्क्रमीः ॥ १२। 











“3.१५ 4 
पर पदच्छद: || 
नि e ~ दि चटक 
RR ~ छ) प्र छै छि” द्द 
क. श्र Fs SI ९ Br 0-0 भा re N25 yore 
s 


विक? तूः वाचे प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या! त 





उत्कमी:॥१२९॥ | 
ना पछ पदाध | अन्वय Fg 
; | ज्या जो: लए १ वाचि च्या गः पे | 
{ति न प्रतिष्ठिता:- स्थित है | 
हि अ कछ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 



















प्रश्नोपनिषंदते A 





- मनांसि- सन बिघे- ८: 
सन्तता = व्याप्तहे 
ताम--तिस | 
शिवास्‌ = कल्याणवंती म- 
` त्तो 
कर = धारणकर 
माउळ्कमीः<उत्कमणं मत 
भावाथे ॥ | 
योतेतनरिति ॥ हे प्राण! जो तेरी. यह प्रासिद्ध अपानरूपी 
सति. है सो वागिन्द्र॑य सं स्थित होकर बोलने क व्यापार का 
करती.हे; ओर जो व्यानरूपी तेरी मात ह सो श्रोत्रान्द्रयःस 
.. स्थित हो कर शब्द के सननारूपी व्यापारको करती हे. आर जो 
प्राणरूपी तरी-मातहे वह सख ओर नोसिंका दारा बाहरुभोत्र 
| गसनःरुपी व्यवहारकोकरती हे ओर ज्ञो तरी सति चक्ष इान्द्रय 
। 'से स्थितहे वह. देखनेरूपी व्यापार को करती है आर जा तरा 
मात सन में स्थित हे वह संक्रहपादि व्यापार का करता ह, हे 
प्राण | त इसशंरीर से उत्कमण मतकर, हम सबापर दया-कर 


हिका) दे or 
` फे.हसार कल्याणं के लिये इसी ारारमं'स्थितरह १२॥ ` 
MF te 3 सलम ॥ ५ क sl 48 


प्राएस्येट्वशेसवे 'विदिवयत्मांताष्ठव सातव 


| ` पुच्नान्रचस्वश्रीशचप्रज्ञाच्यापिषाहेन शत ॥ १२७ 
॥ कफ इति द्वितीयःप्रक्षः २१. | (70 
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४ | प्रश्नोपनिषेद । 
प पदच्छेदः ॥ 


FN Ee १, /% प्रति 


प्राणंस्ये इदम्‌ वेशो सवम्‌ त्रिदिवे यंत न 
तम्‌ माता इव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीः चः प्रज्ञाम्‌ ३ 
विधेहि नः इति ॥ १३ ॥ ए 5 







इदम्‌ = यह दृश्यमान चर और 
+तव= तुम को ही 
प्राणस्य = प्राणके “वोर 
रो = वश में हे बह 
च= ओर (अपने प्‌ | 


७४ 


यत्पतिष्ठि | | जाः देवमा ` ee 


+ तदपित- | सोंभी' तेरे नः = हमारे लिये | 

ववशे) (वश में है| ` `` विधेहि = विधानकं, | 

अतः = इसलिये ` | ` | एसे प्राण. की | 

पुनान्‌. हमपुत्रा को हि | स्तति करके मन 

माताइव = माताके समान रति 1 आदि इंद्रिय | 

रजस्व = ते रच्चाकर Er. पणी होती भर | 
इति द्वितीयः्रश्नः || २:॥ 


गणप्येति ॥ हेरा यावत्‌ जो कुछ जगत्‌ दिखाई पड़तारे । 
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1 प्रश्नोपनिषद. NS 


उसको हसलोक तेरीही रुपासे विषयकरते हैं, ओर जो कछ संसार 

है हे प्राण | सब तरही बसस ह, हे प्राण | तू हम पुत्राकी माता 
कौ तरह रक्षाकर, अनर्था .से बचा, ओर हमको कल्याणकारक 
जा कि बुद्धिहे उसको दे, स्त्रगाबिषे जो देवभोग हे वह सब तेरे 


La 


आधीनहै, इसप्रकार प्राणको स्तुतिकरके सनादि इन्द्रियां तृष्णीं 
ता भई ॥. १३ ॥ | 
इति द्वितीयःप्रश्नः ॥ २७ 
डर मलग॥ . 7 
अशहेनकोशल्यश्चाशवलायनेः पंप्रच्ठभगवन 
कुतएषप्राणाजायत कथसायात्यास्मञ्च्छरार या 
त्मानंवाप्रविभज्यकथंप्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं 
बाह्ममासेघत्तकथमध्यात्मा मांत १॥ 
पदच्छेदः ॥ 

अथ ह -एनम्‌ःकोशल्यः च आखलायनः प- | 
` प्रच्छ भगवन्‌ :कुतः ` एषः प्राणः जायते कथस्‌ 
` आयाति : अस्मिन्‌ शरीरे आत्सानम्‌ वा: प्रोवभज्य 
, कृथम्‌ प्रातिष्ठते केन : उत्क्रमते कथम्‌ बाह्यम्‌ अ- 
भिधत्ते कथम्‌ अध्यात्मम्‌ इति॥-१ ॥ | 

अन्वयः :-: पदार्थ अखयःः 7: 'पदार्थे ` 
` अहूच = तंद्नत्र ` | कोराल्यः = कोशल्यना- ` 











षे मंभोपॅनिषदे॥| | | 
,5/ुषः = यह + 7” अविभज्य = अपाना 
जम गा 7 "9 विमाने 
कुतंः “>किस कारण 


` जायते = उत्पन्न होताही 
कथम्‌ = किसपकार 
म+अस्मिन्‌ = इस 
+शारीरे-= देहबिषे; ` 
चायातिः=ःअ्गिसन क| |: कथम 
रतीहे बा 
वा = पुत्न 
| किस प्रकार 
अस्मिन्‌ :: : |: कथंस नू केसे 115 
शरीरे शरीर में: - अध्यात्म त्पध्यात्मको 
_ सोनम = अपनेआपेको अभिधत्ते = धारण करता 
ह "भावार्थ ॥ हश 
व त ॥ जब प्रथम प्रश्‍न केः उत्तर की पिप्पलाद अकि 
कवि उ ततपर्जरात्‌) आश्वलायन ;काः-पुत्र कोशलूनामक | 
बह प म हेधगवत|[क्रिंस उपादान ओर. निमित्त कारण | 
आन म्ाःहीताहे, किस प्रकार करके इस. स्थल, 10 रम 
श श पस शशर को बहण करता हे ओर | 
ररे अयान, उदान, व्यान, समान भेद कर | 
के किलङ्गोरसे पर, क ही क अस्ते र शरारको धारण करताह, और फिर | 
9 22200 समय उत्क्रमेण करें! जाता हे, ओर क्रित | 






विभाग: 
जातिऽठतः= स्थित र 
केल =. किस रातति 

शेष करते 


Ie F $:. ॥ उत्क्मणश 
५ उत्क्रमत = + शरीर पे 
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क री कि की 








प्रश्नोप्रनिपद॥: 


शह 


बाहर के आधिसत ओर आधिदेव को अर्यात्‌ पञ्च: 
महाभूतों! को आर उनके झसिमानी देवताओं को अथवा इस: 
विमान देह ओर इन्द्रियोको-घारण करता'हे ॥ १॥ 


सलम ॥ 


हमसहावाचातिप्रशनावपच्ड सेत्रह्मिष्ठी! 


इतितस्माचे$इपमजवी[म ॥२॥ 
पदच्छद: | 


तसम स 


ह उवाच अतिप्रश्नाना एच्छसि 


` ब्रह्मः, असि. इति तस्मात्‌ ते अहम व्रवीसि-॥२॥ 


अन्वय पदाथ 


_ लादमुनि ` 
उवाच = कहता ` 
भया किं 

त्वस्‌.= त | 


५ छे नुन 


ह" ष्र क़ gon अहि, ७6 + 





_अतिप्रेक्षान्‌ = अतिप्र- | 
अकोः 


भावाथ.॥ 


अन्वय पदाथ 
एच्ञसि = पूढताहे 
+प्रतु = परतु 
मत्वम्‌ = तू 


ब्रहमिछः = ब्रह्मबिषे श्र- 





तस्मात = इस्तलिय 
इति.= ऐसाजानकर 





तस्माइंति॥ तंब पिप्पलाद आचाय्य ने उस कोश्यऋषि 
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पू ह प्रश्नोपनिषद | | 


से-कहाः किःतम अति प्रवनोंको पूछते हो जो शत्रन 
परन्तु तुस ब्रह्मिधही अर्थात्‌ वेद के अथ के ज्ञाताहो उत्तम 
अधिकारी हो, तुम्हारे प्रति हस इन प्रश्न क उत्तरको कहते 


सावधान होकर श्रवण करो.॥ ३.॥ 
८०५. 4 सलख ॥ 


` आत्मनएवप्राणीजायते यथेषा एुुबे्ा वेत्ति 
श्रतदाततम्मनो इतेनायात्यस्मिञ्च्छरीरे॥ ३॥ | 
पेच पंदच्छेदंः ॥ कर की. 
आलः एव प्राणः -जायते यथा 'एषा ' प्न 
_ बायाः-एतरिमन्‌ ` एतत्‌ आततम्ग मनोकृतेन आ 
यातिअस्मिन्‌ः शरीरे॥ ३ ॥ 5 बेड 


अन्वयः ` पदायै | अन्वयः पक 

Fe एतत्‌ = यह प्राएतत्त | 
र अततम = समापतह 
प्राणः = प्राण DS हर 


अस्मिन्‌ = इस... 


_ जायते = उत्पन्न 
येथा > जेसे पत 
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हि. 


म्षापीनषदः। ५१ 

Te भावाथ ॥ | 

ग्रात्मनइतिं ॥ यह. जो प्राण, अपान, उदान, व्यान; समान 
पह्च दृत्तिरूप. प्राण हे सो अक्षय परमात्मा से उत्पन्न होताहे 
ओर उसी के आश्रय रहता है, उससे इसका पथक सत्ता 
नही हैं, जेसे लोक सं. पुरुंषक शरीर से उत्पन्न हुर जो छाया है 
` बह वास्तवर्मे. सत्य नहीं हे ओर न शरीर से अलग है प्रार्णो 
। को कारणीभूत जो ब्रह्मात्मा हे उसी में आरोपित हे, वास्तव 
में यह नहीं है ओर जेसे घ्रतिषिस्त्र की बिस्च से अपनी एथक्‌ 
तत्तां कोई नहीं है तेते प्राण को भी.आत्मा से एथक्‌ सन्त अपनो. 
| नहीं हे, परत्मांकेही आश्रित है ओर सनक सङ्कहपादको से उ- 
` तन्न हुआ जो कमे हे उसी कमे के निमित्त करके इस स्थूल 
शरीर में प्राण प्रवेश करता हे ॥ ३॥ | 


सलम ॥ 


. यथा सम्राडेवाधिकतान्‌ विनियुङ्क्ते एतान्‌ 
` ग्रामानेतानग्रामानाधातष्ठस्वांत एवसपष जाण 
इतरान्‌ प्राणान्‌ एथकू एथगवसाज्ञवत्त ॥४॥ 

“ पदच्छेदः॥ ` 
यथा. संस्राट एव. अधिकृतान्‌ बिनियुङक्के एतान. 
ग्रामान्‌ः एतान ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व इति एवम्‌ एव 


एषः प्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ एथक्‌ एथ एव-स- 
निधत्त NVI पाक En FF शिक कि 
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पूः ने: प्रश्नोपनिषद | 





अन्वयः पदार्थः: अन्वयः दा 
यथा = जेले. .= == | एवम्रएवः= वेसेही 
सम्राट. राजा?" == शषः सह 
क | आध्रकारा | = घ्राणः = प्राण 
„अधिः ` | लोकाः को |: इतरान्‌ = अपनः से ४ 
` -क्ृतान्‌ . | याने fs थक्‌ | 
शह .$ ल नोकरों को | ` | यक्षराठि ३ 
इति + पैसा प्राणान्‌ << द्रियोकोओ।। 
विनियुंकेल्य़ाज्ञा देताहै-कि |: ` “^ˆ `| अप्रांनादि 
- वम्‌ = तुम (वायुक्रोः ::; 
एतान्‌ = इन एथक्‌ = अलंग 
यासान्‌ = यासा म एथक्र = अलग 


एतान्‌ _ | इनप्रामोंमें |... एव = निश्चय करे 
ग्रामान्‌ 1४7 [कस बिषे नि 
ठे ( स्थितहोकर IS योग 
त्य “योगयातेफ्र | 
च्प्राधि तिष्ठस्व 4 स्वकाय. में | सन्निधत्त रणा .- करता 


डन ( तेत्परहों |. हे 3p: | 


- की 4. % SY नक क 
> बह RE, * ० :0 उन s 
० न "५ ५ ७ & |», न { bs t 
भावा थ्‌ ह | “७ को Adc 


~ यथात्‌ ॥ जिस प्रकार राजा अपन आधकारों भत्यांको भी 


दत्त 
दल oe न प्रा आदि म जाकर चन्दोबस्त करो, | 
उसको हाकिसिकिया हे इसी प्रकार यह सुर्य | 


गरा 
| मादि वा है भिन्न चक्षरादि इन्द्रियों को भी और अपार | 
कोक नि शरीर के प्रथकू २ स्थानों में रखकर उत | 
... मिष नियोग करता है॥ ४॥ UR, 
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प्रश्नोपनिषद ५ 
22402 मा - सूलस शः 
वायूपस्येऽपानम्‌ चक्षुः श्रोत्रेमुखना तिकोथ्यामं 

ब्राएः स्वयम्‌ . प्रातिष्ठते _ मध्येतु समानः एषो 

ह्येतडतमन्न. समन्नयात -त्र्मादताः सप्ताचिषो 

वत 5 ए 

.. | ` पदच्छेदः ॥ ह 


ज्या 


4. 


प्राणः स्वयम्‌ प्रांतिष्ठते. मध्ये तः समान एष हि 
एतत्‌ इतम्‌ अन्नम्‌ समन्चयति तस्मात्‌ एताः सत्ता- 
चिंषः भवन्ति॥५॥ `ˆ 






कौ ७ Jf 3 


मध्यनाभिबिषे 







अपानम्‌=अपानवायुको| म क 
$स्थाप 4 स्थापितकर Li a 
यति ता हे यहा 


$ न क 


नजुखना सि... (मुख आर | क 
कयास | नातिकाबिष 17 
„ जाणः प्राण | “86 
“ स्वयंम = आपिही 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


IBSEN, >. 2” > 22. 


४७ | परश्नोपानिषद्‌ः। 


(यथा योग्य 
समन्नयति={ स्थानास श्रात्सप्ताचषः= 


न. 





तस्मात्‌ = {दर अग्निस ` | रूपादिः 
(आहया वन्ति = / मह 

एताः = ये चचुरादि ४. (समर्थ होती हैं 
_ नोट जुखनासिकाभ्यास्‌ चतुर्बी विभक्विहे परन्तु अर्थ सौ 
विभक्किका इस मन्त्र वषे देताहे॥ `` 
हि . यावार्य॥.. ... .: व 
- पायूपस्थइति ॥ गुदा ओर शिश्न इन्द्रिय में यह प्राण अपान | 
बायु होकर स्थित होताहे, ओर मल ओर मूत्र को बाहर 
कालता है, चकु, ओत्र, सुख, ओर नासिका में प्राण आफै 
एपतहाकर गमनाऽगमन क्रियाको किया करताहे,रारीर का मंथ 
देश जो नाभि हे उसमें समानरूप से यह प्राण स्थित होता 
आर भक्षण कियेहुये: अंन्नके रसको नाडियां में विभाग करे 
बाँटताहे, और इसी कारण दो शोत, दो नालिका, दो नेत्र, एकमुत | 
मे ओर स छाट कही जाती हैं, ओर अन्नादि के भोगे 
eS क अहण करने में समर्थ होती हें॥ ४॥ 












नश 
» 


न > £: ~ . १ कत है डर क 
नि क” य जस्‌ ७०:३७ ०. रू वि oie ति | en । | ५ £ . 
० सलमा? ६5 ` | 
क शीं (९, १. 0 | ब्रा ~ ~ ३ क 1 क, 
£. “a ७ ७? ) “३ च ~ ` शी छ रु" ७ हर तै ह *%, 
> क F हि र | 
न s FS र 2 व 
~ हि os 
5 । | °°, १" दर ॥ 
| 2 १ d 0. ० व्ह 
[ त | [४1 | | 
[ 8१ |. 
- डु हे न IT | न | 
= ड EN १ he 


FR ७४.०4 ह्‌ [द = ष्‌ ञ्ज [त्म Py क ७ १५५६ पप) 
` द बपआप्माउन्रेतदेकशत ना 


शतशतमेकेकायो राग 55; = ९१०५ | 
“९ "पककत्या.. हासप्रतिहोसप्तावेः प्रतिशा | 


स्व र रै [च जे ब्‌ धर 
च सा. 1 [ङ र प्र स्‌ हू स्वा ड्र ति ह् [ण } भ्‌ व्‌ ' काका — ०४ + डं भज ॥ ७ त र 0) क क ज्र 
न अ ० ६. 71 |) य्‌ |: Tः ग्‌ झै प्र च्च हि [त rE | ने 0 
८ ६ i “lef र्‌ ह १8. ६: क | 
= 2), 3 दु र. > क ED ९ ड शै ५ 
टु 
Ee! 


कॉ 5 
हु 
A 





हे 
१. 


= 
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प्रश्नोपनिषद ॥: ५५. 
र हृदि हि: एषः ` आत्मा ` अन्नः :एतत्‌ एकशतम्‌ 
| नाडीनाम्‌ . तासाम्‌- शतम्‌: शतस : एकेकस्यास्‌ “डास- 
| प्तिर्शासर्ततिः प्रतिशाखानांडीसहस्राणि भवन्ति आसु 
व्यानः चरीलं ॥ ८-॥\ 1000002 हरि 

अनय पदोथ।| अन्वय पदा 

एषः = यहु असिद् ` पक एकंनाड़ी 
' तमा = जीवात्मा... | | विषे 








`| शतंशतमःसो सो नाड़ी के 
हेट निश्चय करके. |: `: स्यार से == 


दि = हृदयाकाशबिषे र; पति .( बहत्तर बह 
“स्थित |: -सस्ततिः पत्र हजार 
आन्र 55 तिस: दृदय, बिषे। प्रतिशांखा व्येतिंगार्खा * 
एतत्‌ = यह: “71 | 
एकुशतम-एकसो: एक प्रः |... 

धान नाडी: हैं | ; 
तासा = उन or 
| ` नाड़ीनाम्‌;= नाड़ियों+से से|. 


ऽ डिसिहर डिय १७ ४ 
नाडि 














| नोटें-प्रंथंमे हृदयाकाश बिष १०१ न नयी यि 
मेले हरएक नाड़ी से सौ सो नाड़ी निकल इ इसलिये! एंव 








| इई तिन एक 
| कैसे; 229००. , बृहत्तर बहत्तर हजार: नाडी: WRITS 
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चरति = = चारकरताहे 


एकको को सोके साथ गुणां करने से दशहंज ए:एकतो १ [20 कि उ 
कहंजार एक्सो ताड़ियों,में: सेःहर प्त 





mie Eig 
१2-44. 


NSIS SNS SONS SAY 





५६४ प्रशोप्रानेप्रद॥ 7 | | 


बृहत्तर हजार को दशहजाई एर्कसी”के साथ गुणा क । | 
७२७२०००००बहत्तरकरीइ'बहत्तरलाख नाडीहु तिने मे | 
और १० १०० जोड़ने से कुल:9२७२१०२०१ नाड़ी हुई॥ 1. 
FIRS तभा भावाथ र 


हृदीति ॥.अब नाडियाक उत्पाचक स्थानको कहते हैं। हर 
हृदयकमल में यह जीवंआत्मा प्राणं रहता हे इसी हक 
से।एकसी एकं ३०१: प्रधानःनाड़ियें निकसी हे, उन्न'एकसौ 
नाड़ियों में से हर॑एक नाड़ी से एक २ सो नाड्या की 
त्रिकेसी हैं; ओर सब नाड़ी शाखाओं की संख्या एक उपर दश 
हजार होती.है, इन नाड़ियों मे से हरएक नाड़ी से बहत्तरहजा 
9२९००. .नाड़य [नकसा ह, याद-पुकसा ऊपर ...दशुहिज्ञार 
१४१०० नाड्या. को बहत्तरहजार ७२००० से जो गणा 
किया जाय तब“ बहत्तरकरोडू ओर बहत्तरलक्ष सब नाड़ी हुई | 
' ७२७२००००० हाती ह इनं में यंदि : १०१. प्रधान नाडी ओर 
१०१०० शाखा नाड़ी जोड़ी जायें तो ७२७२१०२०१. होती है 
कोई आचय्य एसा कहतेःह कि एकही नाड़ी सब नाड़ियोंका 


1 


सूलभूत:सूचस्ता तामवाली नाड़ी हृदय से निकसी है ओर उप 
से शाखावत दश नाड़ियें निकसी हे. उन दशु नाडियाँभ से हर | 
पक नारी डस नव नव:६० नाड़ियें निकसी हैं, ओर दश.शाबा । 
ea को उनकी न्ये प्रति शाखा नाड़ियों के सांथ मिला 
pp नाड़ी हाता ह, ओर ईन एकसो नाड़ियों में से ह | 
सोड 13 ६ कस नाडी ओर: निकली: हैं, तब इनकार 
र डी स एक नाडी हुई फिर उन्हीं के मध्य मेस ह९ | 
नर कीर 1 हार नाड़ी-निकसी हे अगर उन गो | 
i £ कयाजायं तब बहत्तरकरोड़ नाड़ी हीती & | 
र साथ कश हिज मू र एकसो एक नाडी के मिलाने लें सव ब | 
कणि दशहजार एकलो एक नाडी होंतीहें ७२००१०१० | | 
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| 

| 

। नन्ही सक्ष्स नाडयो भ भाण व्यान वायु होकर गमन करता हैं 

| इन्ही सूक्ष्म नाड़ियोमे उंयात होकर सब शरीरके सक्ष्म व स्थल 
गक्यवों में घूमता है॥ ६ ॥ १71. अक, | 


` सूलस ` 
अथेकयोध्व उदानःपुण्येन पुणयं छोक नयति 
पिन पापसुभाम्यामेव सदुष्यलोकम्‌॥ ७॥ ` 
दच्छेदः || 
अथ एकया उध्वः उदानः पण्येन पण्यम लो- 
कम. नयति पापेन पाषम्‌ उभाभ्याम्‌ एवः सनष्य- 
लोकेम्‌ ॥ 
अन्वयः `. पदार्थं | अन्वयः ` पदार्थ 
 अथ= बब पिप्पलाद| +च= अर ` 
मुनिकहते हैँकि| पापेन = पापकर्म सें 
| एकया = एक सुउम्पा| चापम्‌ == नरकादिलोकको 









. “ऊध्वे | उनो रस fT 
1 लक, कका पुण्य पाप सि- 
क 1 ल्तहुवा उमाथ्याम्‌- 1: से 
'उदानः = उदानवायु. | ` | 
+देहिन न = मनुष्यलोक को 
एव > निश्चय करके 
लोकम्‌) पुण्यलोक को | नयति > प्राप्त करता है 
| भावाथ ॥ 


अथेति ॥ अब उदान वाय के स्थान ओर उसक उत्क्रसण क! 
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ष्य | _ प्रश्नीपनिषद्‌ । | 


j 


` कुहतेहें ॥ अथेति ॥ यद्यापि उदान वायु सब नाङ्यो सकि. | 

, तथापि एक सुषुस्णा साड़ी के सागसेही ऊध्वेलोको ह है! 
छूटते समय लिंगश्रीर संयुक्त जीवको लेकरके जाता है, री 
कर्मोवाले को पवित्र देवादि योनियों भें भास करता हे + 
पापकस्माँचाले को पापयोनियों में थाने पश या नरकादिक्को | 


लेजाकर प्रात करता हे, ओर मिश्चित कम्मे के करनेवाहों १ 


| 


। 
है 





NN he 


. मनुष्य योनि को प्रात करता है ॥ ७॥ 


देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम्‌ आवष्टम्य ग्र. | 





| सूलयूत है 
` आदित्योहवेबाह्मः प्राएउदयत्येष होने चाह 
प्राएमबुगहानः प्रथिव्यां या देवता सेषा एस 
स्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः से समाते 
वायुव्योनः ॥८॥ . . की ऽ छाल 
` 70  >पदच्चेका 
"म चाजुपमः आणम्‌ अनुणह्वानः एथिव्याम या 
न्तरा यतः | आकाशाः सः समान: े वायुः --व्यात्नः ॥ 
हस > पढाव अन्वयः पदा 
_ | चाचुषम्‌ = चन्न बिषे . | 
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| प्रश्नोपनिषद | „ ५. 
| 5 1 अनुशहीत एषा = यह 
| BF pesado, पुरुष के 
_ जाप तय | | अपानवा- 
| शह" ` केमहणकः। ` अपानम्‌ = युकोनीचे 
| „=£ `. |श्नेमेंसमर्थ | के तफ 
क bois अवष्टभ्य = खकर्षणक 
उदयति = उदयकोपघ्रा। . रके 
.. --.-. झहोताहे | +स्थिता = स्थितहे 
डाग + सः्ञ्सोद्ठै . +चम्ओर 
एषः = यह्‌ यत्त जो 
बाह्यः = बाह्य अन्त्रा ॐ मध्य बिषे 
| प्राण: = प्राणहे | आकाशंः = आंकाशंख्प 
+ तथा = तेसेही संमांनेः = सँमानं . 
एथिञ्याम्‌ = एथिवी बिषे| . 
=  अभिमांनी 
याः= जो | 
` ४ देवता = अग्निरूप 
प्राणहे 


सा = सोई 





ह नोट-जो सूर्यरूप समष्टि सव सोई व्यष्टिरुप प्राणवायु हो 


१ 
है 
1४ 
|. 
७? 
| ¢ 





मी बिष स्थितहे,सोईक्यष्टिर्प अपानवाय होकर प्रा 
$ भाग बिषे स्थित हे,जो समष्टि प्राणवायु अन्तरिली हे बिष 
स्वर्ग ओर प्रथित्री के मध्यभाग विषे जो आकाश है ति 
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फर प्राणियोंके चक्षबिषे स्थितदे,जो अरिनरूप समष्टि प्राणवायु ए 
क्षुबषे स्थित ह के | 














६० & प्रश्नोपनिषर। | | 


बिषे जो समष्टि प्राणवायु स्थितहे सोई व्यष्टिरूप समानवाय ष 
प्राणियोंके मध्यभाग विषे र्थितहे, और जो समष्टि ह 
बद्दालोक से लेकर पाताललोक पथन्त व्याप्त हे साई ष 

- व्यानेवांयु होकर सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तर नख शिख 
स्थित हेइसीलिये समष्टि प्राणवायु के सहायता विना व्य 
वायु जो प्राणियों के शरीर बिषे स्थितहै नहीं रहसङ्गाहे ॥ 


भावाथ 


आदित्य ईति ॥ सूय्यमण्डल अभिमानी जो पुरुषरुपी बाह 
मुख्य प्राणहे वह उदय होताहुआ जीवोंके चक्षु विषे जो 
उसपर अपने प्रकाश से अनुग्रह करताहुआ उन चक्षुवोंको रुपे 
ग्रहण करनेसे सामथ्य करताहे,आर एथिवी अभिमानी जो प्रा 
दवता ह वह पुरुषा के स्थूलशरीर के अपान वायुको अएनीतर | 
खंचताह आर उसपर अनु्हकरताहे और इसी कारण यह रीर 
स्थित रहता ह,याद वह एाथवी म रहनेवाला प्राणवाय जी 
अपानवायुपर अनुग्रह न करे ता शरीर भारी होकर गिरपडे याने 
रकावटक कारण ऊध्व को प्राणवायु के बल से उड़जाय सप 
व एंथ्वो के बीच में जो आकाश हे उसमें जो प्राण वाय स्थित है 
ज जवा क श्रार। क मध्यबिषे ससान वाय की सहायता करता | 
त्पय्य इसका यहहे कि यदि बाह्य प्राए 


वायु जीवो के अभ्यन्तरी 
| वो का सहायता न करे तो उन 
शरोर स्थित नहीं रहसक्तहे ॥ ८ डु बंक 


बो २ > i । का ह. ति A रं | + 
५ है शुक्र टुहुरा 2 १६१)» 17: 
६“ ३ BN 53° १४“ 
म | PUT वा 1 | 
न >, 
क hg s+ थि fs है, 
i ७०8 का यर 
र ० क ७ लक ५३ fs ७ ) 
क्त ९० द 5.1 क ६ 
भ्र 








[= 
क्र ठर ww 


'हवमनासेसंपयमानेः ॥ ९ ॥ 


ज्र 
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्रश्चोपनिषद्‌ः\ _ ६१ 
पद्च्छेदः॥ 
ह वे उदानः तस्मात्‌ उपशान्ततेजाः पुनेभवम्‌ 
द्यैः मनसि सम्पद्यमानेः ॥ रड 
अन्वय पदाथ्‌ | अन्वयः . पदाथ 
.  हुबै = निश्चयकरके उ- मनसि = मनकी भावना 
7 . त्क़ान्तिघमवाला  बिषे `` ० $6 
` उदानः = उदानवायु | सम्पद्य _ | प्रवेश करते 
` तेजः = तेजस्वरूपहे | मानेः (हुये 
तस्मात्‌ = इ्सास | इन्द्रियेः = इन्द्रियों के संग 
“तस्य. { उसके निक) ` ` शरीरान्तरको 
+उत्कान्तो : । लने पर नभवम्‌ रत्वा 
तेजाः . 4 काजालहुवा हि 
कुक ४17: ` पुरुष यान. | . 
जीव... | ˆ 
` भावाथ॥ 


तेजोहवै इति ॥ दाह और प्रकाशको करनेवाली जो आसि 


|` रूपी समाष्टि बाह्मवायु हे याने सबपदार्ो को वंश देनेवाली 
` जोवायुहे वह जीवों के व्यष्टि उदानवायु पर अनुअह करता अ 
। इसी कारण वे तेजस्वी प्रतीत होतेहे याने जीते रहतेह,जब पुरुष 





केःशरीर में तेज उच्छिन्न होजाता है; तंब वह इस शरीरके स 
करके शरीरान्तर को प्राप्त होताहे; शरीरः क॑ त्यागकाल हा 
इन्द्रिंयगण अन्तःकरणमें प्रवेश करजातीहे तत्पश्चा 


यां ओर मनआदिकों के सहित शरीरान्तरको जास होजाताहे ९ ॥ 
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हर ` _ :प्रशषोपनिषद ! | 
| अलसाः | 
यचित्तस्तेनेपप्राणमायाति ` प्राणस्तेजसा 
सहात्मनायथासंकल्पितंखीकंनयति ॥ १५ ॥ 
“कलि पदच्छेदः | | 
यचित्त:.. तेन एषः. प्राणम्‌. आयाति प्राण क 
द ET यथा सङ्कल्पितम्‌ लोक 
अन्वय । पदार्थ अन्वय ध पदार्थ 
मरण-स लड 

यच्च ततः = + पुरुषका जैसा क क a. 
[चित्त हाता हे. आत्सना . 
= उस चित्त क. सह = | अपने ताप 

र्‌के +जीवस्‌ = जीवको 
| उसके संक | 








७०-७० ७2% ९४7७३, % 
पनि $| है रः र्‌ - 0 ४ हि: 
4 A अवक” “७ १७० के १० & ह ३६ 
septa ग्ना ~ ८ क 
१७ ps ~ १: Fa ९००१७ < ed 
न ८] १ ह" >. शत २ स्वा » के. प्राण ( आ 
र श कु क्त णः ३“ a ® ON ० =. > 
बिट ७३ के ६ >A 5 ७ भा 
$ 1 3 m+ ७७० 
बक्क Es क क 6 vs ड $ ® न 
| ह 
क जिचा ज्र 
ग । | 
कर _ पु 


= 51: मावार्थ ॥ 


पञ्च जिस ३: प > सलुसार मरणकांल में: इस जीव का. 


: उसी;रम्योनिमे si अभिमा म आद्क योनियो की ओर जञाताह | 


f p ड b क bo 
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प्रश्नोपानिषंद । ६३. 


हुल्ाण तेजरूपी . उदानवायुः ससंयुक्त होकर भोः जीवः कोः 
उसके कर्मजन्य सकल्प क अनुसार कस्सफल. भागाने को: 
टोकलोकान्तर देहदेहान्तर सें ऊजाता हे ॥ १०॥ 


ही क snd 
Do SI RS टयवननयामनिभमनननननननन424001010241100009009 0002000244042420104044 &< 25८८ कलवा 26:32... कळक 


मूलम्‌ लक 
यएवंविदान्‌ भाणविदनदार्य ्रजाहीयतेऽछतो 
प्रवतितदेषइलोकः ॥ ११ ॥ छ । 

| ) : “5 पैदुच्छेद:॥ 


| यः एवस विद्वान. प्राणम्‌ वेद न ह. अस्य प्रजा 
हीयते अस्तः भवति तत्‌, एषः. श्लांक:॥.... . ०० 
अन्वयः पदार्थ अन्वयः पदार्थः-= ` 











= इसघ्कार | हीयते = हीनहोतीहे होः 

= बुडिमानपुरुष | + चा ओए 

>. प्राणकोः `. | + सः =-वह्‌ 

= जानताहे [अम्तंः न 

` (उसप्राणउपा- मवति तःहोता हे 
तंत. = इसबिपे ...... 
एप: न्ह. यह आगेवाला 
= सत्रप्रमाए हे 

भावार्थं ॥ 5 गाण 





_ य्हृतिीःप्राण के स्वरूप को कथन करके अब प्राणको उपा- 
| पना को कथन. करले हे. ॥ यइति ॥ जो; विद्रानपुरन पूर्वोक्त 
| पकार करके प्राणोंको जानता हे. तिस फ्राणोपासक वान भि 
| 'ताति कदापि नष्ट नहीं होती. हे आरू श्रार के पात होनेपर 
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६४ प्रभोपानिषद । 


बह अमरभाव कों प्रात होताहे, इसी अथको आगिवाला; म 


भी कहता हैं ॥ ११ ॥ 
` अलस्‌॥ 


उत्पत्तिमायति स्थानं विधुत्व चेव पञ्चधा 4. 
्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञायाएतमः्चुते विज्ञाय। 
मृतमङ्चुत इति १३ प्रश्‍नः ३॥१२॥ ˆ | 

पदच्छेदः॥ "` “४४ 
_ उत्पत्तिम्‌ आयतिम्‌ स्थानम्‌ विभुत्वम्‌ च एव पञ्च, 
धा अध्यात्मम्‌ च एव प्राणस्य विज्ञाय अग्रतस्‌ अभ 
विज्ञाय अगतम्‌ अश्चतेइति॥ ` 

अन्वयः पदारथ अन्वयः पदैः 

[हाः | प्रकारके. | 
+ प्राणीपा | _ प्राणका ` |विमुत्वंएव = व्यापकत्को | 





सक f उपासक चे>5 आर 3 
प्राणस्य = प्राणकेः ` 
उत्पत्तिम्‌ = उत्पेत्तिकों | 


जु आपति ¢ चोर 


अध्यात्मम्‌ = अध्यात्मको 
1 एवस्स्भी £ 
विज्ञाय = भलीप्रकार | 
> ; जॉनक 
अमतम्‌ = मोत्चकी 
| ` अश्नुते = प्रातहीता ₹ 
|. विज्ञाय = भलीप्रकार 






पञ्चधा ४४०. | $) उसकेपांच ० । 
= ( क क i १. तु ¥ > >> 000 क ॥॥ 
१ | ! ) 5 > है 
३ बि ) >." 
क ८) १ आक क्र ) क 
० दै हि eS 2 + श्‌ ~~ ड 5 
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या 
= Sen 


प्रश्नोपनिषद १ ६५. 
सवाथ ॥ 


E ॥ सख्यप्राण की परमात्मा से उत्पत्ति हे और 


प्रनकरके कियेगये जो कर्मा के भमाऽयसरूपा संस्कार हैं उन्हीं 
प्रेरणां करके प्राण शरीर से प्रवेश करता हे, ओर अपने को 
पांच विभाग करके स्थित होताहे, जो प्राण सयाविलोको मे और 
आकाशादि पश्वमहाभता में स्थित हे वह. राजाकी तरह है वह 
अपनी प्रंजांरूपी जोवसयुक्त प्राणपर अंनुजह करता ह, ओर 


| तबही जीव कार्यके करनेमें समथ होताहे, जो कुछ विद्यमान हे, सन 
' प्रा्णोकीही विभूति है, इसी रो इंसको अध्यात्म सी कहते हैं जो 
| पुरुष पर्वोक्त प्रकार करके प्राणों को जनतां हे, वहै हिंरंपेयेगभे 








को सायज्यतारुपी सोक्ष॑कोः प्रति होताहें, अथात्‌ आत्मानन्द को 
प्राप्त होकर आंव्रांगमन से रहितं होजाताहे.। १२.॥ 


इत तृतायः प्रश्नः ॥ 
` सूलप॥ ..: 
ग्रथ हनं सोय्यायणां गग्य पप्रच्व-सगवन्नेतं 

स्मिचपरुषे कान स्वपान्त कान्यास्मन्‌ जाग्रीत 
कतर एप दवः स्वप्रान्पञ्यार्त कश्यंतत्‌, सुख 
[लु सव संप्राताछेतासवन्तीत ॥ 3 ॥ 
पदच्छेंदः ॥ 
अथं ह. एनम्‌ सौयीयणः गांग्यः पप्रच्छ भग 








वनं. एतंस्मिंन परुषे कानि स्वपन्ति कानि आस्मिन 
| जायति कतरः एषः देवः ख्प्नाच पश्यति करयं 


एतत्‌ सखम्‌ भवति कस्मिम से सव स्नातः 
छिताः भवन्ति इति॥ 5 ह | 
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द्द प्रश्नोपनिषद 





अन्वयः | | अन्वयः दाई 
अथ = तृतीय प्रशनके| च = ओर 
पश्चात्‌ अस्मिन्‌ ब्रस सुसपुर्‌ 
ह = प्रसिद्ध षृ बिषे - 
हे जयू कानि = कौनसी इ | 
गार्ग्यः = गर्ग का पत्र न्द्रया 
सौर्यायणः = सोर्यायणना- | जागती हैं 


मकनऋषि जा प्रति < 


| इति ऐसा . | इल 
` पप्रच्छ = प्रश्‍न करता तरः = को 
| भया कि - फैतरः = कान 
भगवन्‌ = हे भगवन २ पह 
एतस्मिन्‌ = इस द्वः देव, | 
` पुरुषे = पुरुष बिघे |, | स्वघ्नों को अः | 
कीनइनदरि-. | | प 
` ` -/स्चघान ~ / स्था बिषेजा 
| १ अ. (| अतव त | 
| थ्‌ स्वका | के व्यापार 
स्वपन्ति = « थे से रहित (को 


| हो विश्राम | पश्यति - देखता है 


करती हौ कस्य = किसपुरुषको 
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a 





F 


प्रशोपनिषद । ६७ 
एतत्‌ = इस सुपि | . (जाग्रत्‌ ओर 
अवस्थाबिषे  । स्वप्नअवस्था 


प्रसिद्ध म्प्रति | से विलक्षण 
सखम र्व १ | आनंदितव्या 


भवति ताहे ` । पाररहितहो 
अर (आनंद से 
कस्मिन्‌ = किस बिषे | भवन्ति = प्रवेश करती 
सर्वे = सबइन्द्रियां। , - हैं 
भावाथ ॥ 


अथेति ॥ कोशल्यनामक ऋषिके प्रइनके अनन्तर सोय्याणि 

` गाग्येगोत्रवेशी पिप्पलाद सुनिसे एंछता भया ॥ हे भगवन्‌ | इस 
हाथ पांववाळे शरीर में कोन २ इन्द्रियां शयन करती हैं अथात्‌ 
स्वकार्य से रहित होकर विश्राम करती हें ओर कोन इन्द्रियां 
इसशरीरमें जागती हैं अर्थात्‌ जाग्रत अवस्थामे अपने व्यापारका 


करती हैं ओर इस कार्य कारणरूपी संघात मे कोनदेव अहपश्या- 


मे अहंशुणोसि में देखताहूं, में सुनताहू. ऐसा अनुभवकर्ता, 
` ओर यही स्वप्नके गजरथादिकों कोन रचता हे व देखता हे और 
जाग्रत्‌ व स्वप्न के उपरत होजाने पर कोन देव सुषास क सुख 
| को भोग करता हे और फिर किस देवता बिषे सस्पूण प्राण 
इन्द्रियादि एकता को प्रांत होकर लीन हाजाती हैं ॥ १ ॥ 


. सलग ॥ ः 
तस्म सहोवाच. यथा गॉग्यंमरॉचय3करथाऊ 
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स्तइच्छुतःसर्वा एतस्मिस्तेजोमएडलएका मान्य र 
[` एुनःपुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं ह पेतत्सव प परळ. 





SSS NN 


मतस्येकी मवन्ति तेन तह्ैषपुरुषो न श्वषोति १ 
प्रयाति जिघात न रसयत नु. पराते नासर 
दते. नादत्त नानजहयंत न विश्वज्यते गयाय 
स्वापितीत्याँच क्षते ॥ २ ॥ | 
ss. पदच्छेदः ॥ 
तस्स. -सः ह. . उवाच यथा गाम्यमराचग 
र्क्व अस्तम्‌ गच्छतः . सवोः एंतस्मिन तेजे 
मण्डले एकीभवन्ति ताः पनः पनः उद्यतः प्रच 
रॉन्त एवम्‌ ह वा एतत्‌ सवस परे देवे मनपि 
„ एकीसबन्ति तेन तहिं -एषः पुरुषः नः शृणोति न 
` पश्यतिः नः :जिघ्रलि त. रसयते नः: रुछशते त 
अभिवद्ते मः आदत्ते च आनन्दथतें न: बिसुञ्यते न 
इयायते स्वपिति इति आचन्तते॥ 7 
अस्य प्रढाथ | अन्य द 
तस्मे = लिसंगाउस| अस्तम्‌ = अस्त को 











र उबा Ma कहतेभयेकि > फू i ही 
+ व. 
/ पाच तः कहतेंभयेकि रतारमन्‌ = उस 
बे कि > $ %.. ”, ¢ ७ ५ 
हे टो |" es 02०० $ | 
१ ८ ॥ 2 क ० 7] वि न > “द Cn) “१ पक 
« » क ड़ तेज । 
$ २ गम्ये क्र * क बकर" ¢ 4 | 
, ह $, ण है 
क्र छ» हु क्र ५ I नि ब्‌ ऱ्ह = ण्ये | तल मेडल टर रे ॥ 
० ह “साता र 0 ५ १ ७ क).. हि को) के छः # ,5 ० ४ 
म 5 ६ हे करे हु 
काटे रे म > ( - 0 
“न “पथ > २ 
रड हे 
- । ॥ Fo (० ५) ८ दै [1 $ 
५ क ५ छ si क « 
& है हू क्र - £) 3 ७ 1 न «पू, त 
क द्‌ ८” 


निषे 
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. ग्रश्नोपनिषद । ६६. 
भवन्ति ऋ ¬ पुरुषः, 5 पुरुष 
ञ्ह i न शृणोति ८- न समलाहे 
र्भ ओर... 45 नषश्यतिः = न देखताहे 
उद्यतः = उदय होते (न जि्घातं नसूघता हे 
हुये सूर्य के | न रसयते र न रसलेताहे 
ण न रूएश॒ते ८ स रुपश करः 


नांझमिवंदते = न बोलला 








| हं 





ha 


त = फेलजाते हैं 
एकमूएच ळ एसेही : 
बदाः जब्र | 
८ एतत्‌ = यह `` न आनन्दयतेन्न आनंदित 
वेम सबविषयद्न्द्रिया | 5-0 = होता हे 


परेदेवे = चचुरादि देवों| नविसृजते = न मलमृत्रका 


का परसदेव। ` त्यागता है 


समतसि = सत बिषे | न-इयायत = न गमन करः - 


| एकीभवन्ति = एकताकोत्रा। _. .... 
तहि 
॥ श एषः | 





॥ । | ।: 
त? 
A 
31 . 
8 - 


यह्‌ 
,  आवाध॥ 





| मन ओर प्राणोंसे भिन्न जिंतने इंन्द्रिय है पे सब सोजातेहे पन 
. बसाबात के पृष्टके लिये दृष्टान्त को दिखाते ह है गल : ज 
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| तरमाइति ॥ पिप्पलाद आचार्य कहते हैँ क स्वप्नावस्था स. 


वलव ज्य या, आला Sl कण का 


७०. प्रश्नोपनिषद । ` 

सायङ्काले संमय जब सुय्ये अस्तभावको भात होताहे, त. 
की संन्पृणे किरणें उसी तेजोरूप सय्यमण्डलसें प्रवेश क 
हैं, फिर दूसरे दिन जब सुय्यउदय हाता हे, तब फिर 
` सम्पूर्ण किरणें चारों दिशा में फेलजाती हें, इसी प्रकार स पृ 
वायांद्क इन्द्रियां भां मनम जो सब व्यवहारा का साधक ; | 
स्त्र्काल बिषे लयको प्रात होजाती हें ओर फिर जायतुकाठ 
उठकर मनदेव की प्रेरणाकरके स्वकायं करने लगती हे जा, 
इन्द्रियां सनं बिषे लीन रहती हैं, तब यह जीव:न सनता हे, | 
न देखता है, न सूंघता हे, न रस ळेताहे, न स्पश करता हे 
बोलता ह,न अहण करता हे, न त्यागता हे, न गमन करता है 
न सुख भोगता हे, ओर नं मल सूत्रका विसज्ञन करता है, | 


९ ७२९५७ ७० 


ओर विद्वानलोग कहतेहें कि अब यह पुरुष शयन करताहै॥ २ | 





__ मलम ॥ 


माणग्नयएवतार्मचुपुरेजाग्राति गाहपत्योहवा 
एषाऽपानाव्यानोऽन्वाहारय्यपचनो यहाहईपत्यात । 
गायत ्णयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 


पदच्छेदः ॥ 


FO सप रव एतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति गाह 
ह वा एष्‌ अपान ज्यान अन्वाहा युपचनं | 


यतू न्‌ गाहुपत्यात्‌ प्र | 
यु णी 
प्राण: ॥ पत अणयनात्‌ ` आहवनीय 
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प्रश्नोपनिषद | ७९ 





न र ` पदाथ | अन्वय पदाथ 
एतस्मिन्‌ = इस नवडार व्यानः = व्यान वायं 


| अन्वाहा। _ दक्षिणारिन 
) देहबिषेचक्ष- | येपचन | नामा अग्निहे 
पुरे = 4 रादिकरणके |. ` --: यत्‌ जो अग्नि 


| सुषुति समय | प्रणयनात्‌ = प्रंणयनयोऽ्य 


प्राणग्नयः = घ्राणादिपांच ` ` -` याने लेआने 
` `` योग्य | 
. एव: ही. - ` _गाहपत्यात्‌ = गाईपत्यअ- 
जाग्रति = जागतेरहते हैं _ .ग्निसे 
हवा = उनपांचो बिषे| . प्रणीयते-लायाजाताहे 
एषः = प्रसिद्ध यह सः - वह 
अपानः = आपान वायु घ्राणः = प्राण 
गाहपत्यः = गाहँपत्याग्नि| आहवनीयः = आहवनीय 
छ नामकअग्नि 
+ च = ओर PR 


नोट-गाहेपत्यारिन-दक्षिणारिन-आइवनीयार्निञयेतीनप्र' 
| कारे अगिन. यज्ञ आदिबिपे प्रसिद्ध हें गाहपत्याग्नि यजमानके 
पाम कुण्डका अग्नि है (१) और दक्षिणाग्नि यजमान के दहने 

| सएडका अग्नि हे (२) और आहवनीयाग्नि वहअग्नि हे(३) जों 







याजाता हे ॥ 


` आवार्थ॥ 
प्राणार्नयइति ॥ सुघसिकालमँ इस नवद्वारवाले देह बिषे जो 


| 
गै a 
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गाहेपत्यअग्नि से निकालकर मध्य अग्निकुण्ड बिषे स्थापन _ 


जं प्रश्नोपनिषद । 

प्रा, अपान, उदान, व्यान; समानरूपा पांच अस्निहे 
गते हैं अपानवायु .मलसूत्रको नाचेको तरफ़ फेकता हे सि 

यह गांहेपत्य अग्निं स्थानापन्न है व्यानवायु भोजनादि 

ताहे इसलिये वह. अन्वाहाय्य पचनरूप अग्निहे, अथीत्‌ द 
गान हे ज्ञेसे दाक्षणाग्न हवन करन क कुण्ड स दक्षिण | 
स्थित होतीहे तेसे व्यानवायुभी हृदय के पांच छिद्रोमिसे इति| 
वाले छिद्रमें स्थित हे ओर इसी कारण ठ्यांनको देत्तिणाग्नि क 
हे ओर जैसे अग्निहोत्री के हवनकुण्ड सें निरन्तर स्थित ३ 
कि गाहँपत्याग्निहे उस अग्नि से अलग अग्नि निकल करके हो 

लिये आहवनीय अग्नि होमके कुण्ड में रक्खाजाता हे तेत 

हृदय छिद्र में स्थित जों अपानतायु हे, उसी सें निकस करे 

णवायु बाहर भीतर नासिकाआदिद्वार से आताजाताहे; प 
आहवनीय स्थानापन्न अग्नि हे, यह सखअग्नि हे, पवेमन्त्रमे अपा 
व्यान समान ओर प्राणके साथ गाहेपत्यांग्नि द क्षिणाएत्येंअणि, 
आइवनीयञाग्निको विधान कियाहे अब्र इसमन्त्रमें समान वायु 
हाततवद्टि से विधान करते हैं ॥ ३ ॥ आप 


सूलम्‌ ॥ 


युच्छ्वासानिःश्वासावेतावाइती समं नयती।। 
स समानः मनों ह म न्‌ इष्टफलमेंपोरीग 
_सएनंयजमानमहरहत्रह्मगमयंति ॥ ४॥ ` 


पढच्छदः ॥ 


र चूतू च्छासनि तानः श्वासा एलो आहुती ल सस | 
नयति इति सः समानः मन ह वाबः यज 
ध्फलम्‌ एव उदानः :संः एनम्‌ यजमानम्‌. * 
इरह+ ब्रह्म गमयति 
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धे? SR 
हू सनः = सन ` 
इन असय... | यजमानः = यज्ञा कता 
__(-ऊष्वश्वा|. ..... -. 
= । अथःर्वसिः उदानः = -उदानवाय 
एव = ही ` 
| ` तस्य = उसका 
„| दृष्टफलम्‌ = इच्छितंफल 
समानताको. सो उदाने- 
|. एनम्‌ = इसभनरूप। 
= सा समान, | यजमानस्‌ = यजतान क! 
“जद वाय है. । अहरहः = भतिदिनस- 
- हं वाव ` = इसञजग्निहोत्र| `  : पुतिकालबिष 
=. « कुडरूपी| `. ब्रह्म = त्रेझका 
` शरीस्बिषे| गमयति = त्रातकरताह 
_.“ साताथि ॥ न कक 
यहच्छापेति ॥ जेते होता अर्थात्‌ हवन का करनेवाला मात 
काल ओर सायकाल दो आहुती: कां आगन स माप करता ह 
| ` याने डालता हे, तेतेही सल ओर नासिका दो आग्नकुण्ड 5, 
| इनमें इवासों का. आना: जानां मानो; को आहुती हैं, इन्हीं को 
उन हवन कुपडो सं समान वायु आहुती देताह , इसलिये होता 
` उपासक अपनी दृष्टिःको इनमेंही लगाये रके ओर इत आन 
| हौोत्ररूपी यज्ञ का करनेवाला यजमान मन है, आर इस परक 











 सःसमानः 
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\9३- 


र प्रश्नोपनिषद । 
इष्टफल उदान वायुहेक्योंकि मरणकाले उदान ही स्वगरूपी 
ममसंध जीवको प्रात करता है ओर सुघस्णानाडी द्वारा सव 
लेजाता हे ओर आनद को प्रापकरता है ओर जबतक म 
यजमान इलशरीरमें रहताहे, तबतक उदान वायु उसको ५! 
दिन सुषुलिक्ाल में आनन्द्रूप त्रझ को प्राप्त करता हे ५ | 
, _ मूलग्‌॥ 
अनपदवःस्वममाहमानमलुभव[ते यद्रष्ठर 
सबुपश्यात डतक्तमवाथमनुश्शणा!त दश दिगन | 
रबनमत्ययुबूत पुनःपुन'तरत्यनुसवात. दृष्टचाह 
व दतचादतचाचुद्वूतचाननुभरूतच सञ्चासञ्चपः 
पश्यति सवःपशयति॥५॥ | 
| ` पदच्छेदः ॥ | 
. अत्र एषः देवः स्वे महिमानस्‌ अनभव | 
यत्‌ दम्‌ द्म अनुपश्यति श्रुतम श्रतम एव 
अथम्‌ अनुश्वणोति देशदिगन्तरेः च प्रत्यनभतम 
उचः पुनः भत्यनुभवति दृष्टम्‌ च अहृष्ठम च श्र 
| 0 च अशुतम्‌ च अनुभतम्‌ च अननभतम च 
प. च असत्‌ च सर्वत्र पश्यति सर्वः पश्यति॥५। 


ङ ङ 











खे = "म | देवः = मनरूपी देव 
A पाई ग R । विभतिकोसथा 
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__ पुनःपुनः = फिर फिर 
|: | भस्यनु | _ अनुभव ७ 





प्रश्नोपनिषद । 4 









नेक भावों को | च = ओर 

र \ अनुभव करता दृष्टम्‌ = इस जन्म मेदे 
तः. भार: 2 304 खेहुये को 
. चन् आर ७ च = ओर 

यत्‌ = ` जिस पुत्र मिन्रअहछमत --. जन्मान्तरबिषे 
आदिको को | . ˆ देखेहुये को 
दृष्टंटष्टम्‌ = पुनः दिसा च = ओर 
ज्ञ उसीको  श्रुतम्‌ > इस म 
अतम. दद सनंच्ये 
वति |`. = भला ओर 


। = पुनःपुनःश्रवण अश्चतम्‌ = जन्मान्तरबिषे 


श्रुतम्‌ {` ` कियेहुये सुनेहुयेको 

एव = ही ` | च = आर [ 
अथम्‌ = अर्थको अनुभूतम्‌ = अनुभवकिये 

 अनुश्ट | = फिर भ्रवणकर|  इुयेको 

णोति | ताहे | : च = ओर 

च = ओर अननु] _ नअनुभवकि- 
देशदि । देशांतरओरदि- भूतम्‌ | ` ये हुये 
गन्तरेः | गंतरों के सहित | सर्वम 
अत्यनु) _ वहांवहांअनु- | पश्यति  .देखताहे 





भवकियेवस्तुको| . एवम्‌ = इसप्रकार 
सवः = सबइन्द्रियों 


का स्वामी मन 
` |चश्यति = स्वप्नोंकोदेखताहे 
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Fp PERI PP 
ates inna 4 SH को 


प्रश्नोपनिषद्‌ । 


भावाथे ॥ 
अग्नेति॥ यह जो प्रश्नथाकि कोच देवता स्वस को दे 

अब उसके उत्तर को कहत ६॥ अत्रात ॥ इस ई 
वागादि इन्द्रिया का उत्पात आर खय का आशय भत जो 
महे सो चेतनकरके प्रतिबिबित्तहुवा२ अपनी महिमाको आ 
_ अनभव करताहे, अथात्‌ स्वप्न में हाथी घोड़े आदिकं को आए 
मन रचंता है, और आपही उन को अनुभव करता, इसीकार 
स्वप्न मनकाहा धस 6५ आत्माको पस नहा ह, हा आत्माके सोथ 
मनका अध्यास होतेसे वह आत्मा याने मनसे ही प्रतीत होताहै,े । 
कुछ जाग्रतकालमें मन ने देखा हैं, उसी का फिर स्वप्न में देखता 
इ, जो कुळ. जाग्रत्‌ में सुनाहे, उसी को फिर सुनत्ता हे जो का 

शदेशांतर मै देखा या सना है, या अनुभव कियाहे'या नहीं 
देखा सना या अनुभत्रकियाहै उंसीको स्वप सें वारंवार अनुस 
` करताहे, औरजोइस वर्तमान जन्ममें देखा है या जो पूर्व जन्मे 
देखा हे, ओर नो:कुछ,इसजन्ममेया पव जन्सम सनाहे, ओोएस्था 
'सक्ष्म पदार्था को अनुस किया हे, उन सञ्च को स्त्रप्में देखता 
9० ॥ ओ पदार्थ जाग्रत्‌ में देखे थे वे. तो यहां प्रथमरह नही 
ओर जो पदार्थ कि पव जन्ममें देखे थे वे-सत्र नष्ट होग॑ये, 
[फर स्वप्न के सनं उनको कसे देख सक्ता हे ॥ उ०॥ जाग्रत अ 
चस्थास पुरुष [जस २:पदाथ को देखता हे; उत्त उतत पदाथ के | 
संस्कार मनम. बेठ जाते हैं, ओर जन्मान्त सें में जो प दार्थ: देखि 
उनक भम सस्कार मनरमबेठे हैं बे संस्कार अनन्त हैं, सजझावस्था। 
भ निके बन से वे संस्कार उदबद होआते हे, ओर पर्वले ई 

"हु पदाथा का स्मरण कराह देते हैं, मन उनको नई तरह 
तरवकर फर उनकाहा देखता ओर उनके साथ कीड़ाकरताई ४! 


` य्‌ वेजसाऽमिभूतोभवति अत्रेषदेवः छ 
नपश्यत्यथतदेवह्मिन्जरीरे एतत्सुखंभवाते ॥६' 
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७६ 


~ 
= 











प्रश्ना पनिषद्‌ः। 
पदच्छेदः ॥ 


(७७ 


त यदा. तेजसा अभिमृतः भबति अन्न एप 
|. । द्वेवः स्वभञानू न पश्यति: अथ . तदा... एतस्मिन्‌ 
| शरीरे एतत्‌ सुखम्‌ भबतिंत _ | 


| गः > व्य 


_ पदाथ अन्वय पदांथे 


यंदा = जबसुपुतिकाल ` स्वप्नान्‌ > स्वप्नीको 
5 बि 1४ 





न नहीं. 
: = वहमनरूपीदेव पश्यति = देखता ह | 
तेजसा = तेजसे ` ”` | अथं तदा = ओरतबंहीं 


अमिभतंः = तिरस्कृतअथ।-! 


अबति 


एषः: 


देव 


NN 










`" एलॉस्मन = -इस 





दाक तिरो। ` (रे > शरीर बिष 
होताहे एतत्‌ = यह. सुषुप्ति 
त्च | सखम्‌ = आनन्द... 
यह्‌ ।तस्यसनसः-= उस मनको 
मनरूपी देव|? भवति = होताहे 


भावाथ॥ | 


_ 'सयदेति॥ किसको यह सुख होताह ऐसा जा ऋष न भरल 
किया था उसके उत्तर को कहतेहें ॥ सयदोते॥ जिस-काल स यह 
मनरूप्री देवता तेजञ-क्रके याने नाड़ीगत पित्त करके ।त्रस्कृत 
होज्ञाता हे और वासना कें:उद्भत करनेवाले कम सब उपरम 
| होजाते हैं तब सम्पूर्ण कर्मा के उपरमरूपी उडत म यह सन 
देववासनामय स्वभ के पदार्थों को नहीं देखता है किन्तु बक्षानन 
सुखको प्राप्त होतांहे इस कहने से यदसि होता है कि सुषात स 
भी सक््मरूप करके मन रहता है॥ ९ ॥ 
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-  .. 7: - ० SSIS Sra ie 


द | प्रश्नोपनिषद । 
` ंलम्‌॥ 


सयथांसोम्यवयाँसि ` वासोर चे संप्रतिषठन 
ेतत्सवँपरआंत्मनिसंप्रतिष्ठते ॥ ७॥ ` | 


पदच्छेदः ॥ 
सः यथा सोम्य वयांसि वासोर्चम् सम्प 
छन्ते एवम्‌ ह वा एतत्‌ संवेम परे आत्मनि ह 
' ्प्रतिष्ठते.9॥ . .... 5 लि | 
अन्ययः >. . | यू ऱ्य 
सोम्य = हे.सोम्य हे | ` >= ` (सहीच 
स्पा छो र ऐसा |एवमहवा = < ले मंत्रगि 


८ ( कहाहुआ 
यथाः= जेते. हवा.= निश्चय करके 
वयांसि = पत्ती एतत्‌ = यह 

[ सायंकाल सवम्‌ = एथिवी आदि 

वासो = २ ब्िषे निवास |` ` ` - सब : 
स (टक्षपर . |... परे=परम 
ee | अन्य कार्य्य | आत्मनि. = आत्माबिषे 
रे; 7 को त्यागको 5, -- सयान 
की का भावार्थ... ` नि जज 
सयथे। 


क च ति 
















आश्रित रनथा किः सम्पूर्ण इन्द्रियादिक किस 
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प्रश्नोपनिषद्‌ । ७६९ 
| | जिसप्रकार पक्षी दिन बिये चारों दिशामे आमण करते 
| इहतेहे आर सायकाल समयानवास कलिय अपने वृक्षपर आजाते 
हैं, इसी प्रकार यह सस्पथा इ।न्््यागण माइनस अपन२ व्यवहार 
को करती हैं ओर रात्री को अपने चेतन्य आत्मारूपी वृक्षपर 
स्थितिकरतीहं॥७॥ |. 


ग. ब. क | 


मलम ॥ क 
पृथिवी च पाथवीमात्रा चापश्चापोमात्राचतेज 
` इचतेजामाचाच- वायुश्च वायुसात्राचाकाशश्चा | 
| काशमात्राचः चश्च द्रष्ठव्यंच श्रोतरंच श्रोतव्यंच 
| घ्राएंचप्रातव्यंच रसश्च रसायेतव्यंच त्वक्च स्प 
| शेथितव्यंच वाकच वक्तव्यंच हस्तोचादातव्यंचोप 
| स्यश्चानन्दयितव्यंच पायुइच विसज॑यितव्यंच 
पादाचगन्तव्यंच सनइ्च मन्तव्येच बुद्धिङच बोड 
व्यचाहंकारइ्चाहकत्तव्यंच चचित्तंच चेतयितव्यंच्‌ 


तजश्च ।वद्यातायतव्यच्‌ प्राणश्च ववारायतव्य 
५ चे॥८॥ 


® 5 ना 


पदच्छेंदः॥. | 

एथिवी च एथिवीमात्रा च आपः च आपो 
| | भात्रा'च तेजः च तेजोमात्रा च वायुः च वायु 
` सात्रा च आकाशः च आकाशमात्रा च चल्नः च 
| बेछ्यम्‌ च श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ जच घ्राणम्‌ च 
| 'मतंव्यंसू च रसः च रसयितव्यम च ` त्वक च 
| स्पशेयितञ्यम्‌. च वाक्‌ च वक्कव्यस च हस्तो च 
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` च तेजः च विद्यातायतन्यम्‌ च प्राणः च | | 


० प्रश्नोपनिषद | 
दातव्यम्‌ च उषंस्थः च चानन्द यत्व्यस्‌ चे पाग 


N 


चं विसंजयितव्यम्‌ च पांदो च गन्तव्य॒स्‌ च म 
च मन्तव्यस्‌ च बुद्धि: च बोडव्यम्‌ चः अहक 


च अहङ्कत्तव्यम्‌ च वत्तर च ..चेतयितव्या 





2, 


धारायेतव्यमू च ॥ ८ ॥ म ० 
अन्वेये ` `: उअपंदार्थ अन्वयः ` ` `| 
(£ एथिवी = सथूल| च = ऐसेही 
ह| एथियी | | आकाशाः = आकाश 
१) 95 कः रः ||} „` ` चः = ओर 
epee nr. थिवी; [ मात्रा f आकाश 


५ 
» 
~ 
~ क्र 
= 
= 1; 


० भतह ~, ४3०4 
न १७. 
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हि 
























प्रश्नोपनिषद | ८१ 
। आदा-) _ हाथों का वक्ष: = नेत्रइन्द्रिय 
t तव्य | [विय | ` -च=्ओऔर ` 
| । . न्यल्म्ण्लहा १५ दरछच्यस नेत्रइन्द्रिय 
| उपस्थः = जनस्य का विषय _ 
5 न्द्रयं || च=पएसेही 
` व~र |. श्रोत्रम-श्रवणइन्द्रिय 
|, । अनन्दयि-| -उपस्थइ- च=ओर. | 
। तव्यम्‌ | न्द्रियका २९ श्रोतव्यमू=श्रोतइन्द्रिय 
__- [वषय __ का विषय 
व= एऐसेही' |( - चं ऐसहो 
| पायु ८गुदाइन्द्रय | ˆ घ्राणम्‌ = नासिका इ 
४२ ¢ र न सा हु न्द्र म 
| ।विसंजाये- | गुदाइन्द्रि- = ओर 
|| (तव्यम्‌ | यकाविषय| | प्रातव्यम्‌-प्राणकाविषय 
[` च=्वेसेही ` |। ऐसेही 
| पादो = दोनों चरण | ˆ रसः = रसनाइन्द्रिय 
` ४ ` चं= ओर | च=्आर - 
| गन्तव्यम्‌ = चरणइ | रसयित- (रसनाइन्द्रिय 
| न्द्रिया || व्यम्‌'का विषय 
0072 विषय ( ऐसेही 
| ` +एतानिप-) ये पांचक्रः | | खक = त्यकृदन्द्रिय 
| ज्वकर्मेन्दि-- मेन्द्रियां हैं ५. “आर 
। : गाए । 
दया 
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॥ 


८२. प्रश्नोपनिषद । 
च्छ 


न्द्र्याणि छ “4 वव्न्योर 
| ॥ त 
झन कल विद्योताये- | तेजका 
४. ह-्च&ओर . | १० क: विषय | 
मन्तव्यस्‌ = संन | उच | सेहः | 
(७.५ TE वा विषय hf ह 
[ च-फएसही | शास भाण 
| क्ष्व | | ` 1: 
2 चाळ नार जयाते व्पोर 
| बोडच्यसः= बुडीन्द्रिय 
। 
| 





का विषय | .. {प्राणं सतरा 
त्माकरकधा 
रणकरने यो 
ग्यनामरूप 
| त्मकसबजः. | 
is विषय हः | बान गत्‌ नप | 





त्र ऐसेही . | 5३; 
अहङ्कारः = अहंकार |विधारयिः) 

च= अर तव्यम्‌ .) 
अहङकत | कारका . अपा 








+एतानिस येसबपिदले 
| वोणिआ- मंत्र 

बि. त्मनिली- =¦ येआत्माबि 
` | नानिभव- घेलीन होते 
न्ति . "क हेः 
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प्रश्षोपनिपर्‌ । पट 


भावाथ 


एंथित्रीचेति ॥ स्थूल एाथवी ओर इसका कारण गंधतन्मात्रा, 
व्थलजल ओर इसका कारण रसतन्मात्रा,स्थूछ अग्नि और इसका 
[रणरूंप तन्मात्रा, स्थूलवायु आर इसका कारण स्पशतन्मात्रा 
थ्थत् याकाश आर इसकाकारणश शब्द्‌ तन्साज्रा,चक्ष इान्द्रय आर 
इसका विषयरूप श्रोत्रॉन्दिय ओर इसका विषय शुब्द,बागोन्द्रिय 
ओर इसका विषय गन्ध, रसनाइन्द्रिय ओर इसका विषय रस, त्व- 
५ गिन्द्रय आर इसका [बपय स्पक्षवागान्द्रप आर इसका [वषय 
वक्तव्य,पाणइरन्द्रय आर इसका विषय आंदातव्य(गहणकरना) 
पादइन्द्रियं ओर इसका विषय गन्तठय,उपस्थान्द्रंयओर इसका 
विषय सेथत कम्म ,-गदाइ न्द्रय ओर इसका विषय -मलत्याग 
कर्म, मन ओर इस का विषय मन्तव्य, बुद्धि ओर इसका विषय 
बोद्धव्य, अहङ्कार ओर इलका विषय अहकत्तेव्य, चित्‌ ओर इ 
सका विषय स्मरण, तेज ओर इसका विषय. कान्त,घ्राण आर 
' इस्तका विषय धारणा शाक्त, ये सब परमात्मा कहा आश्रित हे 
और उसी भे लय होते हैं ८॥ ् 


१9 ७ न 
Od हि 


सलस ॥ 


एपाहे दृष्ठास्प्रष्टा श्रांताघाता रसायती सन्ता 
वोडाकत्तोविज्ञानात्मापरुफ सपरऽचरआत्साचस 
अतिछत ॥ ९ ॥ | | 
amare Nl बज 

एषः. हि दष्टा. प्रष्ठा श्रोता घ्राता- रसयिता 
मत्ता बोडा कत्ती; विज्ञानात्मा पुरुषः सः पर अः 
भरें आस्मनिः सस्प्रतिष्ठते | 3 कट 
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८९ [ प्रश्नोपनिषद | 


र है; कमा क्र कृतां है, 


० 









अन्वयः पदा PE ४ 
दरष्टा = देखनेवाला | जल बिषेस 
प्रष्ठा = स्पर्शेकरने | एषः = |की वायाच 
बाला ५ 72 जज 
श्रोता = श्रवणकरने | ` चः / 
वाला  बिज्ञानातमा = सबकाज्ञाता 
घ्राता = संघनेवाला प्रु > कक, 
रसयिता = रसलेनेवाला |. सः=सो 
मन्ता = मननकरने अन्तरे = अविनाशी 
म बाला... ३.०.८५९. ३. 
बोदा = जाननेवाला | 0004 दि ती 
कर्ता = प्राणादिकों का सम्प्रति | _ लीनहोजाता | 
कता | हना 
_ भावाथ॥ 


रमाला हे वि लङ पपन वी आरि कही नही उत 
स्थित है ॥ एप्हीनि | फैन्त जीव भी उसी परमाम में हीः. 
श्रवण करनेवाला हे,गन ३ जो देखनेवाला हे,स्पर्शे करनेवाला _ 
खनवाला है, मनका क 5 वाला ह, रता 
गे करनवाला है, पदार्थों का जाननेवाला 
है, वही शरीर व वही सबका ज्ञाता पुरुषहै, वही जीवआंत्मा'. 
रन्द्रिय भे व्यापक हे, . वही अक्षर ब्रह्म में 
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प्रश्नोपनिषद्‌। सु 

हे उससे भिन्न नहीं हसे भरतिबिस्व विस्वकेही आश्नयहे, | 
बिम्ब स भिन्न नहा ह ६ ॥ | 
सूत्तस्‌ ॥ 


परमेवाचरंप्रतिपद्यतेसयोहवेतद्चद्वायमशरी- 
रमलोहितं शुश्रमक्षरंवेदयते यस्तुसोम्यससर्वक्ञः 
| सर्वोभवर्तितंदेषइलोके। ॥ १०॥ - 





पदेच्छद 
परमः--एवः अन्तरः प्रतिपद्यते. सः यः-ह वा 
एतत्‌ अच्छायम्‌ अशरीरम्‌ अलोहितम्‌; शुभ्रम्‌ -अः 
चरम्‌. वेदयते यः तु सोम्यः सः संवेज्ञः, सवः भः 
बति तत्‌ एषः श्लोकः ॥ 93 
अन्वयः . .-. .... . पदाथ अन्वयः पदाथ 
सोम्य:-> हे सोम्य . '(नाशसेर- 
यः जोःपुरुषः = : हित सत्य. 
हवा = इषणारहित | अक्षरम्‌ [नानन्द्‌ : 
एतत्‌ = इस 111 
| अच्छायम्‌ = अज्ञान ; | 
अशरीरम्‌ = निराकारं ` | ˆ ' हाळ सोई टर 
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म्द प्रश्नोपनिषद । 






प्रतिपद्यते = स्वयं ` प्रात 
होता 
तु = ओर 
सेवे के Dern eee 

= साइ Sis rN क 

सब: = सबका आत्म-;; :-5 ४८ 
रूप . 

भावाथ ॥ 


सो अज्ञानरूंपी अन्धकार, स रहिते, नामरूप प्रपश्च अधा 
उपाधियों से रहित है; रक्त पीतादि वणा! से रहित हे, सत्तर 
तमरूपी गुणों से भी रहित हे ओर इसीकारण वह शद्ध,हे,ऐस ब्रह्म 
को कोई बिरलाही अधिकारी श्रोत्रियत्रह्मनिंष्ठ आचार्य के 
उपदेशः करके यथार्थरूप से जानता हे, हे सोस्य | जो अधिकारी 
पूर्वोक्त ब्रह्मके स्वरूपको अपना आत्मा करके 'जॉर्नेलेता हैं वही 
ह,वंयाक सवको अपना आत्मां केरेकेही जानंता हे, वह ' 
इली्वित्तमान शरीर में जीतेहीजी ब्रह्मः होजाता है,इसी-अर्थ को 
आगत्राला. सन्त्रमी कहताहे १०॥ _ 


कि 70 5 ७. 

a s ७! आह त ~ दि F, 5 F ४ 
1२३ र 
10) 14106, 


» 
७ * », २74 ढ़ (० 
ब्रा 
« जहर क्र 
क ॥ ५८ 
४८ त. 


डि 21 सलम ॥ कह रो ल. | ~ एग 
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्ोपनिषद | 5७ 
पदच्छेद 
| :विज्ञानाव्मी सह' देवः” च ` सवः ` प्राणाः भतानि 


सँग्त्रैतिष्ठन्ति यत्र तत्‌, अचरम्‌ वेदयते ' यः त 


| सौम्य सः सर्वज्ञः सर्वेम एवे आविवेश इति ॥ 


प्राणा 





अवय : - पदाथ | : पदार्थ 








म्ये सोस्य सः = सोई 


| जिस सत्या- | विज्ञानात्मा = विज्ञातस्व- 
यत्र दि ` स्वरूपः 77 रूपहे 


(बिष च = और 
सब आणा! तत्‌ सोई 
चक्राद्‌ | अन्तरस्‌ = अविनाशी टे 
च्चे $$ ओर ped हे 
यस्त जो 
`` तत्‌ उस अमरको 
30877 ति > इस प्रकार 
 चप्रस्निद्मादि ह 
देवसह 2: देवतां: के वेद्यते i है 
(साथ = 3-1: 
be 1 सम्यकू-घ्रकाः - सवज्ञः = सबका ज्ञाता 
सम्प्रति) । रस्थित होते | _ हुआ 
छन्ति ¦ ˆ | हैंयाने लीन | ७ सव बिषे 
होते है |आविवेश = प्रवेशाकरताह॥ 


दुत इति चतथःप्रश्तः ४ 


> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


» 
नो, हि NNT Es - ~ ps जे 


प्रश्नोपनिषद | | 
भावाथ ॥ 


> मिज्ञानात्मेति'॥ जो अन्तःकरणावाश्‌ष्ट जीवात्मा है तेई 
सम्पण इन्द्रियों के सहित ओर पाचों प्राणों के. संहित भै 
एथिवी आदिक पांचोभ्रतों के साहेत. अविनाशी. बरह्म वषे 
लीन होताहे, सो जीव आत्मा विज्ञान स्वरूप हे, सोई अपि. | 
नाशी हे, जो अधिकारी उसको इसप्रकार जानता हे बही 

` का ज्ञाता होतां हे, वही ब्रह्मस्वरूप हे, वही जीवनमुक्त हे, वै 
प्जनायह ११ ॥ 


sf ' 
11, 





इति चतुर्थः प्रहनः ४७ ॥ `: 





:.. = सूलस्‌॥ 
अथहन्‌रान्यःसत्यकामःपप्रच्छ सयाहवतद 
गवन्मनुष्यपुप्रयाणान्तमांडूरर्‍माभंध्यायीते क 
तमंवावसतेनत्ोकंंजयतीति॥१॥ | 
न, =, पदच्छेद | 
अथ ह. एनम्‌ शेव्यः सत्यकामः पंप्रेच्छ स 
यः ह वा एतत्‌ भगवन्‌ मनष्येष प्रयाणान्तम्‌' 


कारम्‌ अभिध्यायीत कतम 
वाव सःतेन लोकम 
जयात इति॥ | 





क 1 पदार्थ अन्वयः . ; पदाथ. 
____ अथ.- अब | | 
सत्यकाम 





_ शैव्यः = शिविका | एनम = पिप्पलाद र 
७ उन "प्राचार्य से 
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प्रश्नोपनिषद । ८. 









| इति = ऐसा... अंभिष्यायीत = उपासना 
पप्रच्छ = पूछताभया क्र 
: के भ्र 
चाव = तो 
भगवन सह. सरावला | 
= वह तन = उस उपास-. 
[१ = जो कोडे नासे 
हवा = निश्चय = वह्‌ उपासक _ 
.. ` कैरक | कतमम्‌ = कित 5 
ˆ मनुष्येषु = मनुष्योंबिषे लोकम्‌ = लोक को 


कारस्‌ = प्रणावको [जीतता हे 
प्रयाणान्तम्‌ = परलोकया- ज 4 अथात्‌ प्राप्त 
ापरयैतः | [होता है॥ 
भावाथ 
अथात ॥ अचः शाबक्का पत्र सत्यकाम नामक ऋोष 1ए८२" 
- लादसनि से पछता हे हे भगवन्‌ ! सनुष्याँ क सध्य स॑ जा काई 
अधिकारी ॐ कार का ध्यान मरण .प्यन्त करता है, वह उपासक 
उस उपासना के करते से किस छोकको प्राप्त हाता ह १ ॥ 
मूलम्‌ ॥ ना 5 
तस्मसहोवाच एतहसत्यकामप्रचापर च्‌ ब्रह्मश 
दाकारस्तस्मादिहानेतनवायतननकतरसन्वात २ ॥ 
`  -पदच्डद 


तस्मे सः ह उवाच एतत १ सत्यकाम परस 


च अषण्म च ब्रह्म यत्‌ आकार तस्मात्‌ बिहान 
एतेन एव आयतनेन एकतरम अहनत 
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aad Da dR "| 


श्व प्रश्नोपनिषद्‌ । 
अखयः - - पदार्थ अन्वयः ...पदाश 
तस्मे = उसलत्यकाम | परम्‌ च >> पर ओर 
क | ऋषि से अपरम्‌ = अपर 
सः = वह पिप्पला- - ब्रह्म = ब्रह्महे 3]: 
"पी क मुनि था | तस्मात्‌ = इसलिये 
चच = व्यि भया एतेनएव य इस प्रणव 
सत्यकाम = हे सत्यकाम क्ट 
. वे=प्रसिद् 
.. यत्‌=जो 
एतत्‌ = यह 
ॐकारः = प्रणव हे. 
` सःएव = सोई 







विद्वान्‌ = उपासक 
एकतर्‌ = पर या अपर 
अन्वेति = प्राप्तहोताहे॥ 

भावार्थ ॥ ` न 





आयतनेन = आश्रयकरे 


00... भा 
त्रमेसहेति ॥ तंब उस सत्यकाम ऋषिले पिप्पलाद सनि ने 


कहा हे सत्यकाम! यह जो पूर्व कथन किया हुआ सद्रूप निशुण 


परब्रह्म ओर हिरण्यगर्भरूप करके अपर ब्रह्म हे सो पर अपर । 


४ Ne है ३ 
झेप करक“कारहाहे, उसी को प्रणव भी कहते हैं, जो विद्राव. 
इथ भराव का उपासना करता हे वह पर अथवा अपर ब्रह्मको 


उपासना अनुसार प्रास होता हे २॥ 


8 विकमात्रसमिध्यायीत सतेनैषसंबेदितसत' 


पय त त्यासमिसमम्पद्चते तसरचोमतुष्यलोकर 
कसम तत्र तपसा बरह्मचयेण श्रडया- सम 
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} 
न 
हरि 
| 


र 
[1 

3 

है] 

क 
(थि 
| 


हँ 


1 
hl 
प्‌ 


१ 
| 
ks, 





EE दित [ : | 


| | _ तूण्‌ शीघ्र 





प्रश्नोपनिषद । 8१ 
|. | पदच्छेदः 
_ सः यदि एकमान्नम अभिष्यायीत सः तेन 
एव संवेदितः तूणम्‌ एव जगत्याम्‌ अभिसम्पद्यते 
तम्‌ ऋचः मनुष्यलोकम्‌ उपनयन्ते सः तत्र 
तपसा ब्रह्मचस्यण श्रद्या सम्पन्नः महिमानम्‌ 
अनुभवति ॥ 
अन्वय ` पदार्थ [अन्वयः . ` पदार्थ 
.-सः= वह उपासक एव~्हा २ 
. -यदि = अगर | जगत्याम्‌ = एथिवी बिघे 
`  एकमात्रावाः| अनिस _ जन्मको भा- 
| | ले प्रणव को | पद्यते ) स होता 
एकभानेने- याने अकार |. + च = ओर 
| मात्रको तम्‌ = उस को 
+ पुनः = फिर 
ऋचः = ऋग्वेद के 
न | सन्त्र 
92 सः = वह ¦` । ¦ `| मनुष्य ॒ मनुष्य श- 
तेन = उस उपासना | लोकम्‌ | ˆ रोर को 
केबल से | उपनयन्ते = प्रातकरते है 
एव = निश्चय करके | + च पुनः = और फिर 
तत्र 55 तिसमनुष्य 











अभिषध्या 


उपासनाकरे 
ए) हना 





बाधवानू हुवा 2 सः = बह उपासक 
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६२ प्रश्नोपानि पद्‌ (| 
तपसा = तप करके | सम्पन्नः = युक्त होता 


ब्रह्मवयण = ब्रह्मचय्यकर- `. छ्या 

के. : | महिमानस्‌ = एश्‍वय्य क्ष 

- श्रद्धया = श्रद्धा करके |अनुभवति = प्राप्त र 
भावाथेि॥ ` 


सयदीति ॥ पूव त्रिमात्ररूप उकार को उपासना का विधान 
[कया इ, अब उस ३०कार का एक सात्रा का उपासना करने पे 
| उत्तम फल होताहे उसको दिखाते हैं ॥ सयदीति ॥ अका. | 
उकार, सकार, यह तीन ३०कार का सात्रा हैं, इन तीन मात्रै 
अण्न,नायु, सूय्य अथवा. अहा, ॥५०णा, महरा थ तान देवता ह 
भूभुवरः स्वः, ये तीन उन तीन मात्रां. के स्थान हें, जाग्रत, सवप 
सासे ये तीन उनकी अवस्थाह, ओर ऋग्यज़साम ये उनके तीन 
है, इनके विधानको भलीप्रकार न जानकर जो कोई एकही 
अकार मात्रा का ध्यान करता है, वह उस मात्रा के बले 
शघ्रद्दो एथिवीलोकको प्राप्त होताहे, और ऋग्वेद के अभिमानी. 
दवता क प्रसादले मनुष्य शरीर को पाता हे, ओर तप करके 
 सझचय्थ करके ओर श्रद्वा करके ऐश्वये को प्राप्त होताहे ३॥ 


सूलस्‌ ॥ cE 
अथ याद [इमानेण मनि सम्पद्यते सोऽन्तः 
रिच यज्ञाभरन्नायते स्‌ सामलाकससीमलाक 
 पि्च[तमनुभरूय पुनरावतेते॥ ४॥. ` 
ह हात याद मनासि सम्प बे सः 
जम यजुभिः उन्नीयते. सः _ सोमलोक. 


® सोमलोके पिभतिम्‌  अन॒भय ` पनरावर्चते॥ 
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प्रभोणनिषद्‌ । ३ 

न्वयः .  पदार्थ। अन्वयः ` पदाथ 

वप्रथर2 पोर .. यजा नः = यजवद के स- 
यांदे = अगर 


| ` च्रा करके 

: = वह उपासक | अन्तरिन्न॑ञअन्तरित्तबिषे 
[ड्विसात्र श्रणवसे सोमलोकम-चंद्रलोकको 
४214 4 याने अकार उ- उन्नीयते - प्राप्त किया 


| | कार मात्रा से जाता हे 
| मनसि = मन बिषे सः=्वहं 
उन | ध्यान कर- | सोमलोके = चद्रलोकबिषे 
-. | ताहे अथा-| विभूतिम्‌ = महिमा को 
SE - | त्‌ उपासना | अनुभूय = भोग करके 
_ ५ करता है ` |पुनरवत्तते = फिरइसलोक 
तुन्तो | षे जन्मले 
७४0 सः = वह्‌ ताहे ॥ 


भावाथ्‌॥ 


अथेति ॥ ओर यदि किसी पुण्य विशष करके वह उपासक 
| द्विमात्राूपी ३७कारका ध्यान मनसे करता हे तो वह मरण 
| पश्चात अन्तरिक्ष बिषे चन्द्रलोक को यजुर्वेद के मन्त्रो करके 
प्राप्त होता हे, और सब प्रकार के भागों को भोंग करक वह 
` उपासक पण्य कर्माके छिन्न होने परुश्रत्युलोकको लोट आता ह, 
ओर कर्मानसार मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है ४॥ 


अलस | | | 
` यः पुनरेतत त्रिमात्रेणवा/मित्य॑तेनेवाच्रण पर 
| | ` म्पुसषममिध्यायीत सतेजसिसूय्येसम्पन्नायया( 
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हर प्रश्नोपनिषद हु... 


दोदरंस्त्वचावानसुच्यत एव हव सपाप्मनागि, 
क्तः ससामभिशन्नीयते व्रहालो कस एतस्माझ 
वघनातरात्परम्पुरिशयं पुरुषमीचते तदेतोळ 
किवत ॥४५९॥ | | 
~ ` ` एदच्छेद a 

यः पनः एतत्‌ न्रिमात्रेण एव २०. शी 
एतेन एव अक्षरेण परम्‌ - पुरुषम्‌ अभिभा, 
यीत सः तेजसि सूर्य्यं सम्पन्नः यथा  पादोल 
त्वचां विनिमुच्यते ` एवम्‌ ह्‌ वे -सः पाप्मना दि 
निम्मुक्कः सः सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोक 
सः . एतस्मात्‌ - जीवघनात्‌ -परात्परम्‌ परिशय 
पुरुषस्‌ इचते तत्‌ एतो श्लोको भवतः॥ 











` अन्वय पदार्थं | अन्वयः पदा 
उनः = आर -| एतत्‌एव = उसी 

यः = जा उपासक [परंपुरुषम्‌ = परमपुरुषको 

`` ~ [तीन मात्रा) एव = निश्चयपूर्व 

याने अकार| अभि 

त्रिमात्रेण | उकार . म 5 के उपासना 

|  एबम्तो ` 

| - सः = वहुःउपास 

24 | तेजसिसूर्थे = तेजरूप सू 





"चनक्र ह 
२१ १ ~ £ $ * : हु” है पणत्म > >) » ¢ 
हरु न ip र । ] चर । | ४ ७ |) १. “र ® 
ति ~ Do = = न 
ट्र “क ७ - ~ ७०४३ 00 
¢ १ पा नि i था मकरके r 
ञ्‌ bo ERT करन 6, | 
९ न हि ग जब 4 ६ i वक 
! 2 - | ` 2 १ > स्‌ पश न 
क. १ `) 
७? क भि क ७. छ 5 
७ ब ह | 
क भ्र 
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प्रश्नोपनिषद्‌। हन 
| .-+च=्ओर ` . | +च= ओर 
|| ` यथा > जसे | ` सः “फिर वह उ- 
॥ पादोंदरः = सप REO Std: F; 
त्वचा = घाचीनस्वचा | एतस्मात्‌ = इंस ` | 
ह, | , परात्‌ = उत्कृष्ट 
| बिनिर्म नेता है | जीवघनात्‌ = हिरण्यगभ 
| च्यते | mie: JER सेमी 
. एवम्नहवे = ऐसेही ..परम्‌तसर्वाक्कृष्ट | 
॒ = वह उपासक जस्रायस्‌ नेवद्वारञआदि 
| पाप्मना = पापे | पुरबिषे शयन 
| बिनिर्जुक्कः = छूटाहुआ करने वाले 
सामभिः = सामवेदकेमं- | परुषम्‌ = परमपरुषको 
|... ती करके |... बते = देखता है 
| ब्रह्मलोकम्‌ = हिरणयगर्भ-| .. तत्‌ = तिस बिषे 
लोकको | ' ण्तो=ये दोनो 
| उन्नीयते = प्राप्त किया | ` श्लोकी = मन्त्र 
जाता हे -भवतः = प्रमाण हैं 
न भावाथ ॥ 


| . येशुनइति-जो उपासक इसप्रसिद्ध ऑकारकी तीन मात्रा याने 
| भकार उकार मकारकी उपासनाको करताहे आर उसी ३०ङ्कार 
| अक्षर करके पण परमात्माका जो सय्य मंडल बिषे स्थितहे ध्यान 
य करताहे, वह सूर्य्य मडलमै जा प्रात होताहे ओर भयानक पाप 
| ३ सजाता हे, ओर जेले सर्प अपनी पुरानी खचा के त्यागने 
)' | "नकन सुंदर प्रतीत होनेळगताहे इसी प्रकार ७०कारका उपा- 
| के भी अपने पापरूपी त्वचा सूक्ष्मशरीर के त्यागने पर शुद्ध 
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६६ ्रश्नोपनिषः । 


निळ हो नाताहे औरतब साम वेदके मत्र जिसको उससे ९ 
लगाकर अध्ययन. किया था उस उपासिक को ब्रह्मलोक 
जाकरके प्राप्त कर देते हें ओर वहाँ पर वह ।हेरण्यगभ आप | 
से संयक्त होजाता है ओर फिर आजागमन:स सुक्त हो जाता) |. 
इसमें अगलेवालें दोनों मत्र प्रमाण ह ५॥ | | 


“पार सलाम ॥ | 
| तिख्चामात्राग्रयुमत्य'प्रयुश। अन्यध्न्यफ्ता॥ 
अलुविप्रयुक्ता' करयासुबा्या*यन्त्रमध्यमापुसाग| 
कृप्रयुत्तापुनकरपतेज्ञ' ॥६॥ ` | | 
ad पदच्छेद >= ग 
` लिः मात्राः मृत्युमत्यः प्रयुक्काः अन्योन्य 
तः : यअनावनयक्ता क्रियास्त बाह्याभ्यन्तरमध्यमा हे 
सम्यकृश्रयुकास न कम्पत ज्ञः ॥ न 






अन्वयः ` पदार्थ | अन्वयः “पदा | 
+३भ्कारस्य = प्रणव की ` '“स्ित्यविषय 
तिखः = अकार उकार ह अर्थो 
मकाररूपतीन | . लग 
मात्राः = मात्रा सत्य सत्य; - + वाला हैया | 
भयुक्लाः = केवल वरण | | आवांगर्ग| 
FR Re fp in | 
पासना कीहई 
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प्रश्नोपनिषद ॥ 0 


| परंत == परन्तु | अन्यो रली 
सम्यक्‌ = यथायोग्य न्यसक्काः। (को प्राप्त हुई 
प्रयुक्कासु = विचार करने (एस्तीउपासना 
.. पर ` ` `` प्रियुक्ताः-< इने तीनसात्रा- 
SR: 

बाह्यान्य | | जाय़त्स्वभ | ` (वो से की हुई 
| लकि | न सुषुप्ति अव ज्ञः = उपासक ` 
> ¬ [विखतेजसी ।\ग्रातहोताई 
| 4 प्राज्ञरुपसेनकम्पते = < याने ब्रह्मको 
परयुक्काः | | । ही आप्त हो 
[ ताहे 


नोट-प्रयुक्राः प्रथमा विभक्ति है परन्तु अथ तृतीया का देता 
है ऐसेही अलविप्रयुक्ताः अन्योन्यसक्वाः प्रथमा है परन्तु अथे ततीः 


का देते हैं ॥ 















PSNR SS SSD कमीका डमा 


SS 
॥ 


भावाथ ॥ 


तिम्रो मात्रेति-ब्रह्म दृष्टि से भन्न अकार, उकार, सकार जा 

| अकार की तीनों मात्रा हैं अपने उपासक को आवागमन स राहत. 

| नहीं करसक्ती हें, अथात्‌ केवल इन अपररा के sa नही 

३| ज्ञान के विना केवळ मात्रा का जप अपकपेता का | 
|. उसही उत्कारके ध्यान कालम तीन जो कायिक वाचिक सान. 


SE 0 
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क्य ` प्रश्नोपनिषद । 


ओर ३*कारको ब्रह्मरूप कंरक जो ध्यान करता है द 
चलायमान नहीं होता हे याने बह्मा लोकको प्राप्त होताहे॥ 
| मूलयू॥ |... 

3 ता उनिपन्तर चंससा माभयत्तत्कनो 
वेढ्यन्तेतमाङ्वारेणवायतनेनान्वेति . विदवनकत 
58॥न्तभजरमशतमभसयप्रचेत ॥ ७ ॥| 

इति पञ्चमः प्रश्नः ॥ ' । 
| पदच्छेद Fe 
ऋग्भिः एतम्‌ यजुमिः अन्तरिन्तम्‌ सः सामी. | 
थत्‌ तत्‌ कवयः वेद्यन्ते तम्‌ उकारेण एव द्रा 
यतनेन अन्वेति विद्वान्‌ यत्‌ तत्‌ शान्तस्‌ : अजर 
अध्दतम अभयम्‌ परम्‌ च इति॥ | 
अन्त्य...) . पदार्थ | अन्वयः दाई 
इति = इसंप्रकार | नीयते = प्राप्तकिया. 
: = वह उपासकः | 
| ता जं 
सकार 
ऋण्मिः = / अधिष्ठाता |... 
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Ri NN mre 

टु “र धन Si a EE TT 

उ ७ री 
| । ठर ५ ८ 

र ] 


भेभापानपद । | ~ 
नीयते = श्रांत [कया 3०कारेण प्रणव के 


एव = ही 
[ 
तृतीय मात्रा आयतनेन = द्वारा 


सामभिः = {िष्ठाता सा| _ जा | 
मवेदकेमंत्रों "जमे = जराकरक र- 
_ हित 
हो | अस्तम्‌ = मरणकरके 
` कवयः = त्रिकालदर्शी रहित 
| (१५. लोक. . | अभयम्‌ = भयकरके ` 
` *बेब्यन्ते = जानते हैं प रहित 
SPF बताते हैं | शान्तम्‌ = शान्त 
तम्‌ = उस को याने पट आकर 


शा सत्यलाक की | . 
. नायत = प्राप्ताकेया परस्‌ = सवात्तम 
परुष है 


जाताहै 0) 
त्रिमान्रप्र- | तंत न उसको 
“विद एवकीउपा- | अन्वाते = प्रातहीता हे 
| पनी पू-. इतिवळ्वम'मक्षः । 
ज्ञानी. । . 
परिकार 7 (० छ भावार्थ ॥ 
| ` आरिभरिति ॥ प्रथम मात्रा अकारके अधिष्ठाता ऋग्वेद के 
| मन्न का अंभिमानी उपासक मनुष्य लाकका प्रा्तह्दोता है 
| दितायमराज्राउकार के डाधिष्ठाता यजु के मन्त्रो का आस 


Po SSO PPS I NS Ne 
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१० “प्रश्ीपनिषए। 
मानी उपासक चन्द्रजोकको प्रातहोता है; ओर तृतीय 
= मकारके अघिष्ठाता सामवेद के मन्त्रोका अभिमानी उप 
ब्रह्मळोकको प्रातहोताहे,ऐेसा विद्वान्‌ लोग कहते ह्जो र 
` मात्राका उपासकहे वही ब्रह्मज्ञानी हे; वह उस पुरुषको 
हाता है जो जराअवस्थासे रहितहे अभयहे, शान्तहे ॥ ७ ॥ 


` इति पञ्चमःप्रशनः॥ ५॥ 
मृलस्‌॥ 


अ थहनसुकशाभारहाजः पप्रच्छ भगवच्‌ हि. | 
रयचासः काशाल्याराजएत्रीसाद्चपेत यतप्रञ्चमषः | 
च्छत्‌ षाडशकलं भारहाजपुरुष॑पेत्थ तमहकुमार 
गतुवनाहममवेद्यद्यहमिममवेटिषं कथन्तंनावश्ष्य 
| भात सबूलावाएपपार शुष्यार्तयाऽरतमासवदातत 
रमान्नाहाम्यदतवक्लुस् स तुष्णारथमारुह्य प्रवत्रा 
_ अेतत्वाएच्यामक्ासाएरुषइति॥ १॥ `| | 

पदच्छेदः ` न्य 

अय ह एनम्‌ सुकेशाः भार मग- | 
वन्‌ हिरण्यनाभः कौशल्य रा जा | सा उपेय | 
के Si षोडशकलस्‌ भारद्वाज पुः | 
| एता पदेहि अहम इस य नअ 
"हम्‌ इमम्‌ अवेदिषम्‌ कथम | 
: अन्त RS उ ढा । तस्मात्‌ न अहामि श्रः. | ; 
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प्रश्नोपनिषद |: १०१ 


टर ` ततम वकतुस सः तृष्णीम्‌ रथस्‌ आउरुह्मः प्रवेधाज 
तम खा प्रच्छामि के असो पुरुषः इति॥ 






| आयः. ....' पदाथ अन्वय ` पाथ 
अथ शब | भारहाज = हे मारहाज . 
ह = प्रसिद्ध मुनि 
एनम्‌ = इस पिप्प- = सोलहकला 
£ 5 लादमुनिसे वाले 
मारडाजः = भरडाजका | पुरुषम्‌ = पुरुषको 
पुत्र वेत्थ = तू जानता हे 
सुकेराः = सुकेशनाम-| ' तम्‌=उस ` 
. कऋषि | कुमारम्‌ = राजपन्न से 
पप्रच्छ = कहतामया | अहम = में 
कि ` इति = ऐसा 


भगवन्‌ = हे भगवन्‌ 


अन्रुवम्‌ = कहता मया 
| कोशल्यः = अयोध्या कि 
| 





। निवासी |+हेराजपुत्र = हेराजकुमार 

| हिरण्यनामः = हिरिण्यना- अहम्‌ = 

| ` भनामा इमम्‌ = इस षोडशकः 
राजपुत्रः = क्षत्रिय | ` ला वाले 

माम्‌ = मेरे समीप पुरुष को 

॥ उपेत्य = आय के | नवेद = नहीं जान- 

| एतमूप्रश्नम्‌ = इसप्रश्नको | | ताहूं 

| ` अएच्छत्‌ = पूळतामया यदि अहम = अगर में 


कि 
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इमम्‌ = उस पुरुषको 


१०२ प्रश्नोपनिषद । 







अवेदिषम्‌-= जानंता तो "> 'नव्व्नशी 
कथम्‌ ते = केपेतेरे अर्थ | अहासि योगय 
न्‌ अवच्यम्‌ = न कहताकि- | +एवंशत्वा = ऐसा सुर | 
न्त अवश्य सः = वह्‌ 
कहता तूष्णीम्‌ = चपचाप 
यः - जो | रथम्‌ = रथे 
अन्तम्‌ = मिथ्या को |. आस्थाय -बेठके . |. 
अभिवदति = कहता है |. प्रवत्राज = चलाजाता | 
इ | तची 
वे = अवश्य फइदानी = अब 
समूलः = मलसंहित अहस्‌ > में ` 
परिशुष्यति = दग्ध होजा- | ` तम्‌ = उसपुरुषो 
` ताहू अथात्‌ _ त्वा = आपस 
 . पापिष्ठहाता डात=एसा | 
हे _ एच्छामे = पंदताईंकि 
तरमात्‌- इस लिये. | . अस्तो = द ॥ 
अन्तस्‌ = मिथ्या. | परुषः = परुष 
वकम्‌ = कहने को | 





क = कहां है 
भावाथ ॥ 7 Co 
wre अनन्तर सुकेशा नामक भारद्वाज गोत्रो'फ | 
नामा राजप १ सुन से पठता भया ॥ हे भगवन्‌ | हिरण्यनार | ह 
गा) त नयाण्याक निवासी मेरे पास आकरं कहनेलगा दै | ' 
कहास. त वाले पुरुषको आप जानते हो, तब म | 
में उस परुषो जा के शकलं गावाले पुरुष को नहीं जानता हूँ, य. : 
`¬ ` ७४! 5 जानतातो तुम उत्तम अधिकारी के प्रति यों १ |. 
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प्रशोपनिपद्‌ । १०३ 


| कहता, हे राजकुमार ! जो पुरुष मिथ्याभाषण करता हे. वह 
| सिथ्यावादी मूल के,सहित सूखजाता हे, अथात्‌ उसके शभ क्म 
| ज्ञोउत्तम गातंक प्रातिकेकारण हद चे सब नष्ट होजाते हें इसलिये 
| भमिथ्याभाषण क योग्य नहीं हं ॥. मेरे वचन को श्रवण करके 
| वह राजपुत्र तूष्णी होकर रथपर बेठके अपने स्थानको चलागया, 


>" अलम॥ 


~ 
Se 


्मन्नेताःषोडंशकला'प्रभवन्तीति॥ २॥ ` ` 
पदच्छेदः .. 


गये सः. पुरुषः यस्मिन्‌ - एताः षोडशकलाः 'प्रम- 
वन्ति इति ॥ El | 


. तस्मै = तिसभारद्ाः यस्मिन्‌ = जिस में: 


ह = प्रसिद्ध. पोडशकलाः = नाम पर्यंत. 
|. बहप = 
6... दमुनिं, कय 


hes 
क छ > । | ॥ 
॥ - _ * ० - ४, डी अ है 
है ॥ 4 कने > > 
यु न 2S एस्‌ 
४ an दू || १ कलर । ॥ 
EF ३७) 7, क डे कप | करू A 
100७ क ६ ५ १ nF 
1५ रि ड़ ue. ! ने ० 
ह २ ब TE कह 
|... उवाच = भया । 
| ; ०. ५ ४) पा हौ हे त ॥ ॥ | भि iT ®’ 
4 १ ह हि जे * ५: ० ब्र ह हौ? A * 0 ० न १ SR 1७ वि त * रि ` रे ग स्त पि क 
PEE, ००. SNS. Al ६ रिक.) १ 89287 02, ee है | कक शोक 5s 
1 Gy क. ह 64 "वे ल. 
है च = न्य ति | । 
५ ॥ ७ a) हँ [कै १.९ शि ® ५ ना 
| १५० छ > PR । ` २. रु 
॥ |] दै 5 ५८ .: >" १२” छत 1500 १ 0 ७१४ 5 हें त. 2" श # ne म ८, ई” & ¢ पुरुष » 00 । डक ts क 
१ | गोभ्य क ७५७ क u है ० ॥ त ® 


हु ४ 9 । >, न ॥ 7 
N ry. 0 श ४ ही पु 
३, १ pl ह्‌ 
द स्‌ सोस्य ह्‌ एव 
रय क 6 0 SEN 
} ८ एच, | "aD पा " द्र च इस्‌ 
40१ “यं # ७ ० 
श.. A १ ची हे 5. १ | | 
£] ति “५. [1 
| | ५ = कई » a 
ह| 4 वि ~ रा 
श्र 
कै 
1 ी ९५ 
रि > 
री 
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. अब में आपसे एूछताहूँ कि वह पोडशकलावाला पुरुषकोन हे१॥ 


` ¬ तस्मैसहोवाच ` इदेवान्तइशरीरेसोम्यसपुरुषोय 
` तस्मै सः ह उवाच. इह एव अन्तःशरीरे सो 


अन्वयः. ` - पदार्थ अन्वयः : . पदार्थ 


अन्तःशरीरे = हत्पुण्डरीका| अस्ति = वर्तमान ; 


' ` तस्मैसहेति ॥ तब भारद्वाज गोत्रबिषे उत्पन्न इभे 

'ऋषिसे पिप्पलाद युनि कहते हैं ॥ हे सोम्य! हे भियदशून 
इसी शरीर के हृत, पण्डरीकाकाशं बिषे वह पाडशकलावात 
पुरुष पण रूपसे स्थित हे, उसीसे प्राणआदि षोडशकला उक्त ' | 


“यास कास्सनूवाप्राताष्ठेते प्रातष्ठार्स्यींमीति॥!| 






काशबिषे 
भावाथे ॥ 


होती हे,ओर उसीमे लय भी होतो हें, ॥ २॥ 
 मूलम॥ 
सइचाञ्चककारमन्नहसुत्कान्ताउत्क्रान्तोमी 


पढ्च्छदु 


ईचाम चके कस्मिन्‌. अहम्‌ उत्कान्ते 3 | 

स्वान्तः भविष्यामि कर्मिन्‌ वा प्रतिछिते प्रतिण। 
स्यामि इति॥ क ॥ 
अहम में. | 
कस्मिन्‌ = किसके | 
उत्कान्ते = निर्गमनमे| 





वा= आर 
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प्रभोपनिषद्‌ । १०५ 


कस्मिन्‌ = किसके प्रति 
भावार्थ ॥ 





| ` सर्वत ॥पप्ठाद माने फिर कहते हे.हे ऋषि। जो षो 
डशकलावाला पुरुष हे वह स्टिक रचना विष ऐसा चिन्तन करने 
लगा ॥क इस स्थूलश्रार से कस कत्ता विशेष के उत्क्तसण 


करने से में स्वय प्रकाश आनन्द्रूप आत्मा उत्क्रमण करता 


हुआसा मालूम हुगा, आर फिर शरीर से किसके स्थित होने से 


स्थातेवाला प्रतीत होऊंगा ॥ ३॥ 
मलम्‌॥ 
` `स प्राणमस्जत प्राणाच्छुडाँ खं वायुज्यांतिरा 
पः एाथवान्द्रयस्‌ सनाऽन्नमन्नाहाय्य तपामन्त्राः 
कम्मलोकालोकेषुचनामच ॥ ४॥ | 
| '  पदच्छेद 
सः प्राणम्‌ असजत प्राणात्‌ श्रद्धाम्‌ खम वाय 
॥ भ्योतिः आपः एथिवी इन्द्रियम्‌ मनः अन्नम्‌ अन्नात्‌ 
| वीर्यम्‌ तपः मन्त्राः कर्मलोकाः लोकेषु च नाम च॥ 
| अन्वय न 








= वेहपुरुंष |. श्रद्दाम्‌ = आस्तिक्यबु 

प्राणमू = सबअधिका-| | डिको 
रिया मे मख्य खम्‌ आकाशको 
प्राण को 


| वायुः = वायु को 
असुजत = सजतामया | भयार्तः = तेज को 
भाणात्‌ = प्राणसे आपः = जल को 
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अन्य ` पदार्थ | 


१७६ sn प्रश्नोपनिषद | 











_ एथिवी = एर्थिष्री को | | सोको, 
इन्द्रिय न्त्रः = 4 न ऋक्‌ 
gS cP re म अ 
अन्नम्‌ = अन्न को _ (वे वेदो 
च> झार. | ष्म = अ्नहोत्र 
.अन्नात्‌= अन्नपरिपाकसे/.  . दिककर्मकषे 
| (सब कर्मा क लोकाः = कर्माकेफलोशे | 
साधके बलं  च~ओश्' ` | 
वीयस्‌ =< को तथा घर| लोकेष = लोकों बिष 
 |जाउत्पादून| नाम = देवदत्तयज्ञदः | 
` (सामर्थ्यं को तादिनामीको | 
तपः=तप को | असजत = रचताभया | 


नोट-वागुः आपः पथिवी मन्त्राः लोकाः ये प्रथमा विभङ्गि | 

पई परन्तु इसमन्त्रमें अर्थ द्वितीयाविभाक्रे का देते हैं ॥ 
| आवाध॥ Bs 
| समाणीते ॥ इ ऋष! वहं षोडशकलावाला परुष जो परमा | 
` त्मा है भयम प्राणाका उत्पन्न करता भया, और प्राणसे श्रद्धा | 
याने आस्तिक वृद्धिको जो सस्पर्ण प्राणियों को शुभ कमे में | . 
और त उत्पन्न करताभया, फिर आकाश वायुः तेज जल | 
si ४१ उत्पन्न करताभया,फिर चक्षरादि पाँचज्ञानेन्ियाँ हे 
ताभया पिर र हस्तादि पाँचकभन्द्रियोंको उत्पक्नकर |. 
रर अन्तःकरण को रचता भया,फिर त्रीहियवादि अत | 


ती उत करता भया या, |. 
फिर चित्चको शद्धा फर अन्न : से वीयको उत्पन्न करता” | 












(साधन जोकि ऋग्‌ यज्ञ साम अथर्मण आदि |. 
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प्रधोपतिष। | १०७ 


| सत्र ह,उनका उच करता अया, फिर होतारूप अग्निको उत्पन्न 
- करता भया फर कसो के फूल भत लोकादिको उत्पन्न करताञ्चया, 


उन लोकों में फिर प्राणियों को उत्पन्न करताभया, फिर उनके 


नाम देवदत्त यज्ञदत्त आदिको उत्पन्न करता भया ॥४ ॥ 


भूजल ॥ 


सययमानच' स्यन्दमानाः सम्ुद्रायणाः समुद्र 
स्प्राप्यास्त गच्छान्त मत तायां नामरूपे सु 
हरह्त्यत जाच्यत एवसंवारुय परद्रष्डारसाःषोड्श 
कला! उरषायणाः पुरुष प्राप्यास्तगच्छान्तासयेते 
तासा नामरूप पुरुषइत्यंयम्प्राच्यत स एषोऽक 


 लाण्यतानवात तदष इलाकः॥ ५ ॥ 


पढच्छद 


“ सः यथा इमा सद्यः स्यन्दमानाः समद्रायणा 
` समुद्रस्‌ ग्राप्य अस्तम्‌ गच्छन्ति भिद्येते तासाम 


नाभरूप ` समुद्रः इते एवस प्रोच्यते एवम्‌ एव 


अस्य परिद्रछः इसा षोडशकलाः परुषायणाः परु 
` म घाप्य अस्तम्‌ गच्छन्ति भिद्येते तासास नाम 
| रूपे पुरुषः इति एवम्‌ प्रोच्यते सः एषः अकल 
| भतः भवति तत्‌ एषः श्लोकः ॥ 


| । अन्वयुः: ` पदाथ/अन्ययः पदार्थ 


सः = वह दृष्टान्त इस : यथा = जसं 


च (> हे 


बारेमे ऐसाहे कि स्यन्द्रसावाः = चलती हुई... 
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गे १०८ | प्रश्नोपनिषद | 
. समद्रा समद्रबिषे |  इमाःञ्ये 


यणाः न करने वाली | पुरुषायणाः = पुरुषसँग 
डमा | 










_ नद्यः = नदियां |षोडशकलाः = प्राणादिषे. 
समुद्रस्‌ = समुद्र को | . डश कला 
_ यदा > जब ` पुरुषम्‌ = पुरुष को ` 
प्राप्य > प्राप्त होकर | प्राप्य = प्राप्त होकर |. 
अस्तमं = अभावको | अस्तम्‌ = अभाव को 
गच्छन्त प्राप्तहोतीहे | गच्छन्ति प्राप्तहोतीहे श्र 
च्‌ = मार च्पार्‌ | 
तासाम्‌ = उननादेयोंक तासाम = उन के 
नामरूप = नास आर नामरूपे = नाम ओर 
स्प दानाच] रूप दोनों | 
| टहाजाते ह्‌ |. भिद्येते = नष्ट होजातेह | 
नन) तदा- तब. आओ 
__ फैवलस्‌ = केवल . पुरुषः = पुरुष 
समुद्रः >समुद्रनाम | ` इति करके 
इते == करके हर एवम = ही डी; 
जम हें। | `. ताहे 
गाच्यत = कहाजाताहे| | Ms सः 
१९ जाताहे जोउपास 
हु. एवृसूएव्‌ एसी नय | | कउसपुरु 
` यदा=जब + il एव =< ष्‌ को इस | 
वान्‌ प्रकार जां 
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प्श्रोपनिपटः। , १ 


5 - सः सो: ४६ भवति होता है 
:,एषः = वह उपासक तत्‌ = इस बिषे 
अकलः = कला रहित एषः = यह आगेवाला 

च = ओर श्लोकः = मंत्र प्रमाएहे ॥ 
अमतः = मरणरहित | 
-... - आवाये॥ 





सयथेति ॥ आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये पव. अध्यारोप करके 
जगतकी उत्पात्त को कहा हे, अब तिसके अपवादको दाष्टीत 
` द्वारा कहते हैं ॥ यथेति ॥ जेस जब गंगा यमुना सरस्वतीआदि- 
. कनदियँ चल करके समुद्र सं लयं होजाती हे ओर उनके नाम 
ओर रूप सब नाशहोजाते हे, ओर उनका जल समद्र के जलके 
साथ अभेदको प्रातद्दाजाता है तब एक ससद्रही कहाजाताहे 
' वेसेही हष्टान्त अनसार सोलहाँ कला याने पांचकमेन्द्रिय पाँच 
` ज्ञानेन्द्रिय पंचप्राण ओर एक सन जब पुरुष को प्रापतहोकर लय 
होज्ञात हैं तब उनके नाम रूपका नाश उसी परुषभही होजाता 
इं,पयोक्त षोडशकलों का उपादानं ओर बृद्धिका द्रष्टा जो पुरुष 
। यानी आत्मा हे,वह उन कलाओ से रहित है,जो उपासक पुरुष 
. याने आत्मा को इसप्रकार जानता हे,वह जन्म सरणस रहित 
| इाजाता है, इसी अथको आगवाला मन्त्र ना कहता इं ॥ ५ ॥ 
| सलम ॥ 
| अराइवरथनासाक्यायार्सचाचीछता' तव 
| थएरुषवदयथामावागत्यःपारिव्यथाइति ॥ ६॥ 
| पदच्छेद 
अराः इव रथनाभौ कलाः यस्मिन्‌ भ्रातािता 


1. ६४% 
| था ९ लें 

१ ॥ ॥ [ ॥ 
*, प्र ॥॥ ॥ 

म... 

&. 1४ “4 

१ हे 1 
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५. की. 0 कर 19 


७ PND SIN NYA २ र | | हि, 


Sc 
है 4 ० ति बी. 
CS EFL 0 2 कि #' 
ee dha Fis किन Sr 


ज ८ िविषितावदेवाहमेतःपरश्ह्मवेदनातः 1 


s . 
हर re 
"तान्‌ 
HN Ark 
# = 
र्‌ ड 
मू ब्रह्म वेद न प्रम FEN SS 
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११०  परतोगतिर। 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः. | 
`. इव= जेसे . "पुरुषस्‌ = प 

: रथनाभो = रथचकना- _. यूयम्‌ = तुमसर 
 .अशः=ञ्रराहे उसी| वेद «जानो 
: यस्मित्‌. = जिसपुरुषबिषे|. 3 
कलाः = घ्राणादिकला| चः=तमको | 
RE तिस तर, मा चत्‌ 


` वेद | [RT कर | 
__ वेधम्‌ = जाननेयोग्य| परिव्यथाः र पीड़ा 
ह 7225 1 आवारः ह `| 
डया वेति॥ रथ के पढियो के बीच से जो तिची ३ |. 
यं रहती हैं उनका नाम अरा वे अरे जे | 







SiN जानने योग्य पुरुषको आप अधिकारी बोग। 
जपतात खुत्युरुपी अज्ञानको कभी नहीं प्राप्तहोगे॥ ६॥ | | 


भूलम्‌॥ _ 


मस्तीति ॥'७॥ 
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प्रश्नोपनिषद ११९ 
6 ` पदाथ | अन्वय > पदार्थ 
+सःपिष्प | वहापेप्पला|।.. पर्स = पर 


लाद दर्याचाय्य ब्रह्म = ब्रह्मका 
इति = ऐसा शिचा |. एतावत्‌ = इतना 
- 'कृरक एव - ही 
ह=्पनः ` वेद्‌ >'जानताहं 


तान्‌ = उनाशेष्यासे. अतः = इस से 
उवाच कहतामया| परम-आगे | 
कि 'कृश्चित्‌ = कड ओर 


,अहम्‌ > में ' |. 'नरनही 
एतत्‌ 5 इस ` ` अस्ति = हे 


'. तातिति॥ उन छवों शिष्यां से पिप्पलादमुनि कहते हे 
| दभ ऋषियों | इसपरबह्मको मेंइतनाही जानता हूं, इससे अ 
| कुंड नहींहै, उसके स्वरूपका जेसा में जांनता थासो आप लोगों 


|| NON 


। | समने कहां, इससे ओर .आधिकतर जाननेके योग्यनहीं हे ७॥ 


| पंतमंच्चयंतस्त्वंहिनःपितायोऽस्माकमविद्याया 
। परपारंतारयस्तीतिनमः परमऋषिभ्योनमःपरम 
| ऋषिभ्यः॥८॥: |. 

| इति प्रश्नोषनिषद्षहःप्रश्नःसमासोयम्‌॥ 
१... | --=. „पदच्छेद 4 

| | ते तम्‌ अचेयन्तः खम्‌ हि नः पिता यः अ 
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११२ प्रश्नोपनिषद | 
स्माकम्‌ अविद्यायाः परम्‌ पारस तारयति 
' नमः परमन्ऋाषिभ्यः नम प्रमञ्राषृर्य ॥। शी 


लिक 277. पदाथय अन्वय त. 
| (२२ | | ७ 
से उपदेश अस्माकम्‌ = हमको. 


(को सुनकरञविद्याया अविद्या 
विकबंधी |... 3 
कात्यायन) परम = परले 
आदि ड-| पारम्‌ = किनारेवो | 
(ओं शिष्य) तारयसि = पारकर 
तस्‌ = उस पिप्पल अतः = इस उपक 













, द्‌ गुरुको के कार | 
अचयन्तः = पजन करते [वि 
+इति ऊच र बन ल 

| ऊचुः = ऐसाकहते | परमऋषि 
(टि भये [क्‌ भ्यः |; 
हा मरा हे गरो हे १4 | मक्रापिय । | 

८ भगवन्‌ के अथं | 

हि न निश्चयकरके. नमः = नमस्कार 

पयम्‌ आप 5 -परसञ्छाष परमत्र EE 

` "= हुमलोकांके/ भ्यः | याक र|. 
हट] पित पिता | ` नमः = नमस्व 
१. हति ष मश्ःसमाप्तः॥ छ 
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प्रभोपनिषद । ११३ 


भावाथे ॥ 

तेतमिति ॥ वे कबन्धी कात्यायन आदि छतों शिष्य पिष्प: 
लाद गुरुस ब्रह्म वयाको घाप्तहोकर पिप्पलादजीका पजन कर: 
| ते भये,ओर कहने लगे कि निश्‍चय करके आपही हम लोगों के 

पिता हैं, आपह हमलोगों के बह्मविद्यादानक्ता गरु हैं, आपने 
हमलोगोंकी जन्म मरण का हेतु जो अविद्या हे उससे पार. 
करके मादक प्राप्त किया हे,आपही ने त्रह्मविद्यारूपी. जहाज्ञ 
करके अविद्यारूपी समुद्र से हमलोंगों को मोक्षरूपी पारको 
आपाकयाई, आपहा बरह्मविद्याके संप्रदायके प्रवर्तक हे आप के 
प्रात हमळागाका नमस्कारहो,पुनः ३ नमस्कारहो॥ = ॥ 





इति अश्नोपनिषतूषषठः प्रश्नः ६ समाप्तोयम्‌ ॥ 


इति प्रश्नोपनिषत्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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सामवेदीय तळवकार शाखीय भाषा टीका सरल मध्यदेशी हिन्द 
में हे--जिसको पण्डित यमुनाशळूर ने राजशास्जी मिहिरचन्द दो हु भाप 
से अनुवाद किया इस में भी पदों के अन्वयपूर्वेक भावार्थ स्पष्ट कि य्‌ हायत 
ऐसा टीका किया है कि अस्पज्ञ मनुष्यों के भी समझ में आजाद है और 


माएडूक्योपानषदू भाषाटीका सहित, क्रीमत ||» 

पञ्चोछी यमुचाशक्कर नागर ब्राह्मण की भाषाठीका सहित--जिस म्‌ ऊळ 

स्वरूप का प्रतिपादन व ब्रह्म थर थात्मा की अभेदताका निरूपण चार 
कर्णा मे अच्छी तरह से किया है |! 


कठवज्लीउपनिषद्‌ भाषाटीका सहित, क्रीमत £)| 
पृचोली यमुनाशङ्कर नागर अहण की भापाटीका सहित-7 इस में भी 


ऊपर लिखेडये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया और समझने दी सुगमता 
लिये गुरुशिष्यसंवादपुर्षक पृणज्ञान लखायाहै |] 


सुए्डकउपानेषदू भाषाटीका सहित, क्रीमत =) 
पंचोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषाटीका सहित--जिस ये वादी 
प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से ब्रह्मका निर्णय व जगदुत्पत्ति ब प्रत्येक अनादि फा | 
सम्भव व अग्निहोत्रादि क्रियाओं का विधान मन्त्रों द्वारा वर्णित है | ( 
तोचिरीयोपनिषद्‌ भाषादीका सहित, क्रीमत (-) १ 

_ पैचोली यमुनाराङ्कर नागर ब्राह्मण की सावा टीका सहित-जिसमं तैत्तिरीय | 
। 


a 

f 

केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, कीमत >) | 
| 

f 

| 


ssi 


I A भिन oT ATT) ATI TS STEN FTE aT 2३ 


क्षा र नि हान का. उदाहरण ओरःसत्रर मात्रा ब वर्णो के उच्चारण को 
की A व वणीके सम्बन्धरूप संहिताकी उपासना ब बुद्धि व ला 
3० क अथं साधन जप और हवनादिकी क्रियाय बित्दै ॥ 


द ऐंतरेयोपनिषदू भाषाटाका साहत, क्रीसतं ) ॥ । 
` २ यपुनारळूर नागर ब्राह्मण को भाघाटाका साहित- जिस म आत्म! 


क्ष 
हे 
छ 
र 
१५ 
3, 
fs 


| बदक 
मो | द और प्राण ब प्रणवकी उपासना की व्याख्या व संन्यास 
। !१। "अक्षया थे बसे अच्छ प्रकार बागात हें ॥ 


ल बटवा म ल ल बेशी, 


मेनेजर नवलकिशोर प्रेस, 
हज्ञरतगंज--लखनऊ 
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10? आदी सङ्गलाचरणम्‌॥ 

प्राणिनां मोहध्यान्तससूहभञ्जनविधो प्राभास्कर चान्वहम्‌।यहो 
धोदयसाज्रतः भआवलय वेषस्य शेलनजा यान्त्येवाखिललिद्भयः . 
प्रतिदिनं चाद्यन्तहान परम्‌ ॥ १॥ 


यन्ध्यायान्ति सुनीश्वराः प्रतिदिन लयस्य सर्वेर्द्रियाणयर्वक 


NN 


तोथजलाभिषिक्काशरसो निस्यक्रियानिष्टताः। पटचक्कादिविचार 
. सारकुशला नन्दान्त योगीश्वराः तंवनदे परसात्मरूपभनघं 
| - विश्वेश्वर ज्ञानदस्‌॥ २ ॥ | | 
। ढु० करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप ॥ 


SN 


जेहि जानेअथञ्जससकल । मिटे अन्धतम कूप ॥ _ 


| | नास रूप जासे. नहीं । नहीं जाति अरु भेद ॥ 

| सो में परशं अक्ष हूं । रहितत्रिविध परिछेद ॥ 

| त्रझभाग जो उपानेषद। साका करू विचार ॥ 

| आवास तिस अर्थ को । लखे सकल संसार - | 

| सन्त संगसे जो लख्यो। सो में करूं बखान ॥ | 

{ परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 

| पुरी आयोध्याक्रे निकट । अकबर पुर है गांव॥ | 
| जनस्समसि समज्ञान तू । जालिससिंहहि नांव ॥ ` 

| ह संसार असार सहा अपार सस्र हे इसके पार होने के 
| लिये उपनिषद्‌ अद्भत. अलोकिक अद्वितीय नाका हे जलस 


सागर के पार होगये हैं ओर होते जाते हैं ओर भवष्यत्काल र. 
` होंगे जो सुशुक्षुजनहें उनके हितार्थे यह भाषा टांका रचागई है। | 


छः 
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| पेठकर असंख्य सजन मसक्षजन विना प्रयासहा एस इस्त | 





टा ` मइलाचरण। 


_ इस टीकामें पहिले मूलमन्त्रह कर पदच्छेद ह कर वामहस्त 


` की ओर संस्कृत अन्वय दियाहे आर दाक्षण हस्तकी ओर ५. - | 


_ दार्थ संहित भाषार्थ लिखा हे यादे वास तरफका लिखा हुझा 

ऊपरसे नीयेतक पह्वाजावे तो उत्तम सस्कृत मिलेगा ओर यर 

ˆ दक्षिण इस्तके तरफवाला पढ़ा जावे तो पूरा अर्थ सम्त्रका मध्य 

« देशीय भाषासें मिलेगा ओर यादे बायें तरफस दाहिने तरफ को 
: प्रा जावे तो हरएक संस्कृत पदका अथं भाषा में मिलेगा 


जहांतक होसकाहै प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभाकिके अनसार |. 
_ लिखागयाहे इस टीकाके पढ्नेसे संस्कृत विद्याका भी अभ्यास |. 
, होगा इस टीकामें मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे और | 

` मन्त्रका प्रा २ अर्थ उसीके शुब्दोंहीं से सिद्ध कियागयाह अपनी | 


कल्पना कुछ नहीं कीगईहै हां कहीं कही ऊपरसे संस्कृत पद म 


RN, 


` न्त्रक अंथ स्पष्ट करनेके लिये रबखागमाहे ओर उस पदके प्रथस | ड 
यह + चिह्न लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनों को तिदित हो | 


के 
` जाव क यह पद मुलका नहीं हे इस टीका को बाब ज्ञालिम 


La 


सिह निवासी याम अकबरपुर ज़िला फैज्ञाबाद हेड पोस्टमास्टर 


७ १ 


> 


) न॑नीताल सहित अत्पन्त सहायता पाणिडत गंगादत्त उयोतिविद | 


निवासी मुरादाबादाभिधपत्तन ओर पणिडत रासदत्त ब्योतिविव 
निवासी अस्मो ड्राख्यनगरके रचकरशुद्धनेमल ह दया काशुवान 
उसा के चरणकमलमें अर्पण करता हे और आशा रखता है 


के जहां कहां अशुद्धताहो उसलेटीकाकत्तीको सचनाकरें ताकि 
` अशुद्धता दर होजाबे॥ ` | 


>>. - | 
इक ६ हि 
# “३ र है 
os 
HE 
/ } 
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अथ मुण्डकोपनिषदि आरम्भ 
-... : शान्तिपाठः॥ .. 





_ सूलप॥ | 

ॐ स्वास्तन इन्द्रां टडश्रवाः स्वारित ने इषा | 
| -बिश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादयों अरिष्टनेमिः स्वस्ति 
| नो रहस्पतिदधातु॥ 3॥ .. 

का पदच्छद्‌ः॥ 8. 
“.. स्वस्ति नः इन्द्रः दुदश्ववाः स्वरितं नः एना 
| विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताष्यः अरिष्टनामः स्वारित ` 
` नः बृहस्पतिः दघातु॥। ` 





|. अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदाथ. 
i टड्श्रवाः बड़ीहे को हमार लिये 
यु जिसर्क स्वस्ति 5 अविनाशी 
क r= शू सरवर 
इन्द्रः = एसा इन्द्र ताः 
देवराज दघात 5 दव 
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1 च: ओर 


| विश्वका 
| जाननेवा- 


विश्ववेदा a < ला यान i स्वस्ति र कूल कु | 


ल्याएको 
| बिश्वका |` ` . जाते ॐ द छ 
is प्रकाशक |. चल ओर 
` पूषा = सूर्य देवता | बृहस्पातिः = बृहस्पति | 
..  नाः> हमारे अथ | देवगुरु 
` स्वस्ति= कल्याण को नः = हमारे लिये | 
` जदधात= देवे ` स्वस्ति = कल्याणन्ञे| 
"चेर ओर ` | --दुधात ८ देवे | 


` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः-हमरे तापत्रयो को शान्तिहेवे। | 
अथ अथववेदयसुणडको पानेषद्‌ ॥ | 





2. सलमग ॥ ~ 
 'न्र्मा दवाना प्रथमः संबभूव विश्वस्य क| 
` उपनस्य गाता स ब्रह्मावेद्यां सववियाप्रातिष्ठाम| 

वाय ज्येछपुत्नाय प्राह ॥ १॥ FE 
. पदच्छेदः॥. ` 
र्मा देवानाम्‌ प्रथम संबभव "विश्वस्य क्त 
` भुवनस्य गोप्ता सः ब्रह्मविद्यास सर्वविद्याम्रतिष्ठर 
` ` अथवाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह॥ 5 '.. | 


ग || x 
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सुण्डकोपनिषइ। | ३ 


|. अन्वयः | पदाथ | अन्वयः पदाः 
| बिशखस्य = सब सृष्टि का | संबभूव = उत्पन्न होता 
कत्ता = कत्ता .. ` | -भयाः 
। | ॥ भुवनस्य जगत्‌ का सः = सोइ जा 
।| गोप्तारक्षक ` | सर्वविधा (सत्र विद्याः 
. देवानाम्‌ = इन्द्रादि देवतो | प्रतिष्ठाम्‌ = आ उत्तम 
| भे ब्रह्ममिद्याम्‌ = आत्मविद्या 
प्रथमः = प्रधान ‘~ नी... 
| | घम ज्ञान वे- ज्येष्ठपुत्राय = अपने ज्येष्ठ 
NE । राग्य पख .. "पुन 
| ब्रह्मा = < करके सपन्च अयवाय = अथवा ना- ` 
. | हिरण्यगभ ` सकत्ररापस 
| SR ( ब्रह्मा ` ग्राह = भला प्रकार 
| फम | कहता भया 
भावाथ ॥ 


अब ब्रह्मावंधा का रहीते क लंय अथस ब्रज 
।| विद्या के प्रवतेका का इतिहास लिखते ह ! 

। नह्यत ॥ इन्द्रा रक जितने देवता ह उन सब सं पहल 
| सायापाधिक चेतनसे प्रथम चतसंख ब्रह्माही उत्पन्न होताभया, _ 
| पह ब्रह्मा सम्पूर्णं प्राणीमात्र का कत्ता याने रचनेवाला है, आर 
_ बही सस्पण सवनो का रक्षक भी हे, अर्थात्‌ एथिवी आंद्क 





छ |, के घाते प्रथम ब्रह्मविद्या का उपदेश करता भया, वह अज्ञावधा | 
विद्याओं में भ्रष्ठ है ॥ १ ॥ | Me 





. जितने लोकं हें सबका वह पालक हे, वह अपने अ्येछ पुत्र अथव | 
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` ` मुण्डकोपनिषद्‌ । 

2 5 : मलम ॥ क 

 . अथर्षण याँ प्रवदेत त्रह्मा5थवां ता एरोवार्चा 
. ब्रह्मविद्यां स भारदाजाय सत्यवाहाय प्राह भा 


` हाजोऽङ्गिरिसे परावराम्‌ ॥ ९ ॥ 
- ` पदच्छेदः | 


क खथर्वणे यास्‌ प्रवदत बश्रह्मां अथवा 
. पुरा उवाच आङ्कर ब्रह्मर्वियास्‌ सः भारंहाजाय 
संत्यवाहाय प्राह भारहाजः आङ्गरसं परावराम्‌ ॥ 






अन्वयः , पदाथ न्ब्‌य्‌ | प्‌ ध 
` याम जिस आत्म-| भारहा (भरहाज गोत्र 
` ` ब्रह्मा=्त्रा (|सत्यवा [सत्यवाहना 
अथवएं = अथवा नामक | हाय = $ मक ऋषि से 
5 ऋषिसे | र 
ह प्रारपरिले.. .। 07 कहता पाळा 
` _ प्रबंदेत = कहता भया SO त 
 -ताम्‌=उसी [परावराम्‌ = ब्रह्माआदिषे 
pa 202 चली आई दु 
ज्ञा | ्रहमविद्याको| आत्मविद्या 
| र व : भरद्वाज रि 
` ` „ अथर्वा = अधथर्वाऋषि. | . बिघे उत्पन्न हुग्रा |. 
` सह्विरे> अक्तिरसुनिसे  सत्यवाहनाम|- 
 उवाच=कहता भया » ऋषि ४ पे | 
+च=्ओर (अङ्गिरसे = अक्विरसमुनिते 


शः = वहअङ्गिरमुनि। प्राह = कहता मया 
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। 


| 


मुणडकोपनिपद)।) | शू 
.. भावार्थ" . 


अथर्वगेयामिति ॥ जिस ब्रद्मत्रिद्ा को ब्रझा अपने ऽ पुत्र 
` जच के प्रति कहता भया उसी ब्रह्मविद्या को अथर्वा अपने 


1 शिष्य अङ्गिरा के प्रति कहता भया ओर अङ्गिरा अपन शिष्य 
' भारद्वाज गोत्रवाला जो सत्यवाह नामक है उसके प्रति | 


Rie lle की क्र अ मी कम, 


a “ 





SUD al 


: म भगवो विज्ञाते संवमिर्दै 
. भवतीति॥३॥ ` i 


| . शोनकः ह वे महाशालः अङ्गिरिसम्‌ विधिवत्‌ 


| उसी ब्रह्मविद्या का उपदेश करता भया, ओर भारद्वाज अपने 
|| शिष्य अङ्गिरस के प्रति उसी ब्रह्मविद्या को कहता भया, इस | 
` प्रकार परम्परा करके प्राप्त हुई यह ब्रह्मविद्या चली आती हे ॥२॥ . 


मुलंस्‌॥ `. ० ००0 


6 ONAN 


 शोनको हवे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः 


CN ७ 


विज्ञात 


पदच्छेदः ॥ 


EN 


- उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्‌ नु भगवः विज्ञाते सवम्‌ 
` इद्म्‌ विज्ञातम्‌ भवति इति॥ . 


| महाशालः - < श्रमकाधारण| 


अन्वयः पदाथै| अन्वयः पदाथ . 


i हवे = प्रसिद्ध शोनकः = शुनकऋषिका 


(घनकुल वि-| ` पुत्र शौनक | 

| द्यादिसंपन्न शित्‌ = यथावियि याने ` 

fe ` गुरुशिष्यभाव 
क 5 सा 

करनेवाला. 1. 

| ओरयज्ञांका आङ्गरसम्‌ = अ ड | 

.. (करनेवाला |: ... संगिक 
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द ` ` सुण्डकोपनिषद। 
उपंसन्नः = समीपज्ञाका . |: विज्ञाते = विशेष जान) 
तुपप्रच्छ = प्रता भया गा द सब काध | 
re fee कि 77३ 50 फा व 
` `. ` - |विज्ञातम्‌ = भलीप्रङ्गार | 
कर्मिन्‌ = किस एकके | भवति = होता हे... | 
क _. भावार्थ ॥ प 
. .. शौनकोहेति ॥ जिस बझविद्या को अङ्गिरस प्राप्त होताभया |. 
उसी ब्रझविथा का अब निरूपण करते हैं। शुनक नामक आग |. 
` कापुत्रजो बड़ाभारी दानी शोनक नाम करके प्रसिद्ध पा 
“बह समित्पाशि होकर अर्थात्‌ हाथसें कुछ भेटको लेकर बहाने | 
अद्यक्षोत्री जो भारद्वाज का शिष्य अङ्गिरसदै तिस के पास जाता | 
अया और जाकर उनसे विविपूर्वक इस तरह पूछता भया कि | 
ट हे भगमन्‌ | (कस नस्तु के. जानने से सम्पण यह. कार्य कारण |. 
यध गाना जाता है, जो संस्पू्ण पदार्थों के विज्ञान का हे | 
/ पा ज्ञान है उसको मेरे प्रति कृपाकरके कहिये ॥ ३॥ | 
5 इक | मी 
__ परम स होवाच हे विये वेदितव्ये इति ह स॑ 
"यावदा वदन्ति परा चेवापरा च॥ ४॥ | 
६१.८ 02 दर्द: `` ` ` 
न्‌ “७७ > | ० ! १ 
तस्मे सः ह. उवा 


` 
» 

न. 
क 





| ह्‌ प त मल्लावदुः वदन्ति परा च एव अपरा च | | 


| ७७-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





मुण्डकोपनिषद्‌ Pa ER 


अन्वयः  पदाथे। अन्वय .. पदाथ 
` तस्मे=उस_ _ शोनक| च=ओर 
` -.  मुनिसे |. मयत्‌ः=जो 
ह=विचार करके | अपर | 
/ 3 ऋषि | देविद्ये= ये दोनोंविद्या 
. उवाच = कहतामया कि | दतव्य = जाननेयोग्यहे 
| शोत >> एसा 
ह्‌ = ह सए ब्रह्मावेद्‌ः = ब्रह्मवेत्ता लोग 
7 यत्‌ - जो | स्म = निश्चय करके 


परा = पराविद्या हं वदन्ति = कहते हैं 


भावाथ ॥ 


` ` तस्मेसहेति ॥ अब अङ्गिरसजी शोनकजी के प्रश्न के उत्तर 

को. कहते हैं । हे शिष्य | दो विद्या सुमु के जानने योग्य हैं, 
“वै दोनों परा ओर अपरा नाम करके प्रसिद्ध हैं, दोनों में से जो 
|. अपराविद्या हे, वह निष्काम कर्माके अनुष्ठान करन के वास्ते 


०२, २०२ 


हें, निष्काम कर्मा के अनुष्ठान से चित्त को शुद्धि होती है ओर 


| चित्त की शुद्धिद्वारा पराविद्या का उपकारक हे,इसीलिये परा- 





रि विद्या का कर्मकाणडरूप अपरा विद्या साधन है, ओर उसका 
| “फेल केवल अन्तःकरण की शुद्धि है, ओर पराविद्या का फल 
` -ब्रझको प्रातिरूप मोक्ष है ॥ ४॥ = निर) 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजञुर्वेदः सामवेदोऽथववेद्‌ः 


| शिचा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं बन्दो ज्योतिष 


मिति अथ परा यया तद्चरमधिगम्यते ॥ ५॥ 
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मुण्डकोपनिषर । ˆ 
| ` . पदच्छेदः॥ 
तत्रं अपरा ऋग्वेदः यजुवेदः सामवेदः अश्र | 
'. शिक्षा कल्पः व्याकरणम्‌ निरुक्कम्‌ छन्दः ज्यो 
_ इति अथ परा यया तत्‌ अत्रम्‌ अधिगम्यते । |. 



































अन्वयः, पदार्थ | अन्वय पा 
`. तत्र=पूवाक्क दोनों. | विधिसूत्र (| 
उ वियाआमसे | | मे. गभोधा 
ऋग्वेदः = ऋग्वेद आदिसरका। 
च ने ज्योति" | 
यजुवदः = यजुबंद . फा अर न| 
_ सामवेदः = सामवेद | "ˆ $ दा | 
अथववेदः = अथर्ववेद | ` ~ 0) 
re TR ` हे कत्ता इस्त 
` ( शिक्षा ( इस | कात्यायनम। 

` | सें अक्षरोंकी (ह्‌) 

उत्पात्त के). | 

हर स्थान आर | याकरण 
. शिक्षा: तेर आदि)  .|मेंधातुप्रव| 
: काकेउच्च _. य आदिश 


रणका विवे- FR | ब्दाका (५६१ 


| कहेकर्त्ताइस| म्‌). |हे कर्ता ह 
5 10 पाणन .: पाणिनि 
pCO): ह) 
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= ज्योति 


j 
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मुण्डकापनिपद्‌ । | ह 
। [कक NAN | 


। निरुक्कइससबदि इति=यहसब | 
| क आर लाकिक अपरा = उपराविद्याह 
| शब्दों का ओर। अथ-- ओर 

[नरम लिंगांका विवेके. यया = जिस विद्या 


| कताइसक यास्क/ ˆ हारा - 
। मुनि ह . तत्‌ = वह वेदान्तप्र- 
_ [वन्द्‌ इस गाय ॥तपाव्य 
वः | त्री आदिडन्दाका [अविनाशी | 
6’ | विवंकह कतो इस .. । परब्रह्म(जि- - 
(के शेषनाग हैं _ |स का व्या- 
'ञ्योतिषइसर्मेस- ` न | ख्यानअग 
| ये चन्द्रमा आदि | लेमन्त्रबिषे 
| ज्योतिश्चक्र गति (हे) 
= दारा कालका ज्ञा आध 


घ्‌ २ ` = पायाजाता 
| नहे कर्ता इसके गम्यते! 


| सय्य॑ भगवान्‌ + सो ८ १ह 
| | आर गरगसानह परा = पराव्या ह 
| भात्राथ॥ | 
तत्रात ॥ परोक्त दोनों विद्याओं के मध्य पराविद्या को प्राति 


का उपायभूत जो अपराविद्या है उस को प्रथम दिखलातेहे॥। | 


ऋग्‌, यजुः, साम, ओर अथवे आदि चारोंवेद, याज्ञवल्म््य इत | 
शक्षाशाख, कात्यायनप्रणीत कह्पशाख्, पाणिनिकृत व्याकरण _ 

शास्र, यास्कसनिरचित निर्क्तशाक्न, श-नागरचित पिङ्गल शास्र _ 
ओर सूर्य्यराचित ज्योतिइ्शाल् ये सब अपरा विद्याहे, अब जिस | 


|. पराविद्या करके वह ब्रह्म जाना जाता है उसको कहते हैं, ॥५॥ _ 
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22% _मुण्डकोपनिषद्‌ । 
सलम ॥ 
यत्तददश्यमग्राद्यमंगीवमवणमचक्षुश्रोन 
पाणिपादम्‌ नित्यं बिष सवतं सुसूदमं तदवय 
यहूतयोनि पारेपर्यान्त धीराः ॥ ६॥ 
पढ्च्छद्‌ः | | 
यत्‌ तत्‌ अदृश्यम्‌ अग्राह्मण् अगोत्र अवएम | 
अचक्ष-श्रात्रम तत्‌ अपाणिपादम नित्यस्‌ विभप | 
_सपंगतम्‌ सुमूचमस्‌ तत्‌ अव्ययम्‌ यत्‌ भूतयोनिम | 
-परिपश्यान्त धीराः॥ | 


` अखयः ` [ अन्वयः पदाथ 
 यत्=्जो रो 
| हत हूँ अचत्त:। | उजुश्रोत्रादि 
न ह श्रो पू! = शानडदान्द्रय | 
(ज्ञानेन्द्रियों का “ (रहितहे | 
श्यम्‌ । अविषय | | 


.. [कमेन्दरियां अपाणि) _ है दी | 
अयाह्यम्‌ = + करके ञ्श पाद्म | ह | लिक | 





[हीत राहत ह्‌ 
अगोत्रम्‌ = मूलकारणं | त्यस्‌ = अविनाश ह 
५ (रहित है _ [ब्रह्लासेस्था | 

| 21 विभुम्‌ = (वर पर्य्येत्त | 
`अ वर्णरहित | सर्वव्यापीहे | 

| णादि ज आकाशवत्‌ | 
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मुण्डकोपनिषद्‌ । rg | 
212 सबसे अनु-| धीराः = विवेकी परुष ` 
तम | सा [राः = विवेको परुष 
भ्यो | | भतादिका 
क अतः = इसालय निस्‌ का कारण 


"क दाएकरूप | शर्वो = जानकरके 

अव्ययम्‌ = | र 

| नाशरहितहे परिपश्य । सवे ओर 

| यत्‌ = जिसको | । 
“क भावार्थ ॥ 


_ यदिति ॥ जो वेद शाख से प्रसिद्ध ब्रझहे वह अदृश्य है, अर्थात्‌ 
ज्ञानेन्द्रियों का अविषय है, और कर्सन्द्रियां करके अग्हीत है,. 

ओर सलकारण जो गोहे, तिससे रहित हे और नील पीतादिक 

वर्णों सभी रहित हे, ओर अपाणिपाद हे अथात्‌ हाथ पांव से भी 

रहित है,नित्य हे,याने नाश से भी रहित है, व्यापक है, सवगत 

भी है, अतिसदम हे, अव्यय है, ओर सम्पूर्ण भूतां का योनि 

याने कारण भी है, जिस विद्या करके बिद्वानल्ोग ऐसे ब्रह्म को 

. जानते हे वही पराविद्या है ॥६॥ | 


सूलस ॥ 

. _ यथोणंनाभिः छजते शहणते च यथा एथिव्या 
` मोषधयः सँमवन्ति यथा सतः एरुषात्कशलोमाने 
-तथाऽक्षरात्संमवतीह विश्वस्त ॥ ७ ॥ 

_ पदच्छेदः ॥ 

| यथा ऊर्णनाभिः सजते ग्रहणंते च यथा एथिव्यास्‌ 
। . 'आषधयः सम्भवन्ति यथां सतः पुरुषात केशंलो- | 
ओ- सानि.'तथा अक्षरात सम्भवाते इह्‌ वम ॥ | 
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१२ सुणहकोपानिषद्‌। 


अन्वयः | र अन्वर्थः ` | | | 
यथा = जेसे +च=्ओर ` 
ऊर्णनाभिः = मकड़ी यथा = जेसे 





 अपनाइच्छा सत उरषात्‌=जावितपरुष से 
| लनानारयत केशलोमा। | 





१ नर्‍्केरणा खोर . 
सृजते = छतमा लोम : 
८ बाहरनिका- | बव... 
लकर विस्तार  पान्त-उत्पन्नहोतेहँ 
। करता हु तयां = वसहा Ne 
च = अर फिर इह = | इससंसारमः | 
| स्वेच्छा से ्रह-| ` । ग्डलबिषे. | 
~ /णकरतीह यानी | 5-० es | 
गहत दर्व = जगत्‌ 
` | उद्रगत करले- र पस i 
र ती है | पूर्वोक्क अवि. | 
| | आर "वरात - नाशीपरमाः | 
जेस (मासे ` 
टाथव्यास्‌ = एथिवी बिघे 
अआषधयः = अन्नादे सब । कपर कहेहुये | 
आधाधयां | दष्टान्ताकअ- | 
न उत पन्नहो A म | नसारउत्परत 
प |= 5 त संभवति = + होताहे आर 
सम्भवन्ति ~ / €्यारपनः त्त्य उसी आत्मा 
उस वरण [ल्‌ हि हहे ष्ट र लय 
 'होजाती £ Bae 
सि ( होता. 
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मुण्डकोपनिषद्‌ | _ १३. 
: सातार्थ॥ 
यथोर्णनाभिरिते ॥ सहकारी कारण से विनाही ब्रह्म जगत्‌ 
| उत्पन्न करता हे, इसी में प्रथम दृष्टान्त को कहते हे ॥ जिस 
प्रकार मकड़ी दूसरेको. सहायता से विनाही तन्तओं को अपने 
शरीर से बाहर निकालती है, ओर फिर उन्हीं को अपने शरीर 
मही समेट लेती हे, ओर उन तन्तुओं का वह अभिन्ननिसित्त 
* उपादान कारणह आर जसे एथिवी से अभिन्न होकर सब ओष- 
ियाँ उत्पन्न होती हे, ओर फिर प्रथिवी में ही लय होजाती हैं, . 
अर्थात्‌ ओषधियों के प्रति जैसे प्रथिवी अभिन्ननिमित्त उपादान 
कारण हे तेसेही बझ भी जगत्‌ का अभिन्ञनिमित्त उपादान 
कारणह याने ्रह्मसेहो सब स्रष्टि उत्पन्न होती है और त्रह्मसँही 
लय होती हे ॥ घ्०॥ अचेतन एथिवी आदिकोंसे अचेतन ओष- 
धियों की उत्पत्ति होवे परन्तु चेतन ब्रह्म से तो अचेतन जगत्‌ 
की उत्पत्ति नहीं होसक्ती है ॥ उ०॥ असे चेतन जीवित पुरुषके 
श्रार म जड़केश ओर रोम उत्पन्न होते हैं तेसेही मायावशिष्ट 
बह्मसे यह सम्पूण जगत्‌ भी उत्पन्न होताहे केवल शुद्ध चेतनसे . 
नही, इसी प्रकार ईश्वर ही जगत्‌ का अभिन्ननिमित्त उपादान 
कारण [सद्ध होता है ॥ ७॥ 


तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते अन्नात्ा 


मनः सत्यं लोकाः कमसु चाम्नतम्‌॥ ८॥ 
पदच्छदः ॥ 
तपसा. चीयते ब्रह्म ततः अन्नम्‌ अभिजायते अ 


र भाणः मनः सत्यम्‌ लोकाः . कस च अरू- 
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४४ सुण्डकोपनिषद।॥ 











अत्यं _ _ _ पदां [अन्वयः | 
+ यदा = जब. +भाणात्‌ = सूत्रात्मा 
+ पूर्वस्‌ = प्रथम गभसे ` 
ब्रह्म = परब्रह्म | “नि = संकल्पविकत 
(सप्टिविषयक | ` रूप सन्‌ ` 


` ' तपसा = < ज्ञानशक्किक- आभि 
[रके . ` ` | जायते | उत्पन्न होत 


भु ___.. . स्थूलताको्थां उनल: = मनसे 
| | घहोताहैयाने || सत्यम्‌ = अएडसृष्टि 
गीयते = ।-बीजवत्‌अंकु काशादिप 
। रितहोनेकांग- | आभि 
` [मितहोताहे | जायते उत्पन्न होत 
न तदा तब . |+सत्यात्‌ = आकाशादि 
ततः = उप ब्रह्म से चकसे 
| अज्ञप्त ~ अव्याकृत याने | भै लाका भ भरादित/ 
प्रकृति IPSS 
+ अभि) _ |+अभिजायन्ते - उतर 
जायते 1 5 उत्पन्नह ताह क्ष तंह | 
| “लोकेष = 
श्र ८८० 
भात >अव्याकृतसे | , माणि वर्णाश्रम 


` घ्राण; > सूत्रात्माहिरण्य-| 
गभे  . . | अभिजायन्ते नउ 


i 
45 ज र हो हुं कभ < हा र्‌ः | 
जायते क च्‌ | Fe 
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सुखडकोपनिषद्‌ | १५. 


कममसु = कमे बिषे | + अभिजायते - उत्पन्नहो- 
असरत्‌ = चावनाइा।| ` ताहे 
कमफल | x 


साराय ॥ 


तपसेति ॥ वह सायावाशेष्ट ब्रह्म ज्ञानरूपी तप करके वद्धिको 
पत होताहै, अथात्‌ वह इश्वर खाष्टिके आदिकाल में “ एकह - 
” में एकसे अनेक होजाऊ जब ऐसी इच्छावाला होताहे 

| तत्र तिस इेश्वर से अव्याक्षत याने प्रकृति उत्पन्न होती हे, तिस 
७| अव्याकृत से हिरण्यगर्भे उत्पन्न होता हे, तिस हिरणयशर्स से 
"| समिप मन उत्पन्न होताहे, उस समष्टिरूप मनसे पांच स्थूल 
प, भत उत्पन्न होते हैं, तिन पांच स्थलभता से फिर अण्डरूप 
५| ब्राण्ड उत्पन्न होताहे, तिस ब्रह्माएड से एथिवी आदिक सब . 
९| लोक उत्पन्न होतेहे, तिन लोकों में फिर मनष्यादि जीव उत्पन्न 
५ होतेहे, ओर मनुष्यों से वशआश्रसों के अग्निहोत्रादिक कर्म 

त्पन्न हातहँ, ओर कमांसे फिर फल उत्पन्न होताहे॥ ८॥ 


| मृलस्‌॥ | 
| यः सबज्ञः सर्ववियस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेत 
॥| ले नाम रूपमन्नं च जायते ॥ ९ ॥ | 
दच्छेदः ॥ 

| यः सवज्ञः सवावेत्‌ यस्य -ज्ञानमयम््‌ तपः ट- ` 
॥ “मात्‌ एतत्‌ ब्रह्म नाम रूपस्‌ अन्नम्‌ च जायते ॥ 
| ° अन्वय ओ पदाथ. अन्वयः - पदाथ 













जा पूर्वोक्क | सवज्ञः = सामान्यतासे 
लक्षण वाला। सबका जानः 
परमात्मा |. ने वाला ह 
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ह), सच्फॉपॅनिषटत ` 
+ च ओर. _ | एतत्‌ = यहु सृष्टि 
संवेवित्‌र विशेषता से. उपा 

सबकाज्ञाताह त्रम = हिरण्या/ 
चस्ट खोर | च=आर | 
यस्य = जिसका नाम=नाम - 
ज्ञानमय = ज्ञान से परि, रूपम्‌ = रूप 
पए | ' च~र 
_ तपः = सुष्टिविषयक | अन्नम्‌ = भोग्यवल 
विचार है जायते = सब उत्प 
तस्मात्‌ = उस से होता है 
भावाथ ॥ | 








यइति ॥ जा.अक्षररूपं परमात्मा हे, वह सववज्ञ हे, गग! 
सामान्यरूप करके सबको जानता हे, ओर वही इश्वरहोकरप 
वित्‌भी हे, अथात्‌ विशेषरूप करके भी सबको जानताहे, उत्त 
ज्ञानही तपहे, क्षेशुरूप जीवोकी तरह उसका तप नहीं ह 
` ज्ञानमय तपत्राले से कार्य्यरूप हिरणयगर्भ उत्पन्न होताहे, 
हरणयगभे से सब नाम रूप व अन्नादिक उत्पन्न होतेहे ॥ ६ 


SE A 


इत प्रथमसणडक प्रथमःखणड:॥ १.॥ 
त्र | मूलम्‌॥ 

- .. तदतत्सत्य॑ मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्य 
` स्तानि तायां बहुधा संततानि तान्याचरय निरी 

; ३ त्यकामा एप वः पन्थाः स्वकृतस्य लोके॥ ? | 


| 
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' अपश्यन्‌ = देखतेभये 


मुण्डकोपनिषद्‌ | १ ७ 
पद्च्छेद्‌ः॥ 
तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ मन्त्रेष कर्म्माण कवय 


यानि अपश्यन्‌ तान त्रतायाम्‌ बहुधा सन्ततानि 


तानि आचरथ ।नयतम्‌ सत्यकामाः एषः वः पन्था 
स्वकृतस्य लाक ॥ ` 


' न्वयः : ` ` पदार्थ! अन्यः पदा - 
. +हेशिष्याः-हे शिष्या + च = ओर 


_ कवयः = वासाद्‌ ऋ- | ताने = वे अग्निहोत्र 
षीशवर ` आदिकम 

मन्त्रेष = अपर विद्याके | त्रेतायाम = वेद्त्रयबिधे 

त्रा बिषे. |. बहुधा = अनेकप्रकारसे 

यानि = जिन सन्ततानि = प्रदत्तहट . 
कर्माणि = अग्निहोत्रादि| + ययम्‌ = तमलोग 


कर्मा को 
: (यथायोग्य 


सत्यकामाः = † फलकोका- 
(मनावोले 

तत्‌ = वह | तानि = उनकर्माको 
एतत्‌ = यह्‌ हि नियतम्‌ = नित्य | 

त्रादि कर्मा का आचरथ = अनुष्ठानकसे 
अनुष्ठान | + हि=क्यॉकि _ 

सत्यम्‌ = स्वगफलका स्वकृतस्य = अ पनेकिये 

साधनहं 






अनुष्ठान कर 
भये | 


ने 
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` मुणडकोपानेषद | 


प 
लोके = फलकी प्राप्ति एषः = यही 
_- बिषे `| पन्थाः=मार्ग 
चः = तुम्हारे लिये +अस्ति= हे ` 
` भावार्थ ॥ ली :. 


पूर्व खण्ड में जो परा ओर अपरा विद्याका कथन किया है | 
. उनके विषय भिन्न २ हे,एकसे संसार मिलता हे,ओर दूसरेसे मोक्ष 
_तिसीको अब दूसरे खण्ड में दिखलाते हैं ॥ तदेतदि।ति॥ बसि. | 
छादिक ऋषियों ने जिन अग्निहोत्रादिक कर्मा को अपरादिया | 
ऋगादि वेदों के मंत्रॉकरके विधिपूव्वेक त्रेतायुग में नुधषन : 
` कियेहे, वे सब स्वर्ग फलके साधन हैँ, ओर वे वेदत्रय में अनेक | 
, प्रकार के हैं, हे शिष्यो ! उन कमाँको यथायोग्य फलकी इच्छा 
वाले होकर तुमलोग भी करो, क्योंकि वे कम्म तुम्हारे को शुभ 
फलकी प्रातिका साधन होंगे, इसलिये इनका अवश्य करनाही 
तुमको उचित हे ॥१॥,  -- पोल 
द्‌ म मलम ॥ ' फिक 
- यदा लेलायते ह्यचिःसामेडे हव्यवाहने तदाऽऽज्य | 


भागावन्तरेणाहतीः प्रतिपादयेच्छूडया हुतम्‌॥२। 


| पदच्छेदः ॥ 

' यदा लेलायते हि अचिः समिद्धे हव्यवाहने तदा | 
आज्यभागो अन्तरेण आहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ` | 
अया हतया `. ० ibe 

जअन) = <=. ५ अन्वयः पदां | 

यदान्जब हव्यवाहने = अर्तिबिषे | 


“मच = सम्यकुपरज्वलित| अचिः = ज्वाला 
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नाययणएमतिथिवजित' ॥ 
घिना इतमासप्तमांस्तस्यलोकान हिनस्ति १ ३॥ | 


'अण्डकोपनिषद्‌ | "१६९ 
ज्ञलायते = भलीप्रकार अन्तरेण = अग्निकणड 
उठरहीहे ` . केमध्यबिषे 

तदा = तब श्रद्धया = श्रदापवैक 


a | मु आह्रुतीः = आहुतियाँको 
| ए ओरवामप्रतिपादयत्‌ = प्रतिपादन . 


आम्य. ~ < पार्श्वमेंयाने करे यानेदेवे 
सा | बगलमेंया ततर ऐसा होम 


ज्यभागों को कृतम्‌ = श्रेष्ठहोमहो- 


“+हत्वा = दकर | ताह 


2-आज्यभागो आघारभाग ओर आज्यभाग दोशब्दह, य़ा 
घारभाग वहहे जो होमके प्रथम अग्नि के दक्षिण पाश्वेमें आहुती 
हीजाय, और आज्यभाग वह है जो अंग्निकुणड के वामपाश्वे में 
होम दियाजाय, पीछे इनके प्रधान होम उद्देश्यानमित्त मध्यकुण्ड 
मेंदियाजाय॥ | भावाथे ॥ 

` यदेति ॥ सम्पूर्ण कर्मों में से अग्निहोत्रकर्म कीही प्रधानता है 


| इसलिये प्रथम अग्निहोत्र कमे कोही दिखलाते है ॥ जिस - 


कालम लकड़ियों करके सम्यकू प्रकार उ लित अग्नि बिषे 
ज्याला भलीपकार उठरही हे तिस समय स हवन करनेके 


योग्य जो द्रव्ये उनको अग्नि में सूय्यांदि देवतों क नासित्त 
डाले यह कहकर ॥ अग्नयेस्वाहा, सोमायस्वाहा ॥ २ ॥ 


मलम ॥ 


यस्याम्निहोत्रमदशमपोणमासमचाइमार्यम 
अहतमवेश्वदेवमावि 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


Se सडको पानिषद | 
छ  पदच्छंदः॥ ` 
यस्य आग्नहात्रम्‌ अदशम्‌ अपोणमात 


NNN AD 


.अचातुमास्यम्‌ अनाग्रयणम्‌ अतिथिवजितम ३ 
अहुतम्‌ अवश्वदेवम्‌ अविधिना हुतम्‌ आस्तम्‌ | 















_ तस्य लोकान्‌ हिनस्ति॥ र 
अन्वयः | अन्वयः पद| 
यस्य = जिस अग्निहो) . (शरद्‌ वसन 

| त्रीका ` | ऋतः विशे 

डि अनाम? _ नवाच त 
. होत्र 1 अभ्निहात्रकम | यणम्‌ | का 
“होस्‌ | करके रहित 
अदरास राधया हे. 000 
.  विशेषदि न - 
रे हत मता टॅ - सेवासेवजित 
पाए ।उँपमासाकोच "१% ह. 
ल अहुतम्‌ = सायंप्रातःहोम । 
चातुमास्य ` ` करके रहितै. 


थिसरहित हे अवेश्व । नित्य बलिवेश | 

अचातु _ अर्थात श्राव' देवम्‌ | देवसे वर्जित है| 
, मास्यम्‌ | दचारस- अथवा = अथवा | 
"य नामेंविशे-अविधि-) . (विधिकरके | 
`... |तहासविधा-नाहुतस २ विरुदहीम | 
. ` ` “नेसरहित हे! . |... 1 कियागयहे | 
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` चीका | मान्‌ | .., (लोकपयन्त 
`  . | हिनस्ति = नष्ट करता हे 
भावाथे॥ `. = जज 
/ ` यस्येति ॥ पूर्वोक्त अग्निहोत्र कमे जों अपराविद्यां करके प्र- 
: तिपाथ है उसके विष्नसे जो फल होताहे उसको दिखलातेहें ॥ 


को विशेष विवि से रहितहे, ओर चतुमासमें या श्रदू वसन्त भतु 
` मेँ जब नवीन अन्न उत्पन्न होता हे तिस अन्नकरके अग्निहोत्र 
कर्म नहीं करता हे, और जो अग्निहोत्री अतिथि का सत्कार 
'नहीं करताहे, ओर वेश्वदेव श्राद्ध नहीं करता हे, ओर शाखकी 


'बिधिके अनुसार प्रतिदिन अग्निहोत्रकर्स नहीं करता है, या. 


अश्रद्धा करके अग्निहोत्रकम को करता है, तिस अग्निहोत्री के 
` -साताँ लोक नष्ट होजाते हैं, या उसके सात कुल नष्ट होजाते 
५ ड ~ =~ . ji ज्य ~ ह ` ६ ३ 
| हैं, अथात्‌ दुर्गति को प्राप्त होता हे॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 


' सुणडकोपनिषद्‌ । २२.१ 
_„ . तस्य = ऐसे औरिनहोआस- ) _ [मरादिसप्त.. 






च सुधूम्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी ले 
` लायमाना इति सप्तजिह्णः। ४ ` 
|... प्र 
` काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या 
| भ स्रो स्पुलिक्षिनी। विरूपौ च दी क 
_ लायमानाः इति सप्तजिल्ला।॥ ` ` `” 
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जिस अग्निहोत्रीकां अग्निहोत्रकर्म पूर्णमासी. ओर अमावास्या . 


काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या 


क 
"३७०. EEO क ची द. 


ड्र ` मुण्डकोपनिषद्‌ । 





अन्वयः .- | अन्वयः 
काली = काली 
नवं आर 
कराली = कराली ' 
छक चेक मार +फ 1 
' मनोजवा = मनोजवां ` - 
| च = और पनल 
` सुलोहिता = सुल हिता | सेस=सात' 
जि नवार = |. `. | | होम ET 
सुघूषवर्णा = सुधूबवर्णा |. | क 
| जच = आर भाचा = र्ने को लय 
किनी = स्फुलिङ्गिनी (करने वाती 





वी जिह्वाः = जिह्वा 
भावाथेि॥ | 
„= कालीतिः॥. अब अग्नि को सत्त जिह्लोंका र निरूपण करतं 





म ह्या ६ विश्वरूपी ७ आहुति ये अग्निकी जिहार 
ईन सतजिह्वाओ करे होमद्रव्य को अग्नि अहण करती है॥ | 





तन्नयन्त्येता 4४€ 


दि ये के सरू Dre T र्‌ ङ्‌ 
वाना पतिरेकोऽधिबासः ॥ ५॥ ` 
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सुण्ड्कोपनिषड। . ३. 
दच्छेदः ॥ डा च 
१ एतेषु यः चरते भ्राजमानेषु यथा कालम्‌ च आहुः 


ति मद क बायत मील 
यत्र देवानाम्‌ पतिः एकः आधिवास:॥ ` ` 





र| अन्वयः  पदारथ| अन्वयः `: ` पदा 

ह| चयः= ओर जोह-| रश्मयः = किरणरूप 

र वनकत्ता मत्वा = हाक्र 

, श्राजमानेषु = प्रज्वलित ग 
[अग्निकी। होन्रीको 


5 4 इनसातजि आददायने = लेकर | 
।हाआबिष| तत्र = उसलोकबिषे 
। समयान्‌-| नयन्ति = प्राप्तकरती हैं 
यथाकालम्‌ = ‡ कूल ऑर यत्र = जिस लोक 
(विधिवत्‌ ` .. बिषे, | 
चरते = होमकरताहे | देवानाम्‌ = देवता का 
हि = निश्चयकरके एकः = मुख्य 


"एताः “वे पतिः = स्वामी इन्द्र 
आइतयः = आहातया | अधिवासः = निवासकर- 
भावाथ ॥ 





' एतेष्विति ॥ पर्ववाक्त सप्त जिहाओं कें फलको अब दिख 
4 | शते हैं॥ जो अग्निहोत्री पर्वाक्त अग्निकी सप्त जिद्दाओम विधि 
21 शक व्‌ समयानुकूल होम करता है तो यजमान करक आर्त 
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:२३ .. सुण्डकोपनिषः। ˆ | 
में फॅकीहुई आहुतियां सय्य की किरणों के साथ 
को त होळकर यजमान को उस स्वर्गलोक सं मात कर 
जहा देवतों का स्वामी इन्द्र ऐशवय्य करके सम्पन्न हिला 
पर विराजमान हे ॥ ५. ॥ 5 पट? | रे 
> पर एहीहीति तमाहुतयः- सुवर्चसः सूर्यस्य रत्नि 

` भिर्यजमानं ` वहन्ति प्रियां वाचमभिवंदन 
_ यन्त्य एषवः पुण्यः सुकृतो ब्रह्म॑लोकः॥ ६। 
5 5  पदच्छेदः ॥ el 
एाहू णह इति तमम्‌ ५ आहतयः सवचसः सूरत भ 
i रश्मिभिः यजमानम्‌ वहन्ति प्रियास्‌ वाचम्‌ अभिक 
4 अचयन्त्यः एषः वः पुण्यः सुकृतः ब्रह्मलोकः॥६॥ 
EM =; T अन्वयः दां | 
| प्रकाशमान 


सुवचः =+ हे तेजजि- 







24 
द्‌ 





Petes RT 0 PSE me af por बा कै आओ 
® 









आहुतयः = आहुतियां 
एहिएहिइति-आवो आवो 
` ` इसप्रकार 


आह्ृयन्त्यः = बुलाती हे 
` की 

अचयन्त्य; > आद्रकरती  बह्मलोकः = स्वर्गलोक | 
इ „|. इति लसल 
- 1 'भियाम = श्रिय | 
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| 
|, 


सुरडकोपनिषर । ` २५ 


.-बांचम्‌ = वाणीको ।यजमानकोया 
यजमानस्‌ 


+ 
सूर्यस्य = सूर्य के र त) मरनेपीचे 


रश्मिभिः = किंरंणोहारा 
तम = उत - ` विन्तिः शि लोकां 
| `. (बिषेप्रात्करती हैं 
न 5०-०० आवार | 


हात ॥ जिस कालम अग्निहोत्री . शरीर का त्याग करक्‌ 


| स्वर्गको जानेलगता हे, तब सब आइतियें उसको सहित आदर 






ड ॥७॥ 


` के पुकारती हैं, आवो २ तुम्हारे पुण्यको करके प्राप्त किया हुआ 


यह स्वर्गलोक है, हम तुमको वहां ले चलने को तैयार हें , ऐसी 
प्रियवाणी को बोलती हुई जो सय्य के किरणों के द्वारा आहु" 


` तियां हे,यजमान को स्वर्गलोक से प्राप्त करदेती ह॥ ६॥ 


मलम्‌ ॥ 
इवा हते अददा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु 
एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्य 


पदच्छेदः॥ . . \ 
भवाः हे. एते अदृटाःः यज्ञरूपाः अष्टादशं उक्कम्‌ 


` अवरम्‌ येषु. कमे . एतत्‌ श्रेयः ये अभिनन्दन्ति मढाः: 
नराख्त्युम ते पुनः एव अपियन्ति . 
अन्वयः ¦: - : पदार्थ अन्वय र पदाथ | 





येषु=जिन यज्ञाः | अवरम्‌=अश्नेष्ठ | 
नि 
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ग 


। 
1 





वि... मुण्डकोपनिषद्‌। 

[अपराविद्या एतत्‌=यह कर्ममा) 
क़म्‌=; करके कहा | श्रेयःच्कल्याणकारक 
` |गयाहे इतिन्ऐ्सा | 
_तंषु=उनाबष +शात्वा=जानकर 

= हिननिंश्चयकरके-| `. `` चेञजो ` 

; च [६ = मूढाः मुल । 
शा | त्‌-१६ ऋत्वि- अभिनन्दान्ति=हृषितहोत 
3\-क १यजमान/ पे 


0; जा १ उसकीपल्ली पुनः एव= फिरफिर 
 _ /यज्ञरुपःच्यज्ञके साधक सत्यम जरामरण 
अहृढाः=नाशवान्‌ [भावको 
ग्रवाः=नोकाहै  [अपियन्ति-प्राप्तहोते 


त वाथ ॥ 
` ` उसवाइति॥ वराग्यके लिये कस्म की निन्दाको करते है॥ए | 
जो यंज्ञरूपी: नोका हे, जिस. स. १ ६ ऋत्विज़ "एक यजमार 
दूसरी उसकी पत्नी संबःमिलकर १८ हैं, वह यज्ञकत्ताको संपा | 
ररूपी समुद्रसे पार करनेको असमर्थ है, सगर ज सढ परुष उपासा | 
रहित हँ, वे इसी नोकाको सोक्षका साधन जानकर उसी *| 
हैं, ओर हषको प्राप्त होते हे, और किंचितकालं स्वग 
निवास करके फिर जरामरण को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ । 
सल ॥ | 


अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वर्य थी! 
पण्डितम्मन्यमाना मानाः परियान्त | 
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| सुण्डकोपानिषद्‌ । २७ 
| _ पदच्छेद ॥ - ` ५ 
१ अविद्यायाम्‌ अन्तरे वत्तमानाः स्वयम धीरा 


वथिडतम्मन्यमानाः जङ्घन्यमानाः परियन्ति ` महाः 
गन्धेन इव नोयमानाः यथा अन्धाः॥ ' 











अन्वयः ` - 'पदाथे |. अन्वय ` . पदारथ 
| ये=जो ल्लकः | .. .. (जन्मजरा 
३ ` -अविद्यायाम्‌=अविचाके | = `: ` | व्याधिआ 
`` अन्तरे=बिषे = दिदुःखोले 
` वत्तमानाः=विद्यमान है| | पाडत 
चन्ञ्ोर | डर ॥ 
यथास्वयम्‌=हमही  |परियन्ति= म ऐसे अमते है 
5  धीराम्नबुडिमान्‌ | ४ मम 
| | पापडतह | ` अन्धाः=अंधेलोक. . 
| पएंडतम्म- `) ऐसा अः. | ` अन्धेन=अधेपुरुषकरके 
| ,_ गाना. = पिता 
सत पत 
तेनव. १-3 गिरतेंह ओर 
i मूढाः =्मूखे | RF \ क्लेश उठातेहे 
| ˆ भावाथ॥ 


अविद्यायामिति ॥ अविद्याका कार्य जोकि कमं है उन्ही मे 
मढ़ विवेक से शून्य पुरुष अपने को बुद्धिमान्‌ पण्डित मानते हुये 
अहनिश लगे रहते हे. ओर निरन्तर केश को. घातहोते रहते है, 
ओर वही बार २ जरा मरणादि अनर्था को प्राप्त होतेह रहते हैं, 
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२८ ` मुण्डकोपनिषद्‌ । 
ओर दूसरोंको भी उपदेश करके अनेकप्रकार के अन्धो 


A ९ 


क्मौदारा प्राप्त करते रहते. हैं वे वेसेही हैं, जेसे कि एक अन्ध | 
दुसरे अन्थाको सागपर चलाने क लिये लेजाय ओर दोन अन्न 
. गडूढे में गिरे, जब अन्धाकमी गुरु हे तो उस करके उप 
` कियाहुझा अन्धा शिष्य भी अन्धा होता हुआ जन्म सरण्रु 
गड्ढों में गिरकर अनेकप्रंकार के क्लेशको पाता हे॥ ८॥.. 


.  _स्लस्‌॥ 
_ आविदाया बढवा वत्तमाना वय कताथा इत्यपि 
मन्यान्त बालाः यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागात 
नातुराः चीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ € ॥ 
|  - पदच्छेदः ॥ ह 
= "अविद्यायास्‌ बहुधा वत्तमानाः वयम्‌ कृतार्था 
इति अभिमन्यन्ति बालाः यत्‌ कर्मिणः न प्रे 
` +दयन्ति रागात्‌ तेन आतराः चीणलोकाः 'च्यवन्ते॥ | 










अन्वयः पदाथ | ` अन्वयः ` पदा 
यत्‌=जो वयस-हमहा | 
... 5 भिणः-कर्मोालोक्‌ ऊताथाः"कृतकृत्य ६ | 
* ‹ बहुधा=अनेक प्रकार इात=एसा | 
| „भिमः ) अभिमान 
` अविद्यायाम्‌=अविद्या के | न्यन्ति . ./ ` करते ह 
- बिषे रो | 
च> आर न 
वत्तेमानाः च्वतमान हू. . ` रागातूनकम फल की | 





CY क... नु त्च ~ 
क द २ न yA कि | ञे [र 
है ~ नि 0 ro [र्‌ 
क ० » हे है "> (7 
= ॥ | ॥ 
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Ska” biog? ° 


Fk | फल समाप्त होजाता है, तब वे स्वर्गसे गिरपड़ते हे ॥ &॥ 





नप्रवेद- भु 33 
- यान्त .. पून पतनको. 





ए 12 
आतुराः=पीडितःहोतेहुये| . | दि को 
कर्मफलकी ¦ लोकं को 





भावार्थ ॥ 33 
अविद्यायामिति॥ अविद्याकाय जो कमहे उस बिषे अभिमा 





` से युक्त ओर आत्मज्ञान से शन्य पुरुष अपनेकोही कृतकृत्य मा- 


नते हें, ओर कर्म करके सहित अभिमान के मतंग को तरह 
चिक्कारते हैं कि हम बढ़े कमकाणडी हैं, हमारे तुल्य दूसरा कोन 


. क्मोका करनेवाला हे, ऐसे मढ़ अज्ञानी कमों के करनेमेही अः' 


NR 


हें, ओर कमोंमें अतिरागी होनेसे वह आत्मतत्त्व को 
नहीं जानते हे. इसीवास्ते दुःखी हैं क्योंकि जब उनके कर्मोका 





"थु 


ड श्र 
ps 5 ह ल क 
स 4 3 ~ 
यच्छेयो OE Te] TT) 
जे > “re 





इृष्टापूर्स मन्यमाना वरिष्ठ नान्ये 
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समासिहो- `: `` प्राप्तहोते हैं... 
क्षीणलोकाः-२ ने से क्षीणं: `; ` 


624 = 
mer Toe 5 + 
क सर 2 न्ते 
कन | १ व्‌ द्य दा हु 3 4 
त्यन्‌ 


NHS m=, 2 





३०. ` मुण्डकोपनिषद । 

` प्रग्रढाः नाकस्य ए्टे ते सुकतेनुक्षत्वेम॑ लोड ही 

तरञ्चाविशान्त ॥१०॥ ` . 

द्या _ पदच्छेदः ॥ | 

_ इंष्टापूतेम्‌ मन्यमानाः वरिष्ठम्‌ न अन्यत्‌ श्रेयः 

द्यन्ते प्रमूढाः नाकस्य एषे ते “सुकते अनभत्वा म 

लोकम्‌ हीनतरम्‌ च आविशन्ति॥ .. . | 
अन्वयः ` ` पदार्थ : अन्वयःः `` -.., पदा! 


+यृ=जो कमी लोक|... ते 
यज्ञ ~ प्रमृढाःचअतिमू्ख 


॥द्र्मा-- अनुभूत्वा=भोग करक... | 
कोही +कमफ- | कर्मफलके्रय | 
-|- लक्षये |. होनेपर ` | 
इमम्‌ =इसः `. | 
लोकम्‌मनुष्यलोककष | 
चन्या 
“नमकासाधनहे [ पशुयोतिनर | 
एसा... ` . हीनतरम्‌54 आदिन | 


| को 
आविशन्ति"प्राप्तहोंते 
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मुण्डकोपनिषद्‌। ३१ 
=. आवाध॥ | 
इडेति ॥ वेदिक यज्ञादिक कर्मा का नाम इष्टकर्म हे, 


और वापी, कूप, तड़ागांदिक स्मातकस्सो का नाम पूतेकम्मे हे 
नहीं कर्माको कर्मियों ने कल्याण का साधन मान रबखा है, 


तीते वे मूढ़ हैं क्योंकि अनित्यफल जो पशु, पुत्रादिक हैं. उन्हीं 





ज्ध्य नि 


. साधक हे, उसको वे नहीं जानते हैं, ओर वे कमी स्वर्ग में 

जाकर अपने सकृतकर्मोके फलको. भोग करके फिर इस मनुष्य 
लोकंमें आकर हीन, उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ योनिया सं जन्म 
हे, ओर घटीयन्त्रकी तरह संसारचक्रमें सते रहते है ॥१०॥ 


सूलस ॥ 


~ D 


भैच्यचर्यो चरन्तः सुयहारण ते विरजाः प्रयान्त 
` युत्रामतः स पुरुषों ह्यव्ययात्मा ॥-११॥ ` 


तपः श्रद्धे. ये. हि. उपवसन्ति अरण्ये शान्ता 
` विद्यॉंसः भेच्यचर्यास्‌ः चरन्तः .सूयेडारेण ते विरजाः 






म अन्व्रयः: । ` पदाथ 
¬ _ हिङनिश्चय करके : विहांसः<विहानगहस्थीहे 
शान्ताः=ज्ञानहे प्रधान | ` “चन्र 

जिनको ऐसे |  "थे=्जा 
ये=जोअपराविद्याभैच्यवर्याम=भिचाचारः को 
के उपासक्र 
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को, उत्तम. फल मानते. हँ, ओर आत्मज्ञान जो कल्याण का | 


तपःश्रडे. ये. द्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विहांसो.. 
पद्च्नरेदः॥ . ७ =” 


प्रयान्ति यत्र: अमृतः सः परुषः . हि. अव्ययात्मा ॥ . 






ह 
ता si i त . क ig 





३२ । 1 सण्डकोर्पनिषद्‌ | 
अरण्ये- र सूर्यहारेण उ तराया 















(तप नाम|. द्वारा. 
णास्त्राक्षस्वा तत्र 
र श्रम धर्म |... बिप णे 
_ तपःश्रदेन ओर श्रद्धा | प्रयान्ति-प्राप्त होते ह 
नामहिरण्य ` यत्र=जिस लोक शि 
पका उन |... अभरत स्वरु 
पासनाको |. अस्त: प्रथम उक्त 
हे हुवा... 





उपवसंन्तिच्ञंनुष्ठांनकरतेहे ` हो 
वे „ .अव्ययात्मा=अविनाशी 


8, ५ 2 शि शाद्धकम्म के त्य म रूवभाववाला 
विरजां | आचरणं से. . सः=वह्‌ 
विरजसः) ˆ | निर्मल होते। .__ हिरण्यगभं | 


FPSO परुषस्थितह 
भाषाथ ॥ 
कामयों के फलकी प्राप्तिकों कहकर अब सगणत्रह्म को | 
उपासना क सहित आश्रमी कर्मा को और उनके फल ब्रह्मलोक 
५ को भाति को कहते हैं ॥ तपःश्रद्धेय इति ॥ जो पुरुष वानप्रस्थ 
आश्रम में स्थित होकर वनमें एकान्त देश बिषे रहकर अपन | 
आश्रम के अनुसार विहितकर्मों को और हिरण्यगर्भादिको की | 
: उपासना को करते हे, ओर जो शहस्थ में ही रहकर इन्दि | 
को अपने वश में करक अपरा विद्या की उपासना ओर कमी | 
की करते हे, और जो यतीलोक भिक्षांचरणको करते हुये कम | 
, उपासना को करते हैं; वे सब पापकम से रहित होकर सर्य्यद्वार | 








7 ६.” 
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सुण्डकोपनिषद्‌। | ३३ 
उत्तरायणमार्ग होकर सत्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हे. जिस में 
शाखप्रसिद्ध सब देवता निवास करते हँ॥ ११ ॥ “9 | 

मूलघ्‌॥ | 


` परीच्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेद 
मायान्नास्त्यकृतः कतेन तहिज्ञानाथे सगुरुमेवाशि 
गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम़ ॥ १२॥ 


पदच्छेदः ॥ 


` परीच्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणः निर्वदम्‌ 
`| आयात न अस्ति . अङ्गतः कृतेन. तह्दिज्ञानार्थम्‌ 
| सः गुरुम्‌ एव अभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः शओत्रियम्‌ | 

ब्रह्मनिष्ठ ॥ 


अंक ` ददा | अरयः पदा 





-+एवम्‌=इसप्रकार | +येपरिं) जो परिणाम 


an 


_|णासेनश्व| में नाशमान 
दक्षिणायन | जरामर| जरा मरण के 














f° ' णद्वाः) देनेवाले हँ 
| . लोकान. मार्ग से पाने. +तान=उनको. . _ 
ह योग्यं स्वे्गादिं .. परीक्ष्यं>भर्ल रीः प्रक 





लोकों को 1707: विचार करके 
४ 
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३१४ मण्ठकोपनिषद । 


. ब्राह्मणः मुमुचपुरुष | तहिज्ञा | । उस र 
निवेदन वैराग्य को . | नाथम्‌) जानने के आ 

` झायात्‌=दृदता से प्राप्त समि _गुरुपूजाकी त; 

करे (पाणिः) ग्रोकोहाथमलिक 

“ म्यतःच्जिस कारण | श्रोत्रियम्‌=वेद्‌ वेदान्ते | 

_ अक्ृतः=कमरहितनित्य- _ का पारंगत | 

| रूप परमात्मा +च-्अओर ¦ 

कृतेन-कर्मकरके._| ब्रह्मनि । _आत्मनज्ञानकि 

नअस्ति-प्राप्तहोनेयोग्यय छस्‌) निपुण 
| ह “| ड ¢ 

| 2 अतः यार FE क =गुरुकेही ... 

. आड ` +अतः=इर्स एव) ऽ ९ 

|  सःच्वहु विचारवान्‌| अभिग) : ` ` 

_ मुमुज्ञ पुरुष | चेत्‌] ˆ रणम 

5 भावार्थ ॥ हित.“ 

=. 'परीकष्येति ॥ दक्षिण और उत्तरमार्गद्वारा कर्मा करके प्रात | 

. जो लोक उनमें कर्मो के फलरूप भोगको शास्त्र अनुमाने | 

. अनित्य निश्चय करके अधिकारी मुमुच्नु पुरुष उनसे _बेराम | 

को प्राप्त होवे, बयोंकि कर्मा करके निरयन्रह्म की प्रातिरूप मोष | 

` नहीं होता हे, जो सुसुक्ष ब्रहम के स्वरूप को जानने की इच्छा | 

करे वह हाथ में कुछ भेट लेकर आचार्य्य के समीप जावे, ब | 

आचाय्य केसाहा ब्रहमनेधी हो, ओर ब्रह्मश्रोत्रियः भी हो, यार | 

न केवल ब्रह्मने्ी ही होगा तो शिष्य के संशयो को न ह| 

=. करसकेगा, क्योंकि उसको उल युक्ती नहीं फुरेगी; इसी है | 

वह ब्रह्मभोत्रिय भी हो, अथात्‌ वेदान्त शास्त्र पढ़ा भी होय, ब | 

१ बाओ जियही हो अर्थात्‌ वेदशाख केवल पढ़ा हो मग | 





है 


भात्मवशी नहीं हे, तो उसके उपदेश से भी मुमुचु को बोध नहीं | 
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DNS . 


वै 


` शसारि 





हळ ह a SU)? “टे OU) “5 


मुण्डकोपनिषद्‌ । ह 
: अंथोत आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, इस लिये वह 
झनेी भी हो, ऐसही गुरु से आत्मज्ञान की प्राति होती हे 


इतर वाचक ज्ञानी से नहीं ॥ १२॥ _ 


सलस्‌ ॥ 
तस्मे स विहाइपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय 


. शमान्विताय येनाचर पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच तां 
| - | 


तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्रु ॥ १३॥ 
पदच्छेदः ॥ कत 
तस्म सः [वदान्‌ उपसन्नाय सम्यकू अरान्ताचत्ताय 


` शमान्विताय येन अचरम्‌ पुरुषम्‌ वेद सत्यम्‌ प्रोवाच; ‡ 
ताम्‌ तत्त्वतः ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ | 


अन्वयः ` पदार्थं - 








अन्वयः ` . `` ‘पदार्थ 

यक). ९ १ समै=उस शिष्य के... 
नना! | करके विरक्का. अर्थ ` : 
_च्ित्ताय/ | है चित्त जि-येन-यया-जिस विद्याकरके 
सका सत्यम्‌=्सत्य . 
` - -जनचन्ञ्ओोर - | अच्षरम्‌=अविनाशी 
` _ (इब्ाह्याभ्यंतर पुरुषम्‌=परमात्माःको 

| कामनाओं | तत्वतः=्यथा्थं .. 


= से विरक्कहे विद-विद्यात-वह जानसके _. 
 'जोएसे तंब्रहमविद्या्‌=उंस ब्रह्मः ` ` 
उपसन्नायन्शरणमेंआये| (१ | 
हुये रि सि 


=~ 
I, 
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इष मुण्डकोपनिषद्‌ । 
: बिह्वान्‌=श्रोत्रियन्रह्म- | श्रोवाचन्न्रूयादू=डप्‌= , ` 
इति प्रथममुण्डके डितीयःखण्डः॥ २॥ ` ` 
भावाथ ॥ प 


तस्मति॥ जो बह्मानेष्ट ब्रझश्रात्रय गुरु हे वह शासत्रोहागा 

करके शांतचित्त, साधनचतुष्टयसम्पन्न, अधिकारी को जिसने | 

बाहयेन्द्रियों को ओर मनको अपने वश सं करंलिया है वेदान्त 

शास्र करके प्रातपाद्य ्रहझमावेद्या. का उपदश करे, जिस करे 
अक्षर ब्र्मको वह जान लेबे ॥ १३॥ 


इते प्रथममुण्डके द्वितीय/ःखण्डः ॥ २ ॥ 

रि ह हँ 

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकाहिस्पुलिङ्गः 
सहखशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाऽक्षराहिविधाः सोम्य 
-भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति ॥ १॥ म 
~ `‘ 

तत्‌ - एतत्‌ सत्यम्‌ यथा  सदीक्तात्‌ पावका 
विस्फुलिङ्ञाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः तथो अ | 


` रात. विविधाः -सीम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र ॥| 
एव अपि यन्ति॥ । 








AA पदारथ - अन्वय | 
तास्यऱहू सांम्प्शो:. ३ {=¦ ! यह्‌ तरर | 
नके | एतत्‌=: अन्नरस अ | 


पपू बह + 5४ उरतात | 
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ह. 
मुण्डुकोपनिषद्‌ । 


_ सत्यम्न=परमारथे कर 
57 क्त्यः ्विल्क 





यथा=जेसे अच्षरात्‌=। पुरुष याने द 

सदीत्तात-भली प्रकार री टा. इश्वर से १ 

) सम्बत]; ,  विविधाःल अनेक देहो-: 

|. पावकात्‌=अ्न सं ` पाधि 
 भावाः=जीव 


' सहखशः=अनंक प्रकार | प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैँ ` 

हि `का .  चं-आओर 

विस्फुलिङ्गाः=चिनगारियाँ |  तत्रएव=उसी ईश्वर में 
प्रभवन्ते=उतपन्न होती हे अपियन्तिस्लीन होजाते हैं 


भावाथ ॥ 


मणडक के प्रथम खण्ड में फल के सहित अपराविद्या का 
विषय जो कमे हे उनको कहा अब. पराविद्या कां विषय जो 
रह्महै तिस ब्रहके स्वरूपके जानने के लिये मुण्डकके दूसरे खण्ड 
काआरस्स करते हैं ॥ तदर्तादात ॥ यह जो वच्यमाण अक्षर 
ब्रह्म हे वह -सद्रप हे, याने त्रेकालाबाध है; अर्थात्‌ तीनों काल 
में तिसका बाध नही. होता है ॥ ( प्र० ) जैसे भमोऽधसे का 
च| प्रत्यक्ष नहीं होता हे परन्तु शास्र करके ओर अनुमान करक 
. जाने जाते हैं तेसेही ब्रह्मभी प्रत्यक्ष नहीं. है केवल. अनुमान 
करकेही कह जानाजाताह (प्र०) जब 10200 तिस अचरः ग्रह्म का 
प्रत्यक्ष नहीं भया तब वह मुक्त केसे होवेगा किन्तु नहा हो- . 
चेंगा ॥ ( 3० ) जीवात्मा नित्यही अपरोक्ष हे, और उसके साथ 
बहाका अभेद हे, इस लिये ब्रह्म सब को संदा अपरोचही है 
. इसी में हशन्त को कहते हैं ॥ जैसे सुष्ठु.दाप्यमान आएन से 


५ 


सरूपाः=अग्निकेसमान 
| 
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३द मुंण्ठकोंपनिषद। 
अनन्त चिंनगारियें अग्नि के समान रूपवाली निकलती ३ .« 
फिर तिसी में लयहोजाती हैं, तेसे माया करके युक्त रमसे ` भ्‌ 
... देहोपाधियों के भेद से अनेकजीत उत्पन्नहोते हे, और ३ "| 
उत्पत्तिहोने से जीव चेतन की भी उत्पत्ति कही जाती हे, रार" | 
से चेतनकी Re कभीहोती नहीं, ओर देहोपाधियो क्के, | 
होने पर तिसी अच्तर ब्र में जीव भी लय होजाते हें ॥ १। | 
`. - दिव्या ह्यमूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो हाः 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो द्यक्षरात्परतःपरः॥ २॥ | 
| र द्‌ >. | 2.5: 2 Me ॥ |, ice 
` दिव्यः हि अमूत्तेः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरः हि अन: 
.. प्राणः हि अमनाः शुन्नः हि अक्षरात्‌ परतः परः। 
वय... पदा अन्वयः . पदार्थं | 
(0 8 लन्वदतरसपुरुपाड::: [चराचर ज. | 
` - हिहिहि=अत्यन्त नि | बाह्याभ्य-_ | गताः 
_ .  श्चयकरके  न्तरः | भ्यन्तरि | 


५ = `| अलोकिके| ` व्याप्त | 





| ९ अजः-अजन्मा ४ 





र 
) 1 
क = ७ ¢ ह 
री क | $ ड < ° १ क श्‌ . i 
गी + + = 
रत टे त 
६ 9 
| 
न्य 
£ 
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_मुणउकोपनिषद्‌। ३६ 
| संकल्पविक अतः=इसीकारण 








हि [नामरूप उ- 
| से रहित | पाधि 
= ९ ९ 18 [ का ना. 
अमनाः- यानी ज्ञान | अक्षरात जमित. हिर 
AN ह्य ०९९ ३ 
esl. | 
'रहित हे हच 
सर्वउपाधि “क भ 
नप. यो से रहित परतः=मायोपाधि इ- 
१12, | होनेकेकारण श्वरस भी 
(शुद्ध है प्रः=्परे हे 
_ भावारथ॥ 


दिव्यति ॥ जीवकी उत्पत्ति ओर प्रलयका हेत जो उपाधि 
: है उसको बीच में डालकरके जीव ब्रह्म की एकता कही है, अब 
इस संत्र में तिसी अक्षर का उपाधि से रहित जो स्वरूप है. 
. उसको कहते हैं ॥ दिव्यइति ॥ वह ब्रह्म केसा हे दिव्य हे 
। याने दीसिमान्‌ हे, अर्थात्‌ लोकिक प्रकाश से विलक्षण' उसका 
| प्रकाश हे, फिर वह अमत्त हे, ओर अमत्त होने सेही वह पण भी 
` है, अथात्‌ श्रीरों के चाहर भीतर आकाशवत्‌ व्यापक हे, आर 
| न्सादिकों से रहित हे, वायरूपी प्राणों से भी रहित हे, ओर 
` संकल्प विकल्परूपी सन से भी रहित है, इसी से वह शुद्ध है; 
. ओर मायावाशिष्ट चेतन जो ईश्वर है. उससे भी वह श्रेष्ठ ॥२॥ 


मलम्‌ ॥ | 
. एतस्माञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च. 
| सवायुज्यांतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ३॥ 
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० ' मरडकोपनिषद । 

Pe पदच्छेदः ॥ 

एतस्मात्‌ जायते प्राणः ` सनः सर्वेन्दियाऐ 
खम्‌ वायुः ज्योतिः आपः एथिवी विश्वस्य धारिणी 


अन्वयः पदार्थं | अन्वय एदा | 
एतस्मात्‌=उसी सविशेष | ज्योतिः-तेज 
पुरुषसे | _आपः=जल 
ञाण=्ञाए . ह कु चोर 

. , सतःच्मन विश्वस्य=सबको | 

संवन्द्रि >. | धारिणी=धारण के | 

याणि -दशोंइन्द्रियां वाल केरे | 

खम्त-आकाश : | - एथिवीजएथिवी | 

वायुःच्वायु |. जायते=उत्पन्न होतीहे | 


नोठ-जायते क्रियाका सम्बन्ध हर एक शब्द प्राणादि ऐ | 
है जसे प्राएः जायते॥ . FF 
7  भावाथ॥ . pe | 
एतरमादिति ॥ इसी अचर ब्रह्म से प्राणादिकां की उत्पात | 

हे ती भई अथोत्‌ सायावाशेष्ट इश्वर सं प्रथम शब्द गुर्णत्राहा | 
आकाश उत्पन्न हुआ, किर आकाश से शब्दस्पर्शगणवाल | 
' वायु उत्पन्न हुआ फिर वाय स॑ शब्द्‌ स्पशे योर रूप गणोवात। | 
ग्नि उत्पन्न हुआ, तिस अग्नि से शब्द्‌ स्पशे रूपरसवाला ग | 
उत्पन्न हुआ, ओर जल से शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध गुणोंवाली | 
` एथ्वी उत्पन्न हुई, फिर सम्पूर्ण विश्व को धारण करनेवांग | 
_ सायावशिष्ट चेतनसे प्राण उत्पन्न हुआ, बाद को संकल्प विक | 
आ हक बया फिर सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रिय ओर | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सुण्डकोपनिषद। | 9९ 
सलस ॥ 


ग्निमेड। चक्षुषी चन्द्रसूयो दिशः श्रोत्रे वावि 
श्र वेदाः वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य पद्भ्यां 
एथिवी ह्येष संवखूतान्तरात्मा॥ ४॥ | 
¬ पदच्छेद ॥ २ 
अग्निः सडा . चक्षषी चन्दसर्या दिशः श्रोत्रे 
वाग्विळताः च वेदाः वायुः प्राएः हृदयम विश्वम्‌ 
अस्य पद्भ्याम्‌ एथिवी हि एषः सवेसतान्तरात्मा॥ 





| झन्वयः . पदाथ | अन्वय ` पदाध 
अस्य=इस ` विराट्‌ यस्य=जिसका 

१. पुरुषका .| वायुःच्वायु 

| ` अग्निः=स्वगेलोक्‌ |  प्राणः=पराण हे 
सडो=्मस्तक हे विश्वम-समस्त विश्व 
`  चन्द्रसूयो=चन्द्रमा ओर | इदयम्‌=अन्तःकरण है 

4 ह यो. सय एथिवी=एथिवी . 

[| चचृषीच्दोनों नेत्र ह, यस्यर्नाजसक्‌ 


पढ्भ्याम्‌=चरणा से 


___ दिशःच्दशोंदिशा 
जाता-उत्पन्न हई हे 


श्रोत्रेस्दोना कण है |. 





... च=्ओर एषः=वही सविशेष 
_वदाः=सब वेद्‌ Reo ~ 
` वाग्बिएताः-उसकीबिस्तृत हिननिशचयकरके _ 
| . 55  वाणीहे. [िवमूता 





चयार न्तरात्मा 


\ 
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५३ सुणडकोपनिषद । 
व भावाथे॥ 
` ` अग्निरिति॥ विराट्रूपकरक सम्पूर्ण जगत्रूप ईशर रुप) 
इसी वार्त्ता को अब दिखलाते हँ ॥ अग्निः ॥ जिस बि रार्‌ 
परमेश्वर का स्वर्गलोक शिर है, चन्द्रमा ओर सूर्य जित | 
नेत्र हे, प्राच्यादि दिशा जिसके कान ें,छगावि चारों वेद जिसके | 
वागिन्द्रिय हे, वायु जिसके प्राण हैं, आर सम्पूण विश्व जिसका | 
हृदय हे, ओर एथिवी जिसके पाद हे, ऐसा जिस परमात्मा का 
शरीर हे, वही संपूर्ण भूतों का अन्तरात्मा हे॥ 81 . 
6. ¡` सूतास्‌॥ 80120): 
तह NO रू 0. का पत. 
_ तस्मादग्निः समिधो यस्य सूयः सोमात्यजयं | 
ओषधयः एथिव्याम्‌ एमान रेतः सिञ्चति योषिता | 
यां बहीः प्रजाः एुरुषात्‌ सम्प्रसूताः॥ ५॥  । 
[| 5 `? पदच्छेद:॥ ह 
ज | तस्मात्‌ आंग्नः समिधः यस्य सये रड सोमात्‌ | 
जेन्यः ओषधयः एथिव्यास्‌ पुमान्‌ रेतः सिञ्च | 
याषितायाम्‌ बह्लोः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः॥ | 
सन्यः पदार्थ | अन्तरयः पदा | [ 
`. यस्य=जिसके | पुरुषात्‌=परमपुर्ष से | 
„ सू्येः-्सूर्यं ` सम्प्रसूतः-उत्पन्नहोताहे । 
_ चन्र `~ -व्व=ओ रेण क 
- सामात्‌सोमः=चन्द्र - [उस स्वः | 
_ समिधः=समिधहे ऐस ततः= रूप प्रथम | 
जा अग्तः-स्वगेरूप प्र. (अग्नि ते क्‍ | | 
_________ यम अग्नि | पजंन्यःच्मेघर्प ४. | 
तर्मात-उस .. तीय अग्नि | 
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७० पा गा फक मम पमा हा लानु 
म | 









मुणडकोपनिषद्‌ | ३३ 





घ्रसूयते=उत्पन्न होताहे पन्नहोतोहेजो 
।- तिसः मेघ" तःधीयका 
ततः=} रूपहेतीय| योषिता। _ ल्लीरूपपंचम 
} | | आरन से | यास्‌] अग्निबिषे 
| एथिवीरूप "जन सिता र 
| एाथव्यास्‌=¬ दताय अ- + एव 
हा [ ग्निबिषे | क्रमेण | ईस ऋसे 
| ओषधयः-”अन्नांदे ओष- बह्णोः=। बहुत याने 
[| धिमान्‌ | बह्कघः| असंख्य 
[| ' +च=्ञ्ोर | प्रजाः= ब्राह्मणादि 
ततः=ओषधियों के| ` सब प्रजा 
| परिणाम से पर) सम्यकप्रकार 
[| पुमानू-पुरुषरूप च- | न, “उत्पन्न होती 
| तुर्थ अग्नि “15 हैं 
भावार्थ ॥ 





. "तस्मादिति ॥ पर्वोक्त परमात्मा से प्रथम दालोकरूपी अग्नि 


._ उत्पन्न होती हे जिसकी समिध सूर्य ओर चन्द्रमाहँ,उसी प्रथम 
` झग्ति से द्वितीय अग्नि मेघ उत्पन्न होतेहे, सेघों से एथिवीरूपी त्‌- 
| तीय आग्निबिधे अन्नादि ओषधिया उत्पन्न होती हैं ओषधियों 
. -सेवीर्येरूपी चतुर्थ अग्निपुरुष द्वारा उत्पन्न होताहे,तिस वीये को 
:खीरूपी पंचम अग्नि बिषे सिंचन करनेसे बहुतसी प्रजा उतपनन 
होती हैं ॥५॥ कक | 





2. मूलम्‌ ॥ क त ३ 
तस्मादृचः सामयजंपि दीक्षा यज्ञाश्च सवे क 
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३४... सुण्डकोपनिषद। 

वो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानइच लोका 

मो यत्र पवते यत्र सूय्यः॥ ६॥ ` 

«को _ पदच्छेदः ॥ 
तस्मात्‌ ऋचः सामसञ्जुवि दाक्षाः यज्ञाः ६ | 


सर्वे. क्रतवः दक्षिणाः च संवत्सरः च. यजमानः ५ 
लोकाः सोमः यत्र. पवते यत्र सूय्यः ॥ | 


अन्वयः .. पदाथ | अन्वय ` पदा 































चंजओर ` 
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तस्मात्‌-उसी पुरुषसे [एक गोदानसे | 
ऋणतः-ऋगत्वेद के मन्त्र | दल्षिणा:--. चेकरसब्बेसव 
साम=सामवदक मन्त्र | दानतक दृः | 
यजाष-यजवदकमन्त्र | [चणा | 
(यज्ञकर्ता के फ न= कया 
दाचन र । दिनरात आः | 
डे छ दिकालरूपसं । 
` (आस्नहोत्रञा | | 
| दि सबयज्ञसं- संवत्सरः={ ९९९ | 
सा 3. केयज्ञादिकम | 
| वणखादरादि न | 
क र भर के काल की | 
` (स्तम्भरहित | होता है | 
चमर ज्ञान हाता 
ह टर; च-आओर 
अश्वभेघआ जी | | 
क्रत दियज्ञ स्वर्ण | त | कतां यजमान | 
0 स द्र जायन्ते-उत्पन्न होते दै | 








>: यंत्रस्जिस लोकबिषे|: ` ` `` (तपताहेयाने' 
` सोमःच्चन्द्रमा ` ` | `. | जोलोकंउत्तः 
(रहता हे याने | +तपति 
ह जो लोक दन्निन ` 

` -पवते= ¦} णायनसागेकः| ` 
रकेप्रात्त होने. 
॥ योग्य हे | 





लोकाः=सबलोक 
|+ तस्मात्‌=उसी .. 


- सूर्यःन्सूर्यं 15 जायन्ते=उतपन्नहोते हैं . 
ग. भावाथे॥ . 


तस्माहचइति ॥ उसी परमात्मा से ऋगेद के मंत्र, सामवेद 
` के मंत्र, यजयेद के मंत्र, दीक्षा जिसमें यज्ञोपवीत मोझीबधन 

का नियम विशेष है,अग्निहोत्रादि रूप यज्ञस्तस्भरहित, अश्वमे 
. भादि यज्ञस्तभ सहित, दक्षिणा जो यज्ञमें ब्राह्मण के प्रति दी 
| “जाती हे, संवत्सर जिसकरके यज्ञादि कर्मोके करने के मुहृत 
| का ज्ञानहाता हे, कर्मा के करनवाला जॉ यजमान हे. ओर 
` दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग करके प्राप्त होने के योग्य जा 





सब उत्पन्न होते हैं ॥६॥ १ 
ह. सुत | 





. तस्साच देवा बहुधा संप्रसूता' साध्या म€ 
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सत्य बह्मचय विधिश्च ॥७॥ 
30 आनन =. पदच्छेदः ॥ 





4 


३६ ` /मुण्डकोर्पनिषद्‌ | 


प्शवों वयांसि प्राणापानों त्रीहियवो तपश्च 





तस्मात्‌ च देवाः बहुधा संप्रसृताः साथू| 
मनुष्याः परावः वयांसि प्राणापानो व्रीहियवो तप | 
श्रद्धा सत्यम्‌ ब्रह्मचयम्‌ विधिः .च॥ | 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः ` पदा 
आर पशवः =यज्ञों के अंगमा 
तस्मात्‌=उसीपुरुषसे पशमात्रः ` | 

। - सरि | 
वयांसि=सब 

अंगभूतओर | ˆ ` " | 
यज्ञभागकोग्र- ` सब प्राणं | 












9009 >> 
£ Sd यै 
& र" ति 


5 ९९ 58 नन्द वसुरुढ .... 
हरः बहुधा 55९ याद अनेक त्रीहियवो = 4 द्र्य के श्र | | 
_[ प्रकारंक यऔरया | 


सृताः (पन्न हात ह्‌ | 
साध्याः=साध्य नामक देवता. : ˆ 
च्मा (कमदारादेवतों br धक 
याः=+ को भाग देने | म | 
न्य, वाले सन र न द ए नः र FS रण ड 


SS क 
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सुरडकोपनिषद । न 
| पुरुषार्थसांधः | ` `विधिः=सब कम्मौ का 
र कयज्ञांदुकम | बिधान 
| बिषे आस्ति- 
| क््यबाद्ध षतत्सवसूज्यह सब 
4 | सत्यम सत्यवचन आर नर तस्सातू प उसा परष 


श्रद्धा 








5: सत्याचरण उरिषात्‌ 
ब्रह्मचयमस्‌न्त्रमचयं | सम्प्रस-1- सम्यकृप्रकार 
चन्र यन्ते! उत्पन्नहोताहे 
भावाथ ॥ हना =: 


तस्मादिति ॥ तिसी पूर्ोक्त परमात्मा से कर्मा के अंगभूत, 
इस्द्रादि देवता, संपण कर्मा के अधिकारी मनुष्य, यज्ञों में बलि 
- प्रदान देने के योग्य झूगादि पशु, सब जाति के पच्षी,प्राणीमात्र 
. केज़ीवन के हेतु प्राणाऽपान वाय, न्रीहियवादिरूप अन्न, चा[द्रा- 
` यणादेरूप तप, पुरुषाथ साधक यज्ञादिक काय्य बिष सत्य- 
, भाषण ओर सत्य आचरण ओर ब्रह्मचय्य जो आठ प्रकार के 
| मेथुन'के त्याग का नाम है ,उप्पन्न हते हें॥ ७॥ `. 


1 |  सलघ्‌॥ गति 

_ _ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्तांचिषः सप्त स 
` मिधः सप्त होमाः सत इमे लोका थ चरन्त ग्राणा 
` गुहाशया निहिताः सक्त सप्त = 

हि छा... :.. पवर आल बल बी उई 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति- तस्मात्‌ सस. आजा; 
स्त i समिधः सत्त. - होमाः सक्त. इमे लोका पु. 
त प्राणाः गुहाराग्राःः निहिता सृत्त-सत्तत) कै 
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06: , मुरडकीपनिषद | 















न्वयः... पदार्थ [अन्वयः | 
सत्तन्सात लोकाः-इन्द्रियों 
सिक | स्थान 
आन प्राण याने चक्ष- “जिनके बे 
| र्वनावस्या | 
। न्द्रिया _.) हृदयाकाश. | 
- + च=ओऔर गुहाशया*च दिने शय | 
संत्तच्सात. . | करनेवाले. | 
अचिषः=ज्योतियांयानेस्व | प्राणाः=प्राण 
---- स्वविषयज्ञान | + यान्‌=जिनको . . | 
.. 5 चॅन्ञोर सप्तसप्तनसातसातप्रका | 
सप्तन्यात ।  सेप्रतिदेह | 
संमधःरविषय | गनाहताः=स्थापितकिया | 
चोर `  हेस्रष्टान' | 
` सत्तत्सात ` चरान्त-विचरते ह 
होमाः-होम यानेविषय/ + ते=सो 
भोग |` इमेन्येसब .. | 
+ चन्र | तस्मात्‌=उसीपुरुषसं | 
.  सप्ततज्सात . _ | प्रभवन्ति=उत्पन्न होते ह | 


भावाथ॥ . ` 

- सप्तप्राणाइति॥ दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक वाकू, ये त 

श्रमं द्वार हैं, इन्हीं का नाम सप्तप्राण हे, ओर इन्हीं व 
भाणों की जो वृत्तिया हैं, उन्हीं का नाम सहाचिज है, आर 


1 / ३» साह सामध ह, यान इधन हैं, आचिष नाग र 
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सुणडकोपनिषद्‌ । ९६ 

३ ! में सत्तविषयरूपी समिध हदन की जाती हैं, इन्हीं का 
नाम सप्तहोम भी है,ओर सातही पूर्वोक्त इन्द्रियों के जो गोलक 
याने रहने के स्थान हैं, इन्हीं का नाम सप्तलोक है इन्हमिं 


सत्त इन्द्रियां संचारको करती हं,येही-सप्तप्राण जीव के शिररूपी 
गहामे शयन करतेहें,ये सब उसी परमास्मासे उत्पन्न होते हहला | 


| 

; अतः ससुद्रा गरयश्च सर्वःस्मात्स्यन्दन्ते 
` सिन्धवः सवरूपाः अतश्च सवां ओषधयो रसाश्च 
येनेष खूतेस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९॥ . : 
पद्च्छेदः॥ ` . 

अतः समुद्राः ।गरयः च सर्वे अस्मात्‌ स्यन्दन्ते 
_सिन्ववः सवरूपाः अतः च. सवोः ओषधयः रसा 
-च येन एषः भूतेः तिष्ठते हि अन्तरास्मा॥ 








अत्रयः पदार्थ | अन्ब्रय ` पदार्थ 

[ अरतंः=उसापरुष सं .. _. _. (गगायमना 
स+-सब क्षाराठे | सबरूपाः८: आदिञ्जनेक 

सात. | । प्रकारकी 

` 'ससष्राः=एसद्र | ` सिन्ववः=नदिया 

5. चतच्ओर स्यन्दन्तेसनिकलती ह 
सर्ब-पबस तरण चल चे-आर . 

८. हिमार्चलादि..... आतः=उस्तापुरुइसं ` 
गरयः=्पचेत ... सर्वाःच्सब त्राह 
ह सभवान्त-"उत्पन्न होत ह| . `. यवाद. | 
| चौर... ञ्र 
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कप मुण्डकोपनिषद । 









| च=ञ्रार ES हिन | निःसह 
+अस्मात्‌=उसीपुरुष सं  स्थूलपंच ५ 
_ र्साःच्मधुरआदि च | भूतः=| हामतों कळे | 
एषःन्यह . | ~ बिषे स्थित | 
तिष्ठ | 
| यह अन्तर | ` | होकर वृद | ॒ 


अन्तरात्मा=‡ आत्मायानी (मान हे _: .| 
ओ (लिंगशरीरं | उत्पद्यते=उतपनन होतषे| 
भावाथ ॥ 0 कछ । 
अतइति ॥ उसी परमात्मा से सम्पूण समुद्र, सम्पूर्ण पम 
सम्पण नदियां, अनक रूपों को धारण [केप हुये उत्पन्न हात 
हैं, उसी परमात्मा से सम्पण त्रीहियवादिरूपी ओर 
उत्पन्न होती हे और उसी परमात्मा से सधुरादि छःप्रकार के | 
उत्पन्न होते हें जिस करके पांचा भत व्याप्त हारहे हैं ओर रपू | 
सच्मादि शरीरा में पंरमात्माही अन्तरात्मा होकरक स्थित ह॥४ | 
सलस॥ . | | 

पुरुष एवेदं विश्वं कम तपो व्रह्म पराश्तम ए 
या वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकर ' 
सीस्य॥ १०॥ | वी | 
` शत हितायमुणडक प्रथमःखणडः॥ . 
ह प | i पूर 
ए इद्म्‌ विश्वम्‌ कमे तपः ब्रह्म | 
` «शतम्‌ एतत्‌ यः वेद निहितम्‌ गहायाम्‌ सः । 
विद्याम्रन्यिम्‌ विकिरलि इह सोम्य ॥ 
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| 'अुणडकोपनिपद । | ११ 
र ग्रन्वयः पदाथ | अन्यः पदा 
| ` सोम्यऱ्हे सोम्य ! चलो 

` इदम्‌न्यह दृश्यमान | एतत्‌=यह्‌ ब्रह्म 





_ विश्वम-सब जगत्‌ | शहायास्‌=सब त्राणिया 
{बाह्याभ्यन्तर | - के हृदय बिष 
परुषः= ¦ सत्यात्मक | "नाहतस्‌=।रथतह्‌ 


ed 


| परुषरूप - ।. इति=्एसा 





` अस्तित्हे |: ६ सतार ु 

ह | आरनामरूप .सः>मह 

` अद्वनि्या | सने यि इह्‌=इसी शरीर 

कर्म-निष्काम कर्म नन क 
_-: चि 

| कर्क भ्राप्य.' अविद्या -| ~ ढ्‌ याते 

| =अर अपाः फि 

| ग्रन्यस, | चासनाको 

| तपः=तपरूप ज्ञान | 

| करक प्राप्य . | नाशकरता 

Foi  ।विकिरति 2 

. परारखततम”-परसञअमस्त .. | . के कर 

... अलह्नन्त्रह्मह हात 


| ` इति हेतीयमुण्डक श्रथम खगड नी एका, | 
NS २९: भादाध ॥ म न ना 
पुरुपदति ॥ मायाविशिष्ट परमात्मा के रूपको दिखाकर अव. | 
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पूर | | मरडकोपनिषद | ८ | 
तिसी परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को विखलाते हैं॥ पुरुषः | 
परसात्मास उत्पन्न हुआ जगत्‌ ह सां परमात्मा काही स्वरू 
क्योंकि परमात्मा सही कल्पित है,ओर कल्पित वस्तु जो होती $ | 
सो अधिष्ान से भिन्न नहीं होती हे, इसी हेतु से सम्पण ज्ञाः | 
' परमात्माका रूपही है | यह जो प्रश्‍न था कि किस एकके जानने | 
सब जानाजाताह उसी का यह उत्तर हे कि एक परमालासू 
कारण के जानने सें सम्पूणं कार्यरूपी जगत्‌ आप से आपज्ञान | 
जाता हे,यह जगत्‌ बया हे इसके उत्तर में कहते हें कि अगिन 
` आदिरूप जो कम हैं आर उपासनारूपी जो तपहे ओर कर्म और | 
` उपासनाका प्रकाशक जो वेद है इन्हीं तीनों का नास जगत या | 
विश्व हे अथात्‌ एतद्रूपही विशत है, सो दिशत ब्रह्म सें अध्यल | 
होने स ब्रह्मरूपह हे, इसलिये ब्रह्म सम्पूणं प्राणियों के हृदयम | 
स्थित है, तिस ब्रझको जो अधिकारी अपना आत्मारूप करे | 
जानता हे सा विद्वान्‌ अविद्यारूपी अन्थिको इसी जीवित शरीर 
ˆ में नाश करदेता है ॥ १०॥ | 2 
इति दितीयसुरडके प्रथमः खण्डः ॥ 
_ री तक 
 __ आविः संन्निहित गरहाचरज्ञाम महत्पदमनेत | 
2 त्समपतम्‌ एजत्प्राणन्निमिषचच यदतजानथ सदस | 
` दरण पर विज्ञानायहरिष्ठ॑ प्रजानाम्र॥ १॥ _ | 
|  पद्च्छदः॥ द | 
 . ` भिः सन्निहितम्‌ गुहाचरन्‌ नाम महत्यदम अत्र | 
so एतत्‌ समाप्तम्‌ एजतु प्राणात्‌ निमिषत्‌ च. यत्‌ एतत. | 


£ 
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|. 


अन्वयः -: ` पदाथ | अन्यः ` = जदाः 
हे शिष्य अह! [शिष्य | BE [हद [काश बिः 
द 7 > कल धिर. 

एतत यह "उ कीच क | स्थितह ओर क 23 


मुंगडकीपनिष्द॥ ` ५३ 





एजत्‌=चरलायसान ति शहाचर। गहाबिषे विचर-. - 
. >प्राणत्माणवाना ` | नूनाम;: नेवालाप्रसिद्ध हे. 
` निमिषत्‌=क्रियावान्‌ च=ओर 
_ सदसतत्मूर्त ओर अमूते| यत्‌ज्जो कुछ 
` ` पदार्थहे -प्रिजानाम-मनुष्योंके - 
तत्सवम्‌=सांसब | विज्ञानात्‌=ज्ञानस .. 
 _ अत्र=उसउक्कपरन्रह्म |. पर है याने 
२... बिषे । दिव्यज्ञानकरके 
| प्रस्‌ 
` पमपितम-सम्यकृप्रकार । ही जानने 
[ - योग्य २ 
स्थित हे (योग्य हुं 
+अतः=इसी कारण एतत्‌=उसंश ` 
+तत्‌=्वह ब्रह्म. _ + य॒यम्‌=तुम सत्र 





वरिष्ठम्‌ऽश्र 


. महत्पदम=सब विश्व का न 
| वरेण्यम्‌=नित्यजानन्षेः . 


निधान है 
अआविः=त्राह्याभ्यन्तर प्र- याग्य ब्रह्म 
काशमान हे जानथ=जानां 


ष् न 
जि. ५ त 2" ~ कन = 
की शत `+ Vw SN 
३ ० हर 1. ह; ७ Te मिट का अल. 
> छ ॥ बै ०५ कक a3 ७, ० घि 
ुँ ७ हे ५ न थे ॥ र 
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पूछ सण्डकोपनिषद्‌ । | 
। निरूपण करते हें ॥ आविः ॥ पूर्वोक्त र्मः प्रकाश स्वरुप 
| वही ब्रह्म जीव रूप होकरके सम्पूण प्राणियों के हृदय हे 
। है,इसी अर्म में सम्पूणं जगत्‌ इस तरह से अर्पित हे जसे र 
पहियों में अरे अर्पित होते हें, ओर जो कुछ चर पृ 
वह ब्रह्म में समर्पित हे, हे शिष्य ! पूर्वोक्त ब्रह्म कोही सः ९ 
का कारण जानो, क्योंकि जितना स्थूल सूच जगत्‌ है,वह ऋ 
से भिन्न नहीं हे,वह ब्रह्म सब से श्रेष्ठ हे, फिर वह इन्द्रियजण | 
` ज्ञान का विषय भी नहीं है॥ १ ॥ [ 
हि पनन मुल ॥ 
य॒दर्चिमयदणुभ्यो5णु च यस्मिलँलोका निहित | 
जाकिनश्व॒ तृदतदचर ब्रह्म स प्राएस्तदुवाडात 
तदतत्सत्य तदसत तहळव्य साम्य [वाड ॥ २॥ 
| ` पदच्छेदः ॥ | | 
` यत्‌ अचिमत्‌ यत्‌ अणुभ्यः अण च यस्मिन्‌ लोका 
निहिताः लोकिनः च तत्‌ एतत्‌ अचरम्‌ ब्रह्म सः प्राएः | 
तत उ वाद्यानः तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ तत्‌ अगतम्‌ त्‌ | 
वेडव्यम्‌ साम्य विडि॥ ` | 








अन्वय पदाथः अन्तरयः ठ दाथ 
सॉम्पनहे साम्य! | झणुनअतिही सूच | 
अचिमत्‌=स्वयंप्रकाश हे यस्मिन्‌=जिसाविष्‌ | 
अ . लोकाः=चतुर्दशलाई | 





- ३ चोर त ही 
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E ' सुणटकोपनिषद्‌ । | i 


,/निद्विताः=स्थितह” ` |` "ऽतस्य है 
तत्‌=सोई ` | 'सेत्यसूऱ्सत्यस्वरूप - 
रा 





एतत्‌=यह्‌ 
नट ब्रह्म=्त्रह्मं है 
... अक्षरम-अविनाशी हे 
| - सःच्सोड 
- प्राणःचसत्रात्साना- 
णहे 
७७१ 
उ=ओर 
“> त्‌ कफ ९९ 
- ततूच्सोई . 
 वाङमनः=त्राणा आर. 
तजी आयी की is 
मनहे 
तत्‌=साइ 


` ततस्सोई .. : 
| भेदने न याने 
दर्या चित्तस मा 
वदचठपसु-९ ` र बा 
हक क) वना करने 





be 


>. (योग्य है... 

+ इतना 
+त्यमन्तू ` 

विद्विज्जान 
र ८६ ४५९ 
र भावा 00 10 
... अचिमदिति ॥ फिर वही ब्रह्म प्रकाशमान हे, सूय्यादिकों के 
प्रकाश से विलक्षण उसका प्रकाश हे, सूच्म जो परमाणु हैं वह 
उन से भी सूक्ष्म हे, ओर स्थूल जो एथिवी आदिक भूत हैं उन्न 
_ .सेभी स्थूलहे, जिस ब्रह्म में चतुदश लोक ओर लोकनिवासी 
मनुष्यादि जीव स्थित हें सोई संपूण' जगत्‌ का आधारभूत 
अत्तर हे, याने नाश से रहित हे, र वही ब्रह्म बहुरूप भी है 
बही घ्राणाऽपानादिरूप भी है, वही वागादि इन्द्रियरूप भी है 
. ओर मनरूप भी हे, और प्राणादिकों के अन्तर चेतन रूपी है, 
. "वही सरयरूप भी हे, हे सौम्य ! पूर्वोक्क प्रकार त्रझका उपासना 

कोकराता 7 १ ९७. 





i A 

4 क्त सं ५ ते 
र पक र त 2 ५ ९ त्र छ पनी क ती 

० ७ MS |. क कि हो "के मह Sones हि ११ 
ks ७ ध लु ) ९ | १ क्प मि आ  - ४ TE 

क ) - ४ है नह । re त्व री ० प्‌ * शी ७ 00 ' ) क 

i ७ ॥ ॥ | 1९ | षृ i 
। ° * ५ र १ ती हि हि 

१. 
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हो. 


०, क्र 
> ड़ ९ np पु i, कः = कं कर 
३८7 ज्‌ क द 3 ers, __ चुके eo 
` जा पुरुप आत्मज्ञान 
। उपर ९१ 4 41९ 
et * >» चै १ 
Oe १ 


प मुएडकोपनिषढ्‌ । र” 
तं सन्धयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा र म | 
तदेवाक्षरं सोम्य विड्धि॥।३॥ | 

र .. पृढच्छर* ॥ | 

धतुः गंहौत्वा आपनिषद्म महाखम शरम | 

_ उपासानिशितम्‌ सन्वयीत आयम्य तब्वावगतेन ३ । 

तसा लच्यम्र तत्‌ एव अत्रम्‌ सोम्य विद्धि ॥ 


अन्वय पदाध | अन्वयः (पदा | 
सोम्यन्हे सोस्य! - | सन्धयीत) ` 
ह र्य | रखकर. - 
` पानिः [उपनिषदों तत्‌=उस ` 
षदम | फविवारसे | अचरम्‌=अचतरपरत्रहे 
` 'उत्पन्नहये | लक्ष्यमम-लक्ष्य 
महाखम-अखों विषे | + कृत्वा=करके 
श्रेष्ठ एसे + चोर 
धनः=धनषको (उसकामाया 
- गहीत्वान्ग्रहण करके | “१ । करके तन्मय | 
उपातानि- {तीवउपास- | चेतसा-एकाग्रचित्त से | 
शितम्‌ | ७ उत्पन्न | एवन्भलीप्रकार | 
हय तीक्षणः | आयम्य-खैंचके 
'शरख-बाणको --- तरंय-उसका 


+ तत्र5उप्त धनुष में 
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 भावारथ॥ 
नश न की पापं मे असर हे उसके शि 
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. विदि-वेवनकर  - | 


। 





सुण्डकोपनिषद | पूछ 


। की उपासना को कहते हैं ॥ धनुरिति ॥ प्रणवरूपी धनु 
| बागरूपा चित्तको जो सा अयोत्‌ उपनिषद्‌ स्न प्रसिद्ध 
| महानअखरूपी जो 3»कारहै,उसको धनुष बनाब, ओर उसमें चिच 
_ रूपी बाणको जोड़े, यह ऐसा बाण है जो निरंतर ब्रह्मकी उपा- 
सना करके तीच्ण किंयागया है, याने शुद्धहुआ है, फिर उसबाण 
। को विषयों से हटा करके लच्यरूपी अविनाशी परमात्मा 
, को वेघनकरे असे बाण लच्य में जाकर सरटजाता है, तेसे चित्त 
' भीआत्मा में जाकर लगजाव, हे सोम्य | अब तूभी अपने चित्त- 
रूपी बाण को ऐसे लच्यरूपी बह्मसें ३०कार रूपी धनुष के द्वारा 
| लगादे ॥ ३॥ ` सतम॥ ४5 क मिकी 
_-प्रणवोधलः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लच्यमुच्यते 
अप्रमत्त वछत्य रारवसन्मयासवत॥४॥ 
हः. ` पदछेदः ॥ | 
_ प्रणवः धनुः शरः हि आत्मा ब्रह्म तज्लच्यम 
' उच्यते अप्रमत्तेन वेडज्यम शरवत्‌ तन्मयः भवेत्‌ ॥ 





अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 

_  (इसलच्यरूपः शरःन्याणह | 

¬ - हि=/ क बिषे नि- | तल्लक््यम>उनदोलोंका 
' ` (श्चय करके ME मी 

. भ्रणबः=प्रणवयाने . | ब्रह्मन्ब्रह्म 
प्राकार उच्यते-कहाजाताह `. 

` धनुः=्धनुषहे | +लत्‌=वह लख: 
` आत्मान्बुद्िविशिष्ट आ न्भमादराहत 
| ` सेलन्य bee पुरुषक्रके 
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a मुण्डकोपनिषद्‌ । 
वेद्व्यम्‌=वेधनेयोग्यं है | तन्मयः=तन्मय याने 


+एर्ववेद्ा=ऐसा वेधनेवाला तदाकार 
| ससन्त 
<3 मवेत्‌=होजाता हे 


शरवत्‌ =बाणवत्‌ 
भाक.थ ॥ १० 
प्रणाव इति ॥ ३०काररूपी धनुष में चित्तरूपी बाण को 
- करके चेतनरूपी लदप्र में सटा देवे, इस उपासना में ३०कारते 
धनुष हे, शुद्धचित्त बाणहे, ओर अक्षर ब्रह्म ल'चय हे, अध्या 
पूर्वोक्त लों करके लक्षित जो ब्रह, उस लच्य सें बाह्य बियो 
की उपल्ब्धिरूपी प्रमाद से रहित होकर जितेन्द्रिय पुरुष अपने 
जीवश्ात्मारूपी ब्रहमें चित्तरूपी बाणको लगादेवे;अथात उसे 
साथ अभेदभावको प्राप्त करदे, याने वह ब्रह्मरूपही होजाव॥॥॥ | 
सलम्‌ ॥ 
यास्मन्‌ याः प्राथेवी चान्तारचमोतं मनः सह 
प्राऐश्च सर्वेस्तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचे | 
विम्ुद्नय अमतस्यैषसेतुः ॥ ५॥ | 
ल पदच्छेदः ॥ 
` यस्मिन्‌ योः एथिवी च अन्तरिच्षम्‌_ ओतः| 
समनः सह प्राणः च सवः तम्‌ एव एकम्‌ | 





नथ आत्मानम्‌ अन्याः वाचः विमञ्चथ अखतर | 
ल एषः संतः॥ २ उ | | 
अन्वय पदाथ | अन्वय ._ पदा | 
+हेशिष्याः =अहाशेष्यो द्योःत्स्वंग: ' | 


यस्मिन्‌=जिसबिषे | एयिवबी-एथिवं 
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सण्डकोपनिषद्‌ । mess हक 


481 .चन्ओऔरः .. | - जानथ=्जानो. 
अन्तरित्तम्‌ 5आकाश _ यतःऱ्क्योकि 
_चनआर एषः=यह पराविद्या 
सवः=सब है र का.उपासना 
` प्राणेःन्प्राणों . | अम्गतस्य-मोक्तकी प्राप्ति 
`. सहन्सहित . विषे ८... 
की मन:-मन _____ (मवसागर_ 
. . झोतसऱ्समर्पितहेया- छ 
. . _.. ने ओोतभोतहे क 
हु अन्याःःओर | 
तम्र-उस [अपराविद्या 
| एव=ह | विषयक वाः 
. » आत्मानं"-अक्षरआत्मा वाचः= | णीको यानी 
„ -जयूयमन्तुमसब | कोः 
'. . एकम्‌=भ्चद्डितीयत्रह्म | विमुञ्चय=त्यागां | 
भावाथे॥ ` 


` यरिमन्निति॥ अचर ब्रह्म का जानना अति कठिन होने से 

' बार २ तिसी का निरूपण करते हैं ॥ यस्मिन्‌॥ हे शिष्य | जिस 
. में आकाशलोक एधिवीलोक अन्तरिचलोकादि ओतप्रोत है 
ओर जिसमें वागादि संपण इंद्रिया ओर प्राणों के साहेत सकर्प 
विकर्परूपी सन भी ओतप्रोत है उसी को तुम अद्वितीय 
बझ जानो, क्यों कि यह पराविद्याकी उपासना मोक्षको माति बिषे 
| _ संसारसागर से पार करनेवाली सेतु है, इसलिये मुमुचु सम्य 
¦ जैगत्‌के अधिष्टानभूत आत्मा को अपना स्वरूप जानक आत्मा - 
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_ निहिता 


६० .मुण्डकोपनिषद। 
से अतिरिक्त पदार्थों को प्रातिपादन करनेवाली जितनी वे 
उन सबको त्याग देवे ॥ ५ ॥ ति 
| ... मलम ॥ | 
_ अराइव रथनामा सहता यत्र नाड्य' स एषो$ 
श्वरते बहुधा जायमानः ३*मत्येवं ध्यायथ ग्रा 
. त्मान स्वार्त बः पाराय तमसः परस्तात्‌॥६॥ ` 
| | पढच्छदः ॥ F 
आराः इव रथनामा संहताः यत्र नाड्यः सः | 
. एषः अन्तः चरते बहुधा जायमानः अम्‌ इति | 
एवम्‌ ध्यायथ आत्मानस्‌ स्वस्ति वः पाराय तम. | 
सः परस्तात्‌ ॥ | | | 
अन्वयः पदाथ र: | 





अन्वयः पदार्थ 
हे शिष्या: = अहोशिष्यो | +तत्र = उस हृदयके | 
(रथचक्रना- अन्तः = मध्यंभाग | | 
रथनाभो == / भि पिशिड- बिषे | 
| कामध्ये = वह पृवोक् | 
अराः = अरा एषः = यह अविनाः | 
RA नत . शीपरमाला | 
यत्र = जिस हृदय | (हर्ष दीनतां | 
ग विषे र्र आदिअनेक | 
नाज्यः = सबद्हका | बट्टा = ¦ उपाधियों के | 
2 | साथ नेक | 





[ प्रकारका ' Fe 
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ना 











सुण्डकोपनिषद्‌ || ६१ ; 


यमानः = हाताहुवा |+ममञ्मशीः = मेराआगशी 
चरते = विचरता है | ` वादे है कि. 





क हक 
| 


बस उस तमसः = आवद्याके 


आत्मानमू = अविनाशी | प्ले ` #ः 
| = RU रत. 


स्‌ = प्रणव | लिये. .. 
इति = करके स्वस्ति = नििघ्न क- _ 
ध्यायथ = ध्यानकरो | . ल्याणहोवे 
भावाथ ॥ 


अराइवरथनाभाविति ॥ जैसे रथको नाभ में काकी बनी | 
हुई पतली २ जो लकाड़ियां लगी रहती हैं उनका नाम अरा हे, 
ओर जैसे अरे पहियों की नासि के बीचर्स लगे रहते हैं 
` पुरुषक हृदय में हज़ारों नड्य लगी हैं, तिसी हृदयदेश मं यह 
(` आत्मा रहता हे; यद्यपि आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्यापक होकरके 
' रहता है, तथापि हृदयाकाश अति शुद्ध होनेफे कारण उस बिघे 
` आत्मा विशेष अंशको प्रापहोकर स्थिते, जैसे सरेका प्रतिबिब 
| शुद्ध जलसे अंतिप्रकाशमान होताहे, ओर मेले जलसे पड़ते हुये 
` भी दिखलाई नहीं देता है, यह आत्मा सदा उतपत्ति से रहित है 
_. पर श्रीररूपो उपाधियों के उत्पन्न होनेसे उत्पत्तिवाला कहा- 
जाताहै, तिस आत्मा को ३०अचर आलम्बन करके अज्ञान से 
| रहित परब्रह्म की प्राप्ति के लिये पुरुष चिन्तन. करे, इसप्रकार 
. आचाय्य शिष्यां के प्राति उपदेश करते हे ॥ ६॥ 
| सलम ॥ ) 


यःसवेज्ञः सवेविद्यस्येष महिमा सवि दिव्ये शष 
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६२ मसुंण्डकोपनिपद्‌| 

पुरेद्यष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राएश! 
रनेता प्रतिष्ठिता$न्ने हृदय सान्नेधाय तहिज्ञके' | 
पर्यंति धीरा आनन्दरूपमग्रत यहिभाति॥ ७, 

:  पदच्छेद 
सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य एषः म 

दिव्ये ब्रह्मपरे हि एषः व्योम्नि आत्मा प्रति 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितः अन्ने 
सन्निधाय तत्‌ विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 


FT Eo 














नन्द्रूपम्‌ अस्तम्‌ यत्‌ विभाति॥ : % 
अन्वयः पदार्थं | अन्वयः पता 
. यः=्जो | + चयः-ओरे जे 
आत्मा ८ परमांत्मा | 
सवज्ञः सर्वज्ञ हे ` :. हृदयम 
सवावत्‌ = सववित्ता ह | -सन्निधाय= ‹ बिषेस्थापित | 
 च=ञ्ओोर |कुरके .. / 
यस्य > जिसका 
एषः = यह प्वाक्क... 
. महिमा > ऐश्वर्य 
भावे = लोकबिषे 


विख्यातः = प्रख्यात ह 
“च यः= आर जो 





CC-0. Mumukshu Bhawan ४ Collection. Digitized by eGangotri 


सुरडकोपनिषद |: २ ६३ 
+ ष्च = आर | 
यत्‌न्जो ` व्यास (४ के. आकाश 


[नन्दरूपम्‌ = आनद्रूप बिषे | 
अंम्दतम = अस्टतरूप हे = निश्चय करके 
. बिभाति = भ्रकाशमा- प्रतिष्ठितः - स्थित है 
ह दुद तत्‌= उसको 
एषः = वह धीराः = विवेकी पुरुष _ 
सूच्मच॑त- | विज्ञानेन = अनुभवसिद्ध 
| दिव्य न्यांवाशाष्ठ| . - ज्ञानद्वारा 
` )ब॒दिकरके परिपश्यन्ति=सम्यकप्रकार 
` (प्रकाशमान ` > देखते हैं 
भावाथे॥ 


युः संवेज्ञहति ॥ वह परमात्मा सर्वज्ञ हे अर्थात्‌ संपूर्ण वस्तुवों 
भं समान्य ज्ञान से स्थित हे, और सवित्‌ भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
वस्तवाँ'बिषे विशेष ज्ञान से भी स्थित है। उस आत्मा की यह 
-सष्टिरूंपी विभाति इस लोक में प्रसिद्ध है, वही मनका, प्राण का 
ओर शरीर का प्रेरकहे, वही हृथाकाश में रहता है, वही आ- 
काशवत्‌ सर्वव्यापक हे, वही बीज में स्थित होकर लिंग शरीर 
साथ पुरुष के मरते समय गमन. करता है, ओर प्राणो 
केसाहित लिंग शरीर को एक स्थल शरीर से दूसरे स्थूल शरी 
 म.घास करनेवाला भी हे, ओर अन्नमय स्थूल दह क अन्तर 
बुद्धि को हृदयरूपी कमल में स्थापन करके उसके अन्तर उस | 
का अधिष्ठानरूप होकरके भी वही स्थित है, ओर शमदमादिक - 
साधनों करके जनित जो आत्मज्ञान है, तिसी आत्मज्ञान करक 
विवेकी पुरुष सर्वत्र आत्मा कोही देखते हैं, ओर सोई आत्मा 
आनन्दरूप हे, अमृत रूपहे और साचीरूप है ७॥ 


Er 
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६४ _ मुंरड्कोपनिषद । 
उः ` - सूलस्‌॥ 
मिते हृदयभ्रन्थिः वियन्ते सर्वसंशया 
न्ते चास्य कम्माए तास्मव्‌ दृष्टे परावरे ॥८) 
| पद्च्छद्‌ः ॥ | 


मिद्यते हृदयग्रन्थिः बिद्यन्ते सर्वसंशया पी 
यन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 






अन्वयः. - पदाथ |अन्वयः . | 
परावर = कारणकाय- | +ततूनारो = उसके ना ; 
र रूप्‌ थुक होने प्र ६ 

| उसत्रह्मके ख- _ [अज्ञानि 
तास्मन्‌ | मवासेङज्ञा- E = ° षयकस्तवे | 
८४। नहारासाचाः २ । सशय. | 
„|. छार होनेपर | विद्यन्ते = नष्ट होते हैं । 
अर्य = इसज्ञानी क. . चब्आर || 


(अविद्यासे /† ततनारो = उससंशयक |. 
`. - ` नाशहोतेप | 







`. | कामरूपह | म. | 
(द्यग्रान्थ जा | 
कमा = ताति पर्वत | 


भिद्यते नाशकाप्राप्त | । सब कर्म 
RNIN. 
- हता है चीयन्ते = क्षयंको प्रात | 
क तान्न आह होते 
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सुण्डकोपनिषत्र। ० 
भावाथ॥ ` 
ब आत्मज्ञान के फज्ञ को दिखाते हे ॥ भिद्यते ॥ सम्पण 
` जगत कायं हे कारणरूप परमात्मा का, क्योंकि वह परमात्मा 
-अभिन्निमित उपादान कारण माना जाता हे, और कार्थ 
कारण रूप परमात्मा के साक्षात्कार होने पर आत्मवित्‌ विद्वान्‌ 
` की जड़ चेतन को तावात्म्याऽव्यासरूपी ग्रन्थी नाशको प्राप्त 
` होती हे, ओर ज्ञेप वस्तु अर्थात्‌ जानने के योग्य जो आत्सवस्तु 
है, ताद्ेषयक सम्पूण संशय भी इस विद्वान्‌ के नाश हो जाते हैं 
फिर इस दाव के भारव्य कर्मा से आतिरिक्त जितने कमै हे 
- वह सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ८॥ हर ३; 
४ मे | > २७ च वेलम्‌ | ॥ 3, 
` हिरण्मय परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कस तच्छुम्र 
_ ज्यातिषा ज्योतिस्तयदात्मविदो बिहुः॥ ६॥ . 
_ पदच्छेदः ॥ हः 
_ हिरणमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम्‌ 
तत्‌ शुञ्चम्‌ ज्योतिषाम्‌ ज्योतिः तत्‌ यत्‌ आत्म- 
` बिद्‌ः विदुः॥ . | | 





2 अत्‌=जोचतन्य `  __ (प्राणादस- 
` हिरिणमये = बुंडिकरके प्र- निष्कलम्‌ = | बकलावासे 


` काशमान चक्‌ 
Fr रजन  'बिषेस्थितहे | a Fg 
रजम्‌ = अविद्यामल | शुश्रेप्‌ = शुड 
से रचित मोर वही | 
से रहितहे | +चतत=अआरवहा . 
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३६ _ अुशडकोपनिषद | 
“अग्नि सू-| ब्रह्म = ब्रह्मको 






ज्योतिषाम्‌; यादि ज्यो- ये -- जो 
[तिया का विदुः = जानते 
ज्योतेः = प्रकाशक है ते=वे ७... 
तत्‌ =उस ` 'आत्मावंद्‌ः= आत्मवेत्तार | | 
| भावाथे ॥ 


हिरण्मये इनि ॥ हिरएमय याने प्रकाशरूप जो सम्पूर्ण जीवो | 
अन्तर हे वह आनन्दमय कोश है, जसे खड्ग का कोश खडूग को | 
आच्छादन करलेता हे, तेसेही आनन्दमय कोश भी आत्मा हो 
आच्छादन करता हे, आनन्दमय कोश के भीतर वह आत्मा पिर 
जमानह, वहा आत्मा अविद्यादि मल से रहित हे, वही महान हे 
` याने सब से बड़ा हे, निर्विषय हे, ओर मायामल से रहित होने के 
कारण शुद्ध है, ओर जगत्‌ को प्रकाश करनेवाले जो सूय्यादिक . 
ह उनका भी वह प्रकाशक हे, वही ब/द्धिबिवे स्थित है, और क |. 

` वेको पुरुष उसी को अपना आत्मा जानता है, ओर इसी से वह 
` आत्मवेत्ताकहलाता है ॥ ६ ॥ या ` 


| सूतम्‌ || | 

न तत्र सूयामाति न चन्द्रतारकं नेमा विदुतो | | | 

मान्ति कुतोयमग्निः तमेव भान्तम नुभाति से | 
पस्य भासा सवोमिद विभाते॥ १०॥ 

नव र _ पदच्छेदः ॥ | | 

वः भाते न चन्द्रतारकम्‌ न मा | 

| त भान्ति कुतः अयम्‌ अग्नि तम एंव भा. | 

पा > ie सवम तस्य भासा सर्वस ईर्दी | 
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_ झुण्डकोपनिषद। द७ 





_ झन्वयः पढाथ | अन्वयः पदाथ 
___ य॒त्र 5 जिसपरब्रह्म | कृतः = केसे 
बिपे ' |+भास्व। _ प्रकाशकर 
कन न ति/ सकेगा 
| नान्र्नहा . +यतः = जसकारण 
HLS प्रकाश कर- इद्म्‌ > यहसूयच- 
सक्का ह _ न्द्रमाआदिः 
चन्र | सरवम्‌=सब, `| 
` चन्द्रता-( _ तारोकेसांहित | तम्‌ = उस | 
रकघ्‌ चन्द्रमा | भान्तम = प्रकाशमान 
_ नमाते प्रकाशनही | ` के 
| __ फरसक्ताह अनु = पीठ 
च = ओर भाति = प्रकाशते 
इमाः = येआकाश में, | + अतः = इसीलिये. : 
चमकतहुर |` इद्म्‌ यह 
वद्युतः = बिजालयां | सवप = सबजमत्‌ 
नभान्ति = नहीं प्रकाश | तस्य =उसन्नह् के 
करसक्की हें | भासा = प्रकाशकरके 
तत्र = उसांबंषे | एव = ६। 
अयम्‌ = यहद्दश्यमान |. विभाति = प्रकाशितही 
अनः = अग्नि म सह्‌ 





भावार्थ ॥ 
नतत्रेति ॥ उस बझात्मा को सम्पूण जगत्‌ का प्रकाशक सूय 
काश नहीं करसक्ता है, न चन्द्रमान तारे आदिक तिस ब्रह्मका 
प्रकाश करसक्ते हे, और यह जो बड़ी प्रकाशवाली बिजुली है २ 
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हुन. मुण्डकोपनिपद । 


- भी उसको प्रकाश नहीं कर सकी हे, ओर यह गे हन्नान. 
का विषय अग्नि है, सो भी तिसको प्रकाश नहीं कर से 
उसी त्रअके प्रकाश कर के सूथ्यादिक सब प्रकाशमान होत" | 
स्वतः इन प्रकाश करने की सामर्थ्य नहीं है ॥ १०॥ | 

0 5: ५ लय | 
दमयत रस्ता पश्चाइह दि | 
रचोत्तरण अथश्चोई च प्रसं अल्ेवेंद विश्वमि | 
_बरिषम्‌ ॥ ११॥ हितीयस्ुएडके हितीयश्चः॥ | 





En | पदच्छेदः ॥ हा ES 

न्म एव इदम अळतम पुरस्तात्‌ ब्रह्म प. 
रचातू ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण अधः च उर्घम्‌ | 
जु की भि एव इदस विश्‍वस - इस 


द्‌ 
# 
५ 
दै 
। 


४२ 


रिष्ठम्‌। 
लयः ` > पदा ` | अन्वयः = गत 6 
_ यतः = जिसकारण पुरस्तात्‌ = आगे ` _ | 
तम्‌ = अरतरूपहे | ब्रह्म = ब्रह | 

क र अ दक्षिणतः = दृहिने ES 
विमय | ` नहा बरहम, | 
कक झो है | उत्तरेण > बाय | 
वाः रि नि म क | + श्रम = ब्रह्म है REE 
"बस श्रेष्ठे | अधः= नीचे `| 
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सुरडकोपनिषद | ह हक, | 
ऊध्यम = कपर ` ` ब्रह्मएवं = ब्रह्मरूपही 
+ब्रह्मन्त्रसह | अस्ति=हे 
इदम्‌ = यह + इतिवेदा _ | यह वेदका 





विश्वम्‌ = साराजगत्‌ | नुशासनम्‌ । उपदेश हे . 
.- इति दवितीयसण्डके हितीयः खंड | 2 
इति हितीयमुएडकं. समाप्तम॥ 
|  भावाथं॥ | 
ब्द्येयेति॥ यह ब्रह्म सर्वेगत हे, इसलिये जितनी वस्तु आगे | 
पीछे दाहिने बार्ये ऊपर नीचे वतमान हैं, सब ब्रह्मही रूप हे. 
हुत कथन करने से क्या प्रयोजन हे, यह जितना दृष्टि का 
गोचर वत्तमान जगत्‌ 1देखाई पड़ता है सब ब्रह्मरूपही हे, 
. (प्र० ) दृष्टिका गोचर पदाथ तो सब नाशी हे, सो केसे ब्र 
 होसका है (उ० ) पूर्व कथन करे आये हैं कि कल्पित वस्तु 
अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, जेसे रज्जमें कल्पित सप रज्ज से 
_ भिन्न नहीं. हे, किन्तु रज्जुरूपही हे, तेसे ब्रह्म में कल्पित जगत्‌ 
` भा ब्रद्मरूप ही हे, ब्रह्म स भिन्न नहीं, इसी युक्ति को लेकर संपण 
जगत्‌ का ब्रह्मरूप कहा हे ॥ ११॥ 
इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयःखण्डः २॥ 
लस्‌ ॥ ' 
० सुपणा सयुजा सखाया समान टच परे 
_स्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्त्यनश्नन्नन्यो . 
भिचाकशीति॥ १॥ 
पदच्छेदः ॥ | रस्‌ 
“छा सपणा सयजा सखाया समानम्‌ दक्षम्‌ | 
रननू अन्यः अभिचाकशीति ॥ se 
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७ ... झुरड्कोपॅनिवद 
अन्वयः . . अन्वयः ` /. | | 
सखाया = सखायो = परः | अन्यः = एक केः 
स्परामत्र ज्ञात्मा री 
- तयुजाच्सयुजो-एक स्थान | 
i साबु = | 


. रहनेवाले | पिप्पलम्‌ = कृमफल के | 
| अज्ञानता॥ 







सपर्णान्सपणो- शोभायमा- 
नहें पत्त जि- (४४? रोक्का 











नके एसः | नच औं र्‌ 

हा - हो = दोपक्षी यानी अन्यः = दूसरा. ज्ञान 
एकलिंगोपाथि युक्त इश्वर | 

चेत्रज्ञ आत्मा | कर्मफलकोन 

नप 4 
`¬. - दूसरा ईश्वर | "१ = ओझा हरा | 
समानम्‌ = एकही . भोग्य ग्रो 
दबंग = (शरीररूपी भोक्का दोने । 
दक्षबिषे अभिचा- _ | का प्रेरकहो | 
जात = स्थित हुं |कशीति ˆ | केवल पह | 

तयोः =उन में से : | रूप से देह 
भावा । 
और हे | शवक ब्रह्म अति दुिज्ञेय होनेके कारण डी ह 


सर्वदा द्रासपर्णा ॥ दो पक्ष कि 
Ek! | 
चेतनरूप ख कडेही रहते हैं, ओर परस्पर सखा भी हैं * ड ह, 
दसर ईश्वर है, दोन नों समा समान हैं, . उनमें से एकता तीव ह| 
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सुरडकोपनिषद । व, 

जो जीवरूंपी पक्षी हे, वह कों के फल का भोक्ताहे, दसरा 

है, वह कमा के फल को न भोका हुआ भोग्य और भोक्ता 

दोनों का साक्षा हैं, ऑर उनका प्रेरक भी हे॥ १॥ | 

सूलस्‌॥ ` 

समाने दक्षे एुरुषोनिमगनोऽनीशया शोचति . 

बझमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशस्य माहि 
' ग्रानामेति वीतशोकः ॥ २॥ | 

51 _ पदच्छेदः ॥ | 

समान दक्षं पुरुषः निमग्नः अनीशया शोचति 

मुह्यमानः जुष्टम्‌ यदा पश्यति अन्यम्‌ ईशस्य महि 

मानम्‌ इ।त व।तरा(क' ॥ | 


अन्वयः पदाथ|अन्वयः ` पदार्थ | 
समाने = प्वाक्क एकही  {इष्टानिष्टफल 
_ शक्षेञशरीर रूपी | ।शया- की भातिबिषे 
दक्षं बिषे | अपनी अस 
, निमग्नः = विषयस्वादमें, (मर्थतंसे | 
ल | शोचति = शोक करताहे 
` पुरुषः = | धीन जीव | टि 
आत्मा |. दि 
>> ईशस्य तट ईशवरके 
“1... | अविवेक स पाहसानस्‌ योग एश्वय्य 
शह्ममानः = < मोहको “क BF 
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७९ भुणडकापनिंषदे | 
र योगियों f पश्याते=देखता है | 
ज्टम्‌=; सावत कया डत ख 
| गया ह . वीतशोकः-शोकररि 
अन्यम्‌=विलक्षण |+ भवतिज्होता हे 
नोट--इश्वर विलक्षण हे याने अकता और 
भी कर्ता और मक्का उपाधि के सम्बन्ध से प्रतीत होता है- 
| भावाथ ॥ | 
समान इते ॥ एकही शरीररूपी इक्षमें कमे के. फल का भले 
नेयाला जा जीव है, वह शरीर के साथ तादात्म्य अध्यात कः |. 
डट फल का भ्रात म आर आनेष्ठ फल की निवृत्ति में साम 
सहान होकर नाना प्रकार की चिता को प्राप्त होता हे, ओ 
जिस कालमें यह जीव योगियों याने त्रझचित्‌ पुरुषों की संगी | 
करक अपने का सबका गयता जो इश्वर हे उससे अमित. |. 
पताह, तिसी काल में शोक से रहित होजाता है॥ २॥ | 
न मलय ॥ छं ईन i 
पदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कत्तारमीश एं. 
्रह्मयोनिंतदा विदा न्युए यपापे विध्य निरञ्जनः प | 
साम्यसुपाते॥ ३॥ | 
“ पदा पश्यः पश्यते रुक्मवएीम्‌ कर्तारम्‌ po हा 
बह्योनिम्‌ तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे | 








. अन्बयः .. पदाथे| अन्वयः ` पदाथे 
[ पूर्वाक्कप्रकार? खताहे 
इृश्वरक ए- | - तदा 


पश्यः=+ श्वयका दे | +सः्च्वह . . 
खनवालाय-| विदानूऱ्ज्ञानीपुरुष . 
| हजावात्मा. | पुएयपापे-पुएय आओरपाप 
कंतोरम्ज"सबका कतों |. दोनोकर्मोको 
इरास्‌=सवका इश्वर | पवेधूय=दस्थकरके ` 


ब्रह्मयो) ।हिरण्यगः | निरञ्जनः=मायामलसेनिः ` 


_ निम | =¦ मेकामीउ-| मेलहोताहुआ 
' व्पत्तिस्थांन' परमम =उत्कृष्ट 
रुकमवणम्‌=स्वयंप्रकाश . | साम्यम्‌=अद्देतरूपसम- 


पुरुषम्‌=परमपुरुष | ताङ्का 
को | उपेति-प्रा्तहोताह 
भावाथ्‌॥ 


_ > यदेति॥ जो सब का इश्वर ओर हिरणयगभेका भी उत्पत्ति 
स्थान हे, उस स्वयं प्रकाश परम पुरुष को जब जीव अपना 
आत्मा करके जानता हे, उसी ज्ञानकाल में वह शॉनवान्‌ 
रभ अशभ कमो को दग्ध करके मायासल से ।नसल हकर 
मह्मभावकोप्रात्तहोताहे॥ ३॥ .. ४ ०7५ 

- सलम॥ 


BN PS क] 


प्राणोह्येष यः सवभरूतेविभाति bk विद्याच्‌ ` 





“प त्रहावेदा वरिष्ट: ॥४॥. | ० | 
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सुण्डकोपनिषद 
क पदच्छेदः ॥ 

प्राणः हि एष. यः सवभूतेः विभाति विज ह 
विद्वात्‌ भवते न अतिवादी आत्मकीडः आर 
क्रियावान्‌ एषः ब्रह्मविदाम्‌ वरिष्ठः ॥ ग 


७९. 















न्व्य क अन्वय २ पदा 
__ यः-्जोपरसइश्वर सःऱवह. | 
__ हि=निश्चयकरके विद्वान्‌ नविद्यान्‌ कि 
प्राणः -प्रा णकाभी प्रा "आत्याने | 
कही न आत्मक्रांड: =; हीह क्रारा | 
रतणपर्यत 1 
ख. संभूतो के स्मरति ५ बिषेहे प्री 
[त बाह्याभ्यंतर | के ( तिजिसकी | 
` व्याप्यव्याप " चचार 
(कभावकरक| [ज्ञान ध्यान 
(अनेकप्रकारः वेराग्यांदि 
Ln | २ | न्यू ANN ० | 
विभाति-“सेभासमाना वा निल कोतेसंपन्न 
- 1, गोर है ह: हि 
. (होरहाहे . व्हे जक 
न न=नह 
अहब्रह्मारिम”मवते=भवति=होता है 
| इसभाद्रस +किन्तुःनर्कितु 
। जानताहुआ एषः=वह 
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जु मुणएडकोपनिषद॥ 


्रह्मविदाम्‌=त्रह्मवत्ताके | ˆ बरिंष्ठः=श्रष्ठ 
 समध्यबिषे | भवतिनहोता हे 
७, | भारथ ॥ 
प्राणति ॥ प्राणोपाथिक चेतन परमात्मा ब्रह्मा से लेकर 
इतंबपथत सम्पूर्ण सता. का आत्मा होकर प्रकाशमान हारहा ह, 
_ तिसप्राणोपाधिक बह्म को जो विद्वान्‌ आत्मभाव करके साक्षा- 
'' हार कर लेता है वह अपने आत्मा से भिन्न-किसी को नहीं 
देखता हैं, आर न वह अतिवादी होता हे, जो अपने से भिन्न ब्रह्म 
को जानता हे, वही अतिवादी कहा जाता हे, ओर जो अपने से 
भिन्न ह्म को नहा. जानता हे वह आदेवादी नहीं होता हे 
आत्मा में ही हे क्रीडा जिसकी उसका नाम हे आत्मक्रीडा 
आर आत्मामेहाो हुँ पराते जिसकी उसीका नाम हे आत्मरति 
अथात्‌ बाह्य स्त्री पुत्रादिकों के श्रीरों सें जिसकी रति नहीं 
है परन्तु उन्नक आभ्यन्तर जो चेतन आत्मा हे, ओर जिसकी 


वजहसे । शर।र प्रझाशमानहे, उसमह क्रीडा जिसकी वही आ- 


- त्राति है ऐसा जो परुष ज्ञान, ध्यान, वैशग्याविकों से युक्त हे. 


वहा ब्रह्मवत्तावा क सष्य [ब श्रेष्ठ हे ॥.४॥ 
मलम्‌ ॥ 

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्याज्ञानेन 
मह्मचर्य्येण नित्यम्‌ अन्तः शरीरे ज्योतिमयो हि 
 शुभोयं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 

र पदच्छेदः ॥ ॥ ले 

_ सत्यन लभ्यः तपसा हि एषः आत्मा सम्यक्‌, 
शानेन ब्रह्मचस्येए' नित्यम्‌ अन्तःशरीरे ज्यो > | र भयः 
हि शुभ्र अयम्‌ पश्यान्त यतयः क्ष गोषाः॥ 
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बहे ह” "5 - हाह 


उ६ सुणडकोपनिषद। वि. 
अन्वयः हा: | अन्वयः | 










- | 











नित्यम-नित्य . जचञ्आओर 
सत्यवचन ६=।नश्चयकरे 
सस्येन च्यारसंत्यं | चायस्‌= यहुपरमास्ा 
| खाचरणक शश्जः=शाद्ध | 
(शके ` | ज्योतिर्मयः-स्वयंप्रकाश, | 
>; | i डान्ट्रयञ्रार | सान पा 
मंनकोएका- | अन्तः शरीरे-ह | 
तपसा ४ द्यावाश |. 
क. 57" ग्रतारूपी हि बिषे ' `| 
किक i वतंत-वतमान हे | 
. क  सियार्थपरि तम्‌=उस परमात्मा: |: 
ज्ञाने _4 = पण ज्ञान का 2 
करके | क्षीणदोषाः-दोषरहित | 
त्रसचय्यण=नत्यत्रह्मचयं (तीक्ष्ण ब्रतः | 
करके | र | धारणकरने 
क एषः-यह पूर्वाक्क | वाले यतिं 
| आत्मा=परमात्मा _ (लोक 
` लभ्यःऱ्य़ासहोने यो- | पश्यन्ति-आत्मभावसे 


भात्राथ॥ . ३ 
न सत्यन्‌।त ॥ पव। कत ज्ञान के साधनों कॉ अब कहते र ॥ | 
ar हिज प्रसिद्ध आत्मा हे अर्थात्‌ वेदशाख्र करके ग! ( | 
करके होत ह ती र मन इन्द्रियों की एकाश्रतारूपी १8 
'जलक मन इन्द्रिय अपने वश में नहीं है उस. | 
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मुण्ड्कोपनिष्/ ' एछछ | 
त्मज्ञान का लाभ नहीं होता है, ओर आठ प्रकार के सेथुन 

` क्षेत्याग का नाम अह्मचय्य हे, तिस जझचय्य में जो प्रा हे उसी 
_ क्रो आत्मज्ञान का प्राति हाती है, ओर तत्‌ व ल॑ पर्दो के विचार 
` से आत्मज्ञान का लाभ हाता हे (प्र०) पूरवोक्तसाधनो करके किस 
आत्मा की प्रासि होती है ( उ० ) जोशरीर के भीतर हृद्याकाश 


म॑ प्रकाशमान है, ओर शुद्ध हे, ओर जिसको तीव्र बद्धिवाले 


सलाम ॥ 
सत्यमेव जयाते नातं सत्येन पन्था विततो 
देवयानः यनाकमन्त्यषयाह्याप्रकामा यत्र तत्स 
- त्यस्य परम निधानस्‌॥ ६॥ ` 
[Ep पद॑च्छेदः ॥ रे 
सत्यम एव जयात न अन्तस्‌ सत्यन पच्था 
विततः देवयानः येन आक्रमति ऋषयः हि आत्त 
` कामाः यत्र तत्‌ सत्यस्य परमम्‌ निधानम्‌॥ 





| | 
के 
क्र RR 0 I Rl ll लका ss rs हाइ कारका 


अन्वयः  पदाथ|अन्वयः पदाथु 

देवयानः=स्वर्गआदि | ऋषयःनसत्यदशी ऋ- 
लोकोंका | पीश्वरआदि 
पन्थाः=मागे . | ` ` तम्‌=उसलाकका 
सत्येन =सस्यही करके आक्रमन्तिऱ्प्राप्तहोत हँ 

विततः=व्याष्तहे + च=ओर 

. ` येन=जिस मार्ग्गं | यत्रन्जहां | 
i हारा सेत्यस्यन्सत्यका _ 





आतकामाः-तृष्णारहित 
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छ `` मुण्डकोपनिषद्‌ 


+ अस्मात्‌=इस वेद प्रमा) हि भावी पुर 


..  ... सत्यम्‌जसत्यपुरुष + जयातज्जयको प्राप्त 
म तनजयतिल्जयका । „ :......; हला आओ 
भावार्थ ॥ * 


सत्यमेवेति ॥ ओर वासना के त्याग से शुद्ध हुआ हे अल. | 
करण जिनका, ओर सत्‌को धारण किया है जिससे, थे देवमा | 
दारा उसलाक का प्राप्त होते हैं जो सत्यकरके व्याप्त रे | 

- आर जो सतका निधान हे, और जहा परब्रह्म खतस्वरूपते | 
स्थित हे, ऐसे पुरुष सत्युलोक में भी जय को घाप हाते हैं, मठे |. 
कपटीलोक जय को नहीं प्रात हाते है ॥ ६॥ 


लस्‌ ॥ 5४: क 

_ श्हचतद्‌दिवयमचिन्त्यरूपं सक्षमा | 
घर विभाति दरात्सुहरे ता दानिके > र प 
) _ हवानहित शुहायाम्‌ ॥ ७॥ ~ 
न पदच्छेदः ॥ | 

तः डु ज तत्‌ दिव्यम्‌ अचिन्त्यरूपस्‌ सूक्ष्मात्‌ | 
क. ॥ मतम विभाति दूरात्‌ सुदूरे तत्‌ ह | 
भवत्सु इह एव † नेहितम्‌ गृहायाम | | 

दु कं ) पदार्थ | अन्वयः दाष 


ति न र 
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 सुण्डकोपनिषंद ` 


(सवव्यापी 


होने केका 
३3 “५ 
बृहतन रण सब से 


बड़ाहे 


दिवयम-स्वयश्रकार है 
चिन्त्य) मंनबाछउकरक | 
भी अचित्यहे | . - 


रूपम्‌ 
च तत्‌-आओर वह 


सक्ष्मात=आकाश < | 

दि सक्ष्मस भी 
सुक्ष्मतरम्‌=अतिसूक्ष्म हे 
` इह=्इसजगतूबिषे| 
[सये चन्द्रआदि 
| वि भाति । सपृ स्र अनक 


[ अकारक भास- 
ह: (ताहे 


भावाथ ॥ 


उ 


दूरातसुदूर-< कोंदूरसेभी 


> 
+च-ओर 


 पश्यत्सजवेहानों को ` 


` इृहन्श्सा दह क 


_ अआन्तक=समसाप 


एवन्ही 


` गुहायाम्‌=बुद्धिरूपीणुहा 


बृहच्चेति ॥ अब फिर तिसी ब्रह्म के स्वरूप को रिखाते ह॥ 


` देहच ॥ वह ब्रह्म सबसे बड़ा हे, क्योंकि वह आकाशादिको का 


भा आधार हे, वह स्त्रप्रकाश भी हे, ओर उसका स्वरूप इद 
मन बुद्धि द्वारा चिंतन नहीं किया जासक्ता हे, ओर सबसे 
भवेम जा परमाण आदिक हे, उनसे भी वह सक्ष्म है, ब्याक पए 
के भी भीतर वह रहता हे, ओर नानारूपों करके वह 





भकाशमान हे, अविद्वानों को वह दूर से भी दूर हे, और एकाथ 
चित्तवाले विद्वानों को वह अत्यंत समीप है, क्योके वह उनके 
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हे 
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| 
| 


> किन < I a 


दि - सुणडकोपनिषद्‌ | 

बुद्धिरूपी गुह्याषेये स्थित है, ओर इसीलिये वह बड 
अपना आत्मा जतात हाता ह ॥७॥ » 

न चक्षुषा ग्रह्मते नापि वाचा नान्ये 
` कमणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्सस्वस्ततसु 1 
पश्यते निष्कलं ध्यायमानः॥ ८॥ 
आओ पदूच्छेदः | | 
न चन्ुषा गहते न अपि वाचा न अन, 
दर्यः तपसा कमणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्रसच्च 
ततः तु तम्‌ पश्यते निष्कलम्‌ ध्यायमानः॥ ` 
न्वः... . ` | अन्वयः पदा 




















=वहुईर्वर गृह्यते=य्रहणक्किया 
चक्षुषा=चक्षकरके ._ जातक्काह 
जनहा |. तपसा=तपकरक ` 
'ख्ह्यत=्य्रहणाकया | च=ञ्रार | | 
5 0 ६ „४° जासकाह कमेणा=अग्निहोत्ाः | 





| . वाचाऱ्वाणीकरके ` 
RIE न्‌ नद 


| चापङ्भोा 
शह्यत=ग्रहण [किया 


 .  नन्वहा | 
सहते अह 
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>> | अतिशुद्हुआ|... . तमू-उस 
विशुद्ध _ , हे अन्तःकरण 





प्राणादिक 

जिसका एंसा 
पख | | हे निष्कलं- । लारहितप-: 
ध्यायमानः-मननंकरता - (रमात्मा को: 
हुआ =अवश्य. | 
ततः=तदनंन्तरं' | पश्यतेञ्पश्यंतिदेखंताहे 


भावाथ ॥ 


नक्षुषेति ॥ पूर्व. जिल. आत्मवस्तु के स्वरूप का निरूपणं 
किया हे वह आरमतस्व चक्षु इन्द्रिय करके ग्रहण नहीं किया 
जासका हे अथात्‌ कोई भी पुरुष उसको चक्ष इन्द्रिय करॅके 
नहीं देखसक्ता हे, क्योंकि वह रूपादिक गण से रहित हे, और 
वाणी करके भी इदंता का विषये नही हे, ओर स्पश से रंहित 
होने से तगिन्द्रिय का भी विषय नहीं हे, ओर न बाकी किली. 
इन्द्रियों का वह विषय हे, ओर क्ृच्छू चाग्द्रायणरूपी तप करके 
भी वह विषय महीं किया जासक्ता हे ॥ ओर अग्निहोत्रादिरूप 
कमा करके भी नहीं जाना जाता है ॥ (०). फेर किस करके 
उसका ग्रहणं होता हे (उ०) शुद्धअन्तःकरण रके उस त्र प्रको 
विद्वान्‌ लोक अपरोक्षता करके जान लेते हँ याने साक्षाकार 

है ॥. व ॥ 





सलम ॥ 
एपो5एरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मितप्राएँ: 
पश्चधा संविवेश प्रांशश्चित्तं समातं प्रजाना 
पारमन्विशुङे विभवत्येष आत्मा ॥ ६ ॥ | 
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न्त सुशडकोपनिषद । ` 
पदच्छेदः ॥ ` 
एषः अणः आत्मा चेतसा वेदितञ्यः 


प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणः चित्तम स शोतो 
प्रजानाम्‌ यरिमन्‌ विशुद्धे विभवति एषः आत्मा ॒ 














अन्वयः ` | अन्वय पदा! 
यस्मिन्‌=जिसशरीर चित्तम्‌=अन्तःकरण 
बिषे ओतम-व्याप्त है 
_ प्राणः=घ्राण +च=ओर 
पञ्चधा=पांचत्रकार | यस्मिन्‌=जिस ` 
का होकर विशुद्धे-निर्मलभन्त 
[दुण्धबिषे घ- ` करण बिषे 
तवत्‌ घोर एषः=यह पूर्वाक्क 
 संबिवेश- |फाष्ठबिषे अ-| आत्मा=ईश्वर 
ग्निवत्‌ स-/ विभवति=प्रकाशमान है | 
म्यक्‌ प्रकार ` एषः=्वही । 
(प्रविष्ठ हे सुक्ष्म से भी | 
_ भचस्ओऔर अणुः-< सुक्ष्म ओर प्रः | 
* यस्मिन्‌ =जिस शरीर | णकाभीप्राणं | 
| _ आप्माच्चेतन्यरूप 
प्राण: प्राण और आत्मा 
के न 
भजानाम्‌ज्लोको का | सा +. ` | 
सवेम्ररसपर्ण र | 


ऋण है। 
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F सुण्डकोपनिषद। | हु 


Ee! ' भावाथ ॥ 
. -एषइति॥ अब फिर तिसी ब्रह्मकी उपञ्ञब्धि के असाधारणा 
साधन को कहते हॅ ॥ एषः ॥ जिस शरीर में अणा 
कार को प्रास होकर प्रविष्ट हुई हे उसी शरीर के हृयाकाश बिघे 
यह सुक्ष्म चैतन्य भी आत्मा प्रकाशमान हे, वह सब प्राणों मे 
` ओर, इन्द्रियों में. ओतप्रोत, है यही केवल शुद्ध चित्त करके 
` जानने के योग्य है, याने जिसका चित्त शुद्ध हे तिसको आत्मा 
_ का प्रकाश स्पट प्रतीत होता है, दूसरे को नहीं होता हे ॥ ६ ॥ 
- सूलस ॥ | | 
यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्स त्तः काम 
यते याश्च कामानू्‌ तं ते लोकं जायते तांश्च कामां 
स्तस्मादात्मज्ञ द्यचयंड्रातेकामः ॥ १० ॥ 
i ._ पद्च्येद॥ | पु 
यम्‌ यमस्‌ लोकम्‌ मनसा संविभाति विशुद्धक्तत्वः 
कामयते यान्‌ च कामान्‌ तम तम्‌ लोकम्‌ जायते. 
तान्‌ च कामान्‌ तस्मात्‌ आत्मज्ञम्‌ हि अर्चयेत्‌ 
भूतिकामः ॥.. वळ वर 0 ट आ 
इति तृतीयमुणडके प्रथमःखणइः ॥ 


ह मषः न पदार्थ अन्वयः पदा 
[परवोक्षप्रकान| मनसा=चित्तकरके 
| रसे निर्मल | यम=जिस . 


| | हराआत्म-।.. लोकम्‌>स्वगांदिलाक 
[ज्ञानीपुरुष | ` कः 
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विशुदधसस्तरः=/ अंतःकरण यम्‌=जिस _ 


बडे सुणडकोपनिषद्‌ 
| अपने नि-| कामान्‌कामनाओं झो 








मित्त यादू. . . जायते-प्राप्त हो 
सैविभातिर्‌ ८ रे के न? तस्मा सदि ताह 
Fp | भित्त सङ्घ: । शार 
- | स्पकरताहे म 
¬. चर ` | शतिकामः= चाहनेबरांत 
| 50 पालित = =¬. | „`. ५ ९ 
कामान्‌=कामनाओंको नात्मज्ञ= आत्मज्ञानी | 
- कामयतंनइच्छा करता _ हिननश्चय करके | 
ह ह ` ` {स्वारः 
`: -तमूतम्‌=उस उस ` ।- श्रषा नम 
लाकम्‌-लाकको तू 1 रुकारं | 
च तान्‌=अर उन उन | | से पूजाको | 
| `` भावार्थ॥ | 


_ गॅयमिति॥ जिस जिस लोकं या कामनाओं की प्राति मै | 


"इच्छा शुद्ध अन्तःकरणवालाः आत्मदित्‌ करता हे, उस उत |. 


वृतति 


लोक और कामनाओं को वह प्राप्त होता है, और इसी काण | 
वह विद्वान्‌ सत्य. सेकल्पवाला कहा. जाता हे, ज़िस पुरष *| 
।३भूतिकी इच्छाही वह आत्मवित्‌ ज्ञानीकाही पूजनकरे ॥!१ | 
त तुतायमुणडक प्रथमःखण्डः ॥ १॥ | 
`. सलम्‌॥ | | 
सवेदतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्व निहित भा | 
अम्‌ उपासते पर्व हकामास्ते सुमत 
[राः ॥१॥ प 
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४ 








= 


जु 


“मुण्डकोपनिषद्‌ । 
हु पदच्छेदः ॥ | - 
सः ` वेद एतत्‌ परमम्‌ ब्रह्म धाम यत्र विश्व 
द्व निहितम भाति शुञ्रम्‌ उपांसते पुरुषम ये हि 
ग्रकामाः ते शुकम्‌ एतत्‌ अतिवर्तन्ति धीराः ॥ 





> १ ग्न्वयं पदाथ अन्वयः : पदाथ | 
बिषे : ` | शुडअन्तः- 
म विश्व = ससस्त सः>< करणवाला 
४८ जगत्‌ अज्ञानी 
__-निहितम्‌=ओ™तप्रोतहे र्ती असम ह 
न्य =्ञ्जोर न | | अर उसी 
त्‌=जो नन के तद्रूप 
त्रझन्त्रहा . (होताहे 
_ प्रसमूचसर्वाक्कृष्ठ ` येत्जो . 
` घराम=सबकाआश्र- |` .धीराः-विवेकीजन 
“यस्थान . | ईहशम | 
शुभ्रम्‌=शुद पुरुषमनज्ञानी पुरुष 
चन्र ; | को 


किक 


भाति=स्वयंघ्रकाश अकामाः<निष्कास होतेहुये 
. छै | उपासतेज्उपासनाक्रते 





ए्लत्‌5उसका 
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८६  सुणडकोपनिषदरः। ` 





वे | उल्लंघन 

एतत्‌-इस प्रसिद्ध दै जातेहेया) ॥ 
| । वायको न | र 

शकम-. कि शरीरा- सिविल, फिर गा र 

| न्तरकाउपा- | नहीं | 

दानकारण मप, 

_दानकारणहू ( होते है 
भावार्थ ॥ | 





. जिस ब्रह्म विषे सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत हे, ओर जो सव | 
आश्रय स्थान हे, ओर स्वयं प्रकाश हे, उसको ज्ञानी पु 
` जानकर तडूपही होताहे, जो पुरुष निष्काम होकर ऐसे ज्ञानम 


उपासना करता हे, वह फिर वीर्य द्वारा जी को योनि में परेश | 
_ को नहीं प्राप्त हाताहे॥१॥ F 


. पदच्छेदः ॥ | 
मष ते) १: कामयते मन्यमानः सः काममि' | 
एवस न पर्यासकामस्य कृतात्मनः तु | 
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| मुण्डकोपनिषद्‌ । ८७ 
` ग्रतवयः _ पदाथ | अन्वयः ` पदाथ 
_यः=जो सुम्न ` (कृतकृत्य हु- 
| हिट अरष्ट ` आहे आत्मा 
` कामान्‌=‡ विषयोकिका ` जिसका या. 
(मनाओंको ने अपना 
| | कतात्मनः=; गार 
` मन्यमानः =स्मरणकरता आत्माह पन 
EEE. र हुआ | | रमात्माभास 
कामयते=मोगकरनेको |. ` रहा हे जिस. 
इच्छाकरताहे | | 
सः-वह पारेपूर्णकाम | 


कामभिः=. नोंकीवासना "९1  निष्कास मु... 


(अपनीकाम पयोप्तका-_ | को प्राप्तहुये 


(करके , |. (५५ | 


(अनेकलोको वैतसम्पू्ण 
तत्रतत्र=) या योनियों | कामाः=कामना 
।बिषे | दइह=इसी शरीरबिषे 


प्राप्त होताह. वन्दी ` 








| यानी जन्म | ।लीनहोजाते 
जायते- मरण भाव |. हें यानी वह 
सेमक्क नहीं | प्रविली | जीवन्सक्क 
ता य॒न्ते हो कर क्लेशो 
च-ओर से रहित हो 
` तुञइसके विपरीत | २. जाता हे 
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| 
is भि सा यात 


EES SEE हा.” ह नर छ "म सा 


- ` जिसकी सम्पण कामना इसी शरीर में लीन होगई 


न सुण्डकोपनिषदर |. 
भातार्थ॥ 


कामानिति ॥ जो पुरुष दृष्टाःहष्ट विषयों की घ्राति 
करता हे वह अपनी कामनाओं की वासना करके अन ९ 
या योनि को प्रात होता है, अर्थात्‌ जन्म मरण से रहि 
होताहे, इसके विपरीत जिस पुरुष का अन्तःकरण शद्ध हृ 
ओर जिल को अपना आत्मा परमात्मा होकर भास हहे 










७७०७२०४ ० >. 


. बाकी कुछ भी जिसको करनेके लिये नहीं रहाहे, वह जीवनम | 
होकर क्लशों से राहित होजाता है ॥ २॥ | 


5 मलमूं॥ | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहन 
दतेन यमवष दएत तन लभ्यस्तस्यष आत्मा कि 

एते तंनूं स्वाम ॥ ३॥ - 

= = पदच्छेदः | 

: न अयम्‌ आत्मा. प्रवचनेन लभ्यः न मेधयाग/ 

बहुना. शुतन यम्‌ एव एषः ढणते तेन. लभ्यः तस्य | 

. एषः आत्मा विट्णुते तनम्‌ स्वाम्‌ ॥ | 





व पदेध अन्वय... पदी 
अयम्‌=यह : पनत गी य 
आत्मा-परमात्मा प्सा | 
., नेच्न ( | 
| समर्थ बर्डित | 

क अध्ययन से| बहुना-बहुत ` 
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 श्रतेन"-श्रवणकरने से 


आत्मा=परमात्मा 


क्र 
श्र 
PT comer Ter? tgs a did SATS 


` ` लभ्यः=प्राप्त होनेयो-| अपि-भी 
| ग्यहे तस्य-उस विद्यनके 
+यदा=जब | [नाभत्त 
एषः=्यह विद्वान्‌ | स्वाम-अपने 
ह आउ  तनूम्‌=शरीरको 
_ -यम्‌=जिस  परमा- रणते=प्रकाशकरता हे 
त्माको | +तदा=तब 
[अभेद्‌ ष्टरि | तेन-उसअमभेदपर- 
` _ _ । करके प्राप्त स्पर संबंधसे 
ट्ण 
`` ।होनेकीइ यह परमात्मा 
च्छा करताहे| . एव=निश्चय करके 
एषःन्वह्‌ | लभ्यःनप्राप्त होनेयोग्य हे 
00|| ||| ` 
नायमिति ॥ यह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मरूप आत्मा शुरीरा 


भ्यन्तर न वेद के अध्ययन से न प्रन्थके अथ धारण करने 
वाली बुद्धि से, न अनेक प्रन्थों के बहुत सुनने से प्राप्त होने 


` योग्य हे, जो समक्ष श्रवण मननादिकों करके आत्मा की प्राति 


SD SY 


का इच्छा करताहे, और अहं ब्रह्ास्मि ऐसा अभेद चिन्तन भी 


करता हे, उसी. विद्वान्‌. को परमात्मा अपने शरार को प्रकाश 


रता हे, ओर तबहीं उसं मुमुक्षुके हृदय में पेसा अनुभव होता 
कि भ॑ ब्रह्मस्वरूप हुँ”॥ ओर फिर वह शान्त आनन्द अवाच 


जाता हे॥३॥ - | 
१२ 
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२० ` मुरडकोपनिषद | ` 
` सूलम्‌॥ 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमाद | 

सोवाप्यलिगात्‌ एतेस्पायेयंतते यस्तु वित 


आत्मा विशते ब्रह्म धाम ॥ २॥ 
पद्च्छद्‌ः. || 


न अयम्‌ आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्र 
तपसः वा अप. अलिगात्‌ एतेः उपायै यतते य॒ 
विद्वान्‌ तस्य एषः आत्मा विशते ब्रह्म घाम॥ 














अन्वयः. : पदार्थ | अन्वयः पदाथ 
.नऱ्न लन्यः-प्राप्तहोनेयोग्य | 
|  ब्रह्माबिषोने & 51718 
बलहीनेन-< छारूपी बल तु=परन्त 
'हनपुरुषसे | यः=जो 
हर ` विद्न-बरह्मनिष्ठ 
| ज्तः"इन 
बमादातजविषयसंग के +चतर्मिः-चारों | 
प्रमादसे ` (उपायांसे याने | 
के .- . डिपायोसेयाने | | 
[तयाग आर 
अलिगात्‌-संन्यासरहित  ज्ञॉनस. | 
छ न | ` (दसक मा है 
छ अ-यह | ` थतते=/ के साधनों में | 
डा परमात्मा [यक्त करता । जं 
पिञ्कभी । तस्यं=उसकोः - | 
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| ना | न नि हब 
i: त= A र 5+ च्भ 

घाम-सर्वकाआश्यविरते- | परमात्मा के सो 

| ह ` | परमात्मा के साथ 


~ ' 
 ब्रह्म-त्रह्मबिषे (तन्मयहोजाता हे 
| ॥ ` 


900121. भावा | 
नायामिति ॥ श्रवण मननादिक बलसे जो पुरुष हीनहे, और 


. विषयों में आसक्त हे चित्त जिसका, और ज्ञान विना वैराग्य . 
के है जिसको, ओर प्रमादी हे जो उस करके यह आत्मा . 


अलभ्य है, परन्तु जो विद्वान्‌ साधनचतुष्टय सम्पन्न है, ओर 
आत्मा की प्राप्ति का यत्न करता है, उसी का आत्मा परमात्मा 
के साथ तन्मय होजाता है ॥ ४ ॥ 
सलमू |. 


संप्राप्यैनमषयोज्ञानतृप्ताः कतात्मानोवीतरा 
गाः प्रशान्ताः ते सवेगं स्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मा 


नः सवेमेवाविशन्ति ॥ ५॥ 
डी ही का: “2 पदष्छेदे ॥  ___ 
सम्प्राप्य एनस्‌ ऋषयः ज्ञानतत्ताः कृता- 
तानः वीतरागाः प्रशान्ताः ते सवगम्‌ सवतः 
` भाष्य धीराः युक्तात्मानः सर्वम्‌ एव आविशन्ति 





/ भन्ययः” ˆ ' : ` ' पदां | अनय, "दा 
___ योग बिषे | - -. (कताथ कि 
| युक्तात्मानः च ञ्ारूद्‌ है ES Ns BE | या है याने 
ब मि अ चित्तजिनका अपने आ- 
: अत्यन्त हे £" त्माको पर- 

धीराः= / विवेक जिनः सात्मासम का 

प | | काई . [हेजिन्हान 
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| न __ सर्वेगम्-सव्व ० 
| | ॒ 
लमः राग मिन] ` सतः 
(का | सम्थाप्यरसम्यक प्रका 
“रान्तहये हे भासहोक 
र शान्तात्मा-" न्द्रियाजिन वाम 4 ब 
| कै आप्य-पाकर 
पय सवेम्‌=समस्त विश 
[आत्मज्ञान विषे 
. ज्ञानतप्ता ड से र एव=निश्चय प्व 
के दः आविश | रावात्ममा 
एनम्‌=उस न्तिन होते हे 
ह (हति है 
भावाथ ॥ | 


र I ॥ जनका चित्त योग्य 1 वेषय आरूढ हे; आर | 
जी भि विवेक परा हुआ ह, ओर जिसने अपने आत्मा को गः 
हो समभा है, ओर जिनके मनआदि इन्द्रियां शान्त होग | 
| i से से परिपूण हैं जो, वे परमात्मा को संव 
| त हुये श्रीर पात होने के पश्चात ब्रह्म में लीन ही 

ये हो ' पश्चात्‌ अहम | 




















मम... ० | 
'दातविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाथT 
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१ शुडसत्त्वाः त लोकेषु परान्तकाले पराम्रता 

परिसच्यातसव ॥६॥ ` 

_ पदच्छेदः ॥ 
वेदांतथिज्ञानसुनिरिचितार्थाः संन्यासयोगात यतय 

शुद्धसस्वाः ते ब्रह्मलोकेषु . परान्तकाले पराम्रताः प- 

र्मुच्यान्त सव ॥ 


` अन्वयः पदाथ | अन्यः पदार्थ 
ह सबकर्मा के तन्वं | 

त] | त्यागरूपी |... सर्वे-सब 

1२ गोगसे परास्ताः >जीवनमुक्क | 


` शुद्धसत्त्वाः-< अन्तःकरणः यतयः=्यती लोक 


[ जिनका |परान्तकाले=देहके त्याग- 
च=अओर 7 नेपर 
[वेदान्त के | ब्रह्मलोकेष नब्रह्मबिषे 
वेदान्तः | विचारसेउ- |परिमुच्यन्ति=मुक् होजा- 
विज्ञान! |त्पन्नहृयेआ| तेरै 


| 


सुनिश्चि- | ` | त्मज्ञान बि- |. 


> - 


| 
ताथा; | ।षे हे निश्चय 


जिनको 


भावाथ ॥ 
त तविजचानेति ॥ जिन्होंने सब कामनाओं के त्याग से 


1 हे अन्तःकरण अपना, ओर वेदांत वाक्यों के अथात्‌ | 
महावाक्यं के अर्थ का जो ज्ञान हे उसको संशय विपयेय से ' 
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६१ मुण्डकोपनिषद। 

रहित होकर जिन्हाँ ने निश्चय करलिया 

लोक शरीर के त्याग के पश्चात्‌ त्रझरूप दे हे नः | 
मलय ॥ गो 

_ गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सगर 

देवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे 

येसवएकी भवान्ति ॥७॥ ` । 

ह पद्च्छद्‌ः | Fe 

_ गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः देवाः च 

प्रतिदेवतासु कमोणि विज्ञानमयः च आमा ऐ| 


















अव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ 

|, अन्वयः . पदार्थ(अन्वयः [रा 
' सोक्षकालेत्मोक्षक्गाल (चक्षराति | 
विषे स= | यो | 
[देहकी उ स्यत |: 
| ब्र | 

पञ्चदशः ह | टर ८ 
। रण प्राणा दृवाः-देवता | 
_ पदुपद्रह (अपने के | ` 
कलाः=कला | रणि | 
प्रतिष्ठाः अपने अपने गतिदेवतासु= यादि 
ड कारणाको | | ताअ" | | 
`. "ता*्जमप्तहोते हुये. गताः-प्राप्तहोते ह| । 


अ भर .. चर्त्योर ` 
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[संपूण कर्म स्तेस्ये 
कर्माणि; आर उनके, =~: 
एव 
संस्कार | 2 स्तन 
८55, चन्ओर | क्ल | 
बिज्ञानमयःचचदामासवि। - *>परमात्मा बिषे 


खालासबादड हैँ 
वाथ ॥ 


गताइंति॥ प्राण, श्रद्धा, पञ्चमहाभूत, और ज्ञानेन्द्रिय 
मन, अन्न, वीये, तप, मन्त्र, कस, लोक, ये पन्द्रह कला देह के 


आरम्भक हे अथात्‌ इन्ह पन्द्रह कलोंका देह बना है, सो मोः. 


क्षकाल में यह पन्द्रह कला अपने अपने कारण में लय हो 

जाती है, ओर चक्षुरादिक करंणों में जो देवता स्थित हैं अर्थात्‌ 
ूय्योदि देवता की जितनी शुक्तियें हैं, वे सव | वेद्ठान्‌ की मोक्ष 

काल सं अपने २ देवता में प्राप्त होजाती हैं, और प्रारब्ध कर्म 
सै अतिरिक्त जितने कमे हें वे भी सब नष्टहोजाते हैं, और वि 
“शान स्वरूप चिदाभास बुद्धि विशिष्ट जो आत्माहे, वह आनन्द- 
सिप ब्रह्मं एकताको प्राप्त होजाता है ॥ ७॥ 


यथा नदाः स्यन्दमानाः ससद्रेऽस्तं गच्छन्त 
विहाय तथा विहान्नामरूपाहिमुक्तः परा 
परपुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 


पदच्छेदः ॥ 
पथा नद्यः स्यन्दमानाः समद्रे अस्तं गच्छन्ति 


गमरूपे विहाय तथा विद्यान्‌ नामरूपात्‌ विमुक्कः 


राप्रम्‌ पुरुषम्‌ उपेति दिव्यम्‌॥ 
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ह ` मुण्डकोपनिषद्‌ | 
















अन्वयः पदाथ | अन्वय 
यथाञजेसे विद्यान्‌-ज्ञानीके 
स्यन्द्मानः=बहतीहुई | नामरूपात्‌-नाम थो 
नव्य नादय || रू दोने | 
समुद्र=समुद्राबिषे विमुक्तः-रहित तो 
नामरूप=नाम ओर . हुआ 
र रूपदोनोंको दिव्यम्‌ =प्रकाशमः 
विहाय=त्याग के | परात्परम्‌=अविता| 
ज याभ पुरुषम्‌=पुरुषयान|, 
गच्छान्त=प्राप्त होतीहे | ्रह्मको 
तथा=तंसंहा . - ` उपेतिज्प्राप्तहोता। 
भावाथ ॥ 


यथात ॥.जस गङ्गा ओर यमुना आदिक नदियें गमन करती 
हु अपने. अपने नामों ओर रूपों का त्याग करके समुद्र 
जाकर लयभाव को प्राप्त हो जाती हें तेसे आत्मवित्‌ भी मोक्षका 
में नामरूप से रहित होकर परमपुरुष जो परमातमा बरहम हैआ| 
में लयभाव को प्राप्त होजाता है ॥ ८॥. | 


सयोह वे तत्परमं ब्रहम वेद ब्रह्मेव भवति नास 


La 


` श्रमवित्कुले भवति तरति शोकं तरति पापा 

` शुहाग्राथभ्या विधुत्तोऽसृतोभवाति॥ ९ ॥ 
पढच्छेदः॥ 

७ यः ह व तत्‌ परमम्‌ ब्रह्म वेद ब्रहम | 

मवात न अस्य अनब्रह्मवित. कले. भवात त | | 


के 
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' मुण्डकोपनिषद्‌ । कर 


` शोकम्‌ तरति पाप्मानम्‌ गुहा ग्रन्थिभ्यः विङ्क 
 मङ्णर्तः भवात॥ ` 





.श्रत्यः पदाथै| अन्वय `. पदाथ 
इवं = [नश्‍चयकर द SH 
= 0000 संधो 
| यः=जा काडू ! सास 
तत्‌=उसत तरतिच्छूटजाता हे 
» प्रमस्‌=पएरम च=ओर 
ब्रहन्त्रह्को | ाहात्-) |इदयकें से 
। अहब्रह्म न्थिभ्यः | शयरूपग्र 
वैद = [रसभाव a | न्थयास 
। स॑ जान- [वमुक्तः =्ठुटाहुञा 
(ताहे. _अगृतःन्मरण धर्म 
सःऱ्वह  : 6 „० ` ह 
्रझ=ब्रह्मः .. , ६... भवति-होता है 
` - एवन्ही ` . अस्य=उस विद्वान्‌ 
- कल भबति होता न -. क 
.... चज"ओर ` कुलेन्कुल बिषे 
` शोकम्र-शोक याने  . ग्रह्नका न 
| मनके संता“. अत्रहबित्‌ज जानने वा 
पसे (ला कोई 
Fi 


` तरति=उत्तीणंहोता 
टे `  मनवतिन्होता हे 
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६८ ; मुण्डकोपनिषद्‌ । 


हि „०९7 भावाय... 
सयोहवेइति ॥ जो कोई पुरुष निश्चय करके उस पर ॥ 
गहं ब्रह्मास्मि भाव से जान लेताहे, ओर मनके संन्तापसे - भी 
होजाता है, उस विद्वानके कुलमें या शिष्यांदि वंश में ८ उत्ते 
'से रहित कोई नहीं होता हे, अर्थात्‌ कोई न कोई ब्त | 
रहता है, ओर वह आत्मवित्‌ संसाररूपी शोक से तर जाता | 
यानें जीते जीतेही शोक से रहित होजाता हे, और पापों से; | 
छूट जाता है, ओर बुद्धिगत जोकि अविद्या की ग्रस्थि हे उस 
भी रहित होजाता हे॥ ६ ॥ | Es | 

















CRT इज 
तदंतद्चा्भ्युत्त क्रियावन्तः श्रोत्रिया अह्यनिष। 
स्वयं जते एकर्षि श्रड्यंतस्तेषामेवेतां ब्रहम 
मदत [शरात्रत विधिवयेरतु चीएँम्‌ ॥१०॥ | 
हि ` पदच्छेदः: ˆ | 

. तेत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्युक्कम्‌ क्रियावन्तः श्रोते 
याः ब्रह्मनिष्ठाः स्वयम्‌ जुह्कते एकर्षिम श्रद्यन्तःते[ 
भाम एव एताम ब्रह्मविद्याम्‌ वदेत्‌. शिरोत्रतम्‌ हि। 
विवत्‌ यः तु चाणम्‌॥ ५ क . 
अन्वय | पदार्थ न्वयः. |. 
र | ब्रह्मनिष्ठाः-परअह्केज्ञा | 


> गि > 
ws | > ss 
३ । 
तर 3. बर” 
५ 4००७ 3 ~ 
7 डे « र | 





हे, लयन्तः- श्रद्धावान र |. 


| ह। 
है। / 


केर कि 
ES - 
- चजओर । 
र “ FN - विपे र 5 
कु - ~ । क्षय रे | | ५ ट्‌ 
थि ट » ८ E +° ७ 93 
रण ~ So ञ्ज पन ) वि हि गा (> 
स्वैयसु=ञ्जपंने वी | 
र ~ TAS क चा 
5 न न कु “ 1 « ॥ हि १ 
- ७ : 4 » “| २३३ 
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एकर्षिम-एकर्षि ने एताम्‌=इस | 
जद्वतेच्जुक्षतिच्उपा- द्याम्‌| लिवियाको | 
१. तगुरुःच्गुरु .. | 
तुनयार [नाका र क 
ह: “जनों करक... उत्पा के । 
___ शिरांत्र | शिरोबत । प्पे5इस प्रकार | 
त॒म्‌ एतत्‌=इसन्रह्माविद्या | 
, विधिवत्‌ =्यथाविधान | ` केसेप्रदायका | 
- चीणंम्‌=धारणकिया | विधान | 
गया हे. | ऋतचा-मन्त्र करके | 
तेषाम ऐसे मुमुक्षुओं अभ्यक्कम-प्रकाशित EE 
केअर्थे | ` क्याग्याह | 

भावार्थ 


तदेतदिति ॥ जो वेद वेदांग के जाननेवाले हैं, ओर निष्क्राम 
कर्माको अनुष्ठान करके जिसका चित्त शुद्ध होगया है, ओर जो 
. भद्धालु ह, और एक ऋषिसंज्ञिक अग्नि को जिसने उपासन 
किया हे, ओर जिसने शिरोब्रत यथाविद्या न धारण किया हे वह 
_ पह बह्मविद्या पानेयोग्य है, उसको ब्रह्मवित्‌ गुरु अवश्य उपदेश ` 
` केर इसप्रकार बह्मविद्या के सम्प्रदाय का विधान मंत्रों करक 
` भकाशत किया. गया हे॥ १०॥ | 


.  गोट-शिरोन्रत एक ब्रत हे जिसकी उपासनांके बलसे थवे 


ड "वाले अपने शरीरार्निको मस्तकगत कर लेतेहi॥ .. 
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१७० मुरडकोपेनिषद. | 
| ` मलग्न॥ 
तदेतत्सत्यम्रपिरँगिराः पुरोवाच 

त्रतोःधीते नमः परमऋषिम्योनम फस 


अथूं। ॥ १91 






पदच्छेदः ॥ 
तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ ऋषिः अङ्गिरा: पुरा उबर 
न एतत्‌ अचीणंब्रतः अधीते नम परमऋषिश 
नमः परमऋषिस्यः॥ ` | 
म्म्य ` | अन्वयः पद | 
` ततू=्इस कार अचाोएव्रतःच्व्रत रहित 
एतत्‌=इस Fs परुष 




















सत्यम्‌ जु (अध्ययन | 
परुषको | नञ्चघीते= + । 
अङ्गिराः=अंगिराना- ` | ग्यनहींह | 
मक | विद्यार्सप्रदाय | 
ऋषिः=्ऋषि | केचलानेवालं | 
 पुरा=पहल ` रमत्रर >=. ब्रह्माथ 
शोनकऋषि | षिभ्यः नी 

के अर्थ कह TD 

ता भया / (स्कारहे परमऋषियों य) 





` एतत्‌=इस सर | नमः्पर। ( ह| 
एतत्‌ =इस सत्यबो- मऋषि ; =२ के अथ नम | | 
` . पकेशाखकों भ्यः ) | स्कार है | 
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मुण्डको पनिषद्‌ । १०१९ 
| भावाथ॥ 
तदेतादिति ॥ यह पूव कथन कियाहुच्या अविनाशी पुरुषसद्रप 
| है,इसी अक्षर पुरुष को पूर्वकाल में अहिराष्टषि ने शौनकच्छाये 
` क्रेश्रति उपदेश किया था, यह सत्य बोधक शाख ब्रत रहित पुरुष 
के अध्ययन करने योग्य नहीं हे, जो कोई आचार्य्य के समीप 
विधिपूर्वक शिष्य भावसे जाय उसके: प्रति आचाय्यं भी 
` उसी अक्षर पुरुष का उपदेश करे, ओर जिसने विधिपूर्वक . 
एवोक्त आग्नि को ।शरपर धारण नहीं किया हे, उसके प्रति शुरु | 
उपदेश न कर, परमञ्ाषियों के प्राति नमस्कार हो ॥ ११७ 
इति तृतीयमुण्डके द्वितीयः खेडः ॥ 
ववा भत्रक्ररणमिरितिशान्तिपाठः ॥ 
नोट डितीयवारनमम्कारअत्यन्त भादरकेअथे और उपनि- 
पर्‌ क समाक अथ हे ॥ | | 
इति तृतीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः समाप्तः मुणइकोपनिषत 
३“हरिः अभ्य्‌ 
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आदो मङ्गलाचरणम्र ॥ ` 





श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलस॒तापतिस्भयहरं मोक्षप्रदं 
प्राणिनां मोहध्वान्तससूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌ । 
| यद्बोधोदयसात्रतः प्रविलयं विश्नस्य शेलब्रजा यान्त्येवाखिल 
| सिद्धयः प्रतिदिनं चाद्यन्तहीनं परम्‌ ॥ १॥ 

यन्ध्यायन्ति मुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्य 
 ब्रीकृतीर्थजलाभिषिक्वशिरिसो नित्यक्रियानिदताः। षट्चक्रादि 
` विचारसारकुश्ला नन्दन्ति योगीश्वरा तं वन्दे परमात्मरूपम 
: नघं विश्वेश्वर ज्ञानदस्‌ ॥२॥ | 


दो० करों वन्दना अह्मको, जो अनन्त निजरूप। 





जेहि जाने जगश्नमसकल, सिटे अन्ध तमकूप॥ | 


नाम रूप जामे नहीं, नहीं जाति अरु भद।. 

. सो में पूरण ब्रह्म हूँ, रहित त्रिविध परिछेद ॥ 
ब्रह्मभाग जो उपनिषद, ताका . करू विचार । 
भाषा में तिस अर्थ को, लखे सकल संसार ॥ 

. सन्त संग से जो लख्यो, सो में करू बखान। 
. ` 'प्रमानन्द सहाय ते, जाने सकल जहान ॥ 
. ` -पुरी अयोध्या के निकट, अकबरपुर है गांव। 
. ज़न्मभ्मि मम जान तू, ज्ञालिमसिंहहि नांव ॥ ८. 
यह संसार असार महाअपार समुद्र हे इसके पार हो 
लिये उपनिषत्‌ अद्भत अलौकिक अद्वितीय नौका है जिसमें 
र असंख्य सञ्जनं सुसुक्षजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
सागर के पार होगये हैं और होतेजाते हें ओर भविष्यत्काल 
में होंगे जो सुमुक्षजन हें उनके हितार्थ यह भाषाटीका रची 
गई है। इस टीका'मे पहिले मूल मन्त्र है फिर पदच्छेद है फिर 
` वामहस्त की ओर संस्कृत अन्वय दिया है और दक्षिण हस्त 
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र. मङ्गलाचरणं । 


की ओर पदार्थसहित भाषार्थ लिखा है यादि वाम 
लिखा हुआ ऊपर से नीचे तक पढाजावे तो उत्तन | 

_ मिलेगा ओर यादि दक्षिण हस्त के तरफवाला ए,. रे 
पूरा अर्थ सन्त्र का मध्यदेशीय भाषा में मिलेगा हे | 
बायें तरफ से दाहिने तरफ को पढ़ाजावे तो हर एक ३ | 
पदका अर्थ आषा में मिलेगा जहांतक होसका हे प्रत्येक 

स्कृतपदका अर्थ विभक्कि के अनुसार लि है इत 
के पढ़ने स संस्कृतविद्या का भी अभ्यास होगा इस टीका; | 
सूल का कोइ शब्द छूटने नहीं पाया है ओर मन्त्र का | 
अथ उसी 480 से सिद्ध कियागया हे अपनी कल | 
नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपर से संस्कृत पद मन्त्र करे | 
स्पष्ट करनेके लिये रक्खागया है और उस पदके प्रथम यह. | 
चिह्न लगादियागया है ताकि पाठकजनों को विदित हे 
जावे कि यह पद मूल का नहीं है। इस टीका को बाबू ज़ातिम 
सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर ज़िला फैज़ाबाद हेडपोस्टमा. 
स्टर नैनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गदनद 
ज्योतिर्विद्‌ निवासी मुरादाबादासिधपत्तन और पण्डित रामः | 
दत्त ज्योतिर्विद्‌ निवासी अल्मोड्राख्य नगर के रचकर शुद्र | 
हे का पुरुषों के चरणकमल में अपण करा |' 
रोक रा रखता हे कि जहां कहीं अशुद्धता हो उपे | 
रचना कर ताकि अशुद्धता दूर होजावे॥ | 
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ग्रथ साएडक्यापनिषद्‌ सटीक ॥ 








मूलम्‌। | 
` उठ अद्रङ्कणमिः श्रणुयामदेवा मद्रम्पश्यमाक्ष 
भिर्यजत्राः स्थिरेरङ्गेस्सुष्टवांसस्तवभिन्यशेमहिदे 


वहितयदायुः ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः। 


भद्रम' कर्णेमिः शणयाम देवाः भद्रम्‌ पश्येम 
अक्षभिः यजत्राः स्थिरैः अङ्गैः तुष्ट्वांसः तनूभि 
व्यशेमहि देवहितम्‌ यत्‌ आयुः॥ १॥ ` ` 

अन्वयः। पदाथः। ` झन्वयः। पदाथः। 


हे पूजन क | कर्णेमिः-कानोंदारा 





१ | रक्षा करने श्रणुयामस्सुने हम 
(वाला श 
देवाः =देवताञ्ओ | अक्षमिःननेत्रोंडारा 
+भबत्प्र _ [तुम्हारे प्र। म्द्रम्‌न्कल्याण को 
सादात [सादसे पश्येम=देखें हम 
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| २ माण्डूक्योपनिषद्‌ स० । 







खर | | देवतोंके 

स्थिरेः=स्थिर याने ति 

अङ्गैः = अंगों दाहितम्‌ =. कसे ७. 

चन्र | ` |का हि 

` +हिथि_ | स्थिर याने (वाला है | 
राभिः | दृढ व्यशेमहि =प्रास होवै 

__ तनूभिः=शरीरों करके | [हमारे ता 
+युष्माकस्‌=ञ्ाप॑ंकी पत्रय थाने 


तुष्टुवांसः पदा स्तुति | ॐशान्तिः | आध्याः | 





हुये | शान्तिः=+ क आग्निः. | 
वयम्‌=हम शान्तिः | विक आधि 
आयुः”"आय को | भौतिक की 
__ गयत्‌=जोकि (शांति होवै | 
अथ अथववेदीय माण्ड्क्योपनिषदारम्भः॥ ।' 


-. _ . -. मूलय । 
३सित्येतदक्षरमिदरं सर्व तस्योपव्याख्य। 
इत मवद्वाषष्यदिति सर्वमोकारएवं यचान्यति 
कालातीतंतदप्यॉकारएव॥१॥ | 
` _ पदच्जेदः | 4 
व्यास्य एतत अक्षरम इदम्‌ सर्वम्‌ तस्य | 
"ख्यानम्‌ भूतम भवत्‌ भविष्यत्‌ इति 





|) 
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` माण्डूक्योपनिषद्‌ स० रा 
ॐकारः एव यत्‌ च अन्यत्‌ त्रिकालातीतम्‌ तत्‌ अपि 


ॐकारः एव ॥ १॥ 





अन्वयः । पदार्थः। | ञन्वयः। ` पदार्थः । 
 +यत्‌ =जो 'भवत्‌=वर्तमान 
(यृहवाच्य वा- इति=करके है 
_ इद्म्‌=‡ चक अथवा त्‌=सो 
।  - शब्द शब्दाथ| सवम्=्सब | 
 _सरवेस्‌=सब है _-उन्कारः=प्रणवरूप 
_ एतत्‌=्वह . एव=ही 
` ॐन्ॐ॑कार | +अस्तिजहे 
अक्षरम-अक्षर | ` च-ओर 
इति=करके हे | यत्‌=जो 
तस्य=उसीप्रणव के | त्रिकाला {कालत्रयसे 
([विशषज्ञान | तीतम्‌ ।पृथक्‌ 
" .उपव्या_| द्वारा पर्र- न्यत्‌=ः अव्याक्‌- 
ख्यानम्‌ | ह्य के प्राप्ति [तादि है 
का क्थन्‌ |. ततून्वह 
+कियते=कियाजाताहे | अपिन्भी 
यत्‌=जो | ॐकारः=भ्रणवरूप 
भूतम भत CIM . 
र भाषेष्यत्‌ः =भाविष्यत्‌ः ल प्रस्ति=दै 


थे 
३० मित्येतदक्षरमिदं सर्व ॥ यह जो कुछ प्रत्यक्ष का विषय 
देश्यसान प्रपंच जड चतनरूप जगत्‌ है सो सब ३“काररूप 


ळ् है # 
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३०कार ~ नहीं | क्योंकि ! शब्द 
चक उकार से भिन्न नहीं, क्योंकि उकार से शब्द व bh | 














४ _ माण्ड्क्योपानिषद्‌ स०। 
ही है ॥ अनेक श्रुतियें संपूर्ण जगत्‌ को रज्ज से | 
की तरह ७८काररूप करकेही कथन करती हैं, याच शे तप 
के ज्ञान से उस बिषे अध्यस्त सर्प का पता नहीं लगता है शण 
तरह ३*कारके य ज्ञान पश्चात्‌ उस बिषे कल ९ 
गत्‌ का पता नहीं लगता हे, क्योंकि कल्पित वस्तु he 
ष्ठान से भिन्न नहीं होती हे ॥ ३“मिति ब्रह्म ॥ उनमिस्वेदकषर | 
ठश्कारही ब्रह्म है ऐसी जो श्रुति कहती हे इससे यही सिह 
होता हे कि ब्रह्म के आश्रय ७०कार है, ओर ऊपर के कथन इ. | 
सार उ“कार के आश्रय जगत्‌ है, इसलिये सम्पूर जगत्‌ न | 
आश्रय हे, याने त्रहारूपही है, अहा से अतिरिक्त नही दै॥परश्न | 
३%कार शब्दरूप है, ओर ब्रह्म शब्द से रहित है, तब भ्कार 
ब्रह्मरूप केसे होसक्का हे, उकार शब्द ब्रह्म का वाचक है, इ- 
थोत्‌ संपूर्ण ब्रह्म के नामों में से उत्तम है, ओर ब्रह्म उसका 
वाच्य है, वाच्य वाचक का अभेद होता है, जिस नास के हेरे | 
जिस वस्तु का बोध हो वह नास उस वस्तु का वाचक होता 
है, ओर वह वस्तु उस नास का वाच्य कही जाती है, ३०कारके 
से बह्मका बोध होता हे, इसलिये ३०कार व्रहाका | 
वाचक है, यर ओर ब्रह्म उसका वाच्य हे ॥ ओर वाच्य वाचक का | 
अभेदहे, तान वाचक से विना वाच्य पदार्थ की सिद्धि नहीं | 
होती है, ओर वाच्यसे विना वाचककी सिद्धि नहीं होती है, इस | 
हेतु से दोनों का तिही सिद्ध होता हे, इसलिये 3“कारही | 
अह्म है, ओर जितना जगत्‌ में नाम रूप हे सो सब वाणी करे | 
केथनमात्र है; सब प्रपंच का आश्रयभ्त बह्मही सत्य है, जितना | 
ससार में पदार्थ हे वह सब वाचक से भिन्न नहीं है, ओर वा | 


आकाशाद पंचमहाभूत उत्पन्न हुये हें, ओर उन्हीं से स ओर | 
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. $“कारही बहम की भासि का उपाय हे, ओर भूत भविष्यत्‌ वर्त- 


Fe oS हक 


मारड्क्योपनिषद्स। छू. 


मान इन तीनों कालों करके जितने पदार्थ परिच्छे 

भी सब ३शकाररूपही हैं, और जो तीनों काल थे माता 
अर्थात्‌ काल परिच्छेद से रहित हे, ओर कार्य्यद्वारा जाना 
जाताहै, वह भी अव्याकृतरूप ३०कारही है, शब्द दो रकार का. 


होता है, एक ध्वनिआत्मक दूसरा वर्ण आत्मक, पहिले ध्वनि 
होती है, फिर उसीसे वर्ण आत्मक शब्द निकलता है, इस 


: लिये दोनों प्रकारके शब्द ३०काररूप हैं, याने जो कुछ शब्दों 


` ` करके जाना जाय वह सब ३*काररूपही हे, वाच्य वाचक का 
« अभेद हे, इसलिये क्षति ने एक बार वाचक को प्रधान मान 


54.2: 


करके यह संपूण जगत्‌ ७«काररूपही हे ऐसा कहती है ओर 
दूसरी बार वाच्य को प्रधान करके श्रुति फिर कहती है ।१॥ 


मूलय `` 


` सर्वह्मेतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतु 


ष्पात्‌॥ २॥ 
| पदच्छेदः 
सवम्‌ हि एतत्‌ ब्रह्म अयम्‌ आत्मा ब्रह्म सः 


` अयस्‌ आत्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ | 
हि अयः पदार्थः। | अन्वयः। पदार्थः। 


य अयम=्यह 

` सवेमूऱ्सब RR 

` अहार टकाररूप | . प्रसिदध आत्मा 
ब्रह्मदे आत्मा हृदयाकाशबि- 
वारव : ` | > [६ त 
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६ माण्डूक्योपनिषद स०। 





र ` [विश्व ज्ञे 
सतह ..- वानी | ज्ञ शरोर 
 हिन्ही ` ` |चतुष्पात्‌= तुरीय के ४ 
Iss.) 
आत्मात्मा (वाला है | 


ळी. भावार्थः।  .. ` 318 

_ सबह्मेतद्नह्मायमात्मा॥ संपूर्ण जगत्‌ जो. ३०काररुप ते 
निश्चय. करके बरह्मरूपही हे, या जो अपना आत्मा अपरोक्षे | 
सोई ब्रह्म हे, ओर यह आत्माही चतुष्पाद हे, ॥ आत्मा किए |. 
तरह चतुष्पाद है सो दिखाते हें ॥ वास्तव स तो आत्माओं | 
पादों का अभाव हे, तथापि आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपाय 
करके गर की कल्पना करते हैं, चारों पादो में प्रथम पार 
जागरित हे ॥ ह मम अक 


_  जागरितस्थानोबहिःपरज्ञः सप्तांगएकोनविश | 
सुखः स्थूलयुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः॥ ३॥ 
७००... पदछ का 
_जागरितस्थानः बहिःप्रज्ञः ` सप्ताड़ः ` एकोनत। 

शातमुखः स्थूलभुक्‌ वैश्वानरः प्रथमः पादः॥ ३॥ | 
अन्वयः। ` 'दार्थः। ` आन्वयः। ` -पदा्ः। 
| [जामत अ-|  बाह्मविष 

_ जागरित_ वस्था. है| बहिःप्रज्ञः=; योविषे | 

` भानः [स्थान जि-|. ;..  दिजिसओ।| 

ls राका): _ (साते अ | 
| सप्ताह {गजि | 


| 
| । 
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। शतिमुखः 





मारड्क्योपनिषद स० 1 ` | ७ 
एकीनविं _ लीचे द्व न+तत्‌=्सो - 
९मुखजिसके | मप्र 
(शब्दादि छ ee थम 
_ [भोक्का है जों विश्वानरः-वैश्वानर है. 
... नोट-सपाङ्गः (१) मस्तक स्थानी स्वर्गलोक (१) नेत्रस्थानी 


- सूर्य (३) प्राणस्थानी वायु (४) मध्य देहस्थानी आकाश (५) 
' मूत्रस्थानी जल (६) पादस्थानी थिवी (७) सुखस्थानी अग्नि 


` एकोनविशतिसुखः ५ कर्मेन्द्रिय ४ ज्ञानेन्द्रिय ५ प्राण मन 


बुद्धि चित्तं ओर अहंकार॥ ` 


: जागंरितस्थानःबहिःमरज्ञः ॥ बाह्य विषयांकी तरफ है बुद्धि 


जिस की, ओर सात हें अंग जिसके याने मस्तकस्थानी स्वर्ग- 
. लोक (१ ) नेत्रस्थानी सूये (२) प्राणस्थानी वायु (३) मध्य 


स्थानी आकाश (४) मूलस्थानी जल ( ५.) पादस्थानी ए- 


"थिवी (६) सुखस्थानी अग्नि (७) ओर उन्नीस हें सुख यानी 


ज्ञान 0 ०0 का द्वार जिसमें याने पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मे 
न्द्रिय ओर पांच प्राण ओर मन बुद्धि चित्त अहकार, ओर जाग्रत्‌ . 


अवस्था विचरने का है स्थान जिसका, ऐसा जो है वही वैश्वानर 


नामवाला आत्मा हे, वही पूर्वोक्क एकोनर्विशतिसुखों करके श- 


ब्दादिक स्थूलविषयों को भोगता है, ओर इसी से उसको स्थूल 
भुक्‌ भी कहते हैं, सो.यह वेश्वानर प्रथम पाद हे, ओर समष्टि 
` स्थूलब्शरीरो के साथ उसका तादात्म्याःध्यास होने से उसी को 


हो वनी राट्‌ भी कहते हें ॥ प्रश्‍न विशव की तेजस से उत्पत्ति होती 


ह प्रथम कारणरूष तेजस को कहना उचित था ओर 


पश्चात्‌ कार्य को कहना चाहिये था ॥:उत्तर ॥ यहाँ पर स्राष्ट 
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८ ` मारदक्योपनिषद स०। 
की प्रक्रिया को लेकरके नहीं कहा हे, किंतु लयक्रम ऊ क 
के कहा है, इसी से वेशवानर को प्रथमपादरूप क | 
क्योंकि वेश्वानर काही प्रथम तेजस में लय करना होताहे हे 
तेजस को प्राज्ञ में ओर प्राज्ञ को तुर्य मे, और अङ्गेत इ & 
का [साद्वे जब होगी जब संपूर्ण प्रपंचका लय होगा॥ हे 


८ _सूलस्‌। ` 

.. स्वप्रस्थानोऽन्तःप्रज्ञःसप्तांगएकोनरिंशाः तिय 
_ अपिपिक्तयुक्तजसीदितीयःपादः ॥४॥ ९ 

[ni 

खः विवह्‌ तेजसः हितीयः पादः ॥ 8॥ 

इ 09 पदार्थ | अन्वयः 13:42: पदार्थ | 
`  अतकर: 
| रकी वृत्त 










`` -सप्ताङ्ग:-पूर्वोक्कसात | 
- ..सके 
Fo (पर्वोक्क ६,९४ 


क्र ततस्सो 
` द्वितीयः-दूसरा ` ` 
 पादः्त्पाद ` | 
-तैजसः=तेजस नाम | 

">. वालादे | | 


\ ० 
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भाणड्क्योप॑निषंद्‌ स०। हट 
नोट ॥ तैजसः-अग्नि अथवा सूर्य की अपेक्षा न करके 
अपने रे प्रकाशरूप तेज से सूक्ष्म भोगो का भोक्का स अवस्था 
बिपे है जो सो कहिये तेजस- २ य 
Ro - भावार्थः | | 
स्वभस्थान ति । स्वभअवस्था है स्थान जिसका, अर्थात्‌. 
स्वझअवस्था मेही जो व्यवहार का करनेवाला हे उसी का नाम 
तेजस आत्मा हे, यथार्थ में चेतन आत्मा एकही है, जब वह 
जायत्‌अंवस्था में स्थूलश्रीरके साथ अभिमानवालाहोकरबाह्य 
' इन्द्रियों द्वारा व्यवहार करता है तब उसका नाम विश्व है, और 
जब वही आत्मा सूक्ष्मशरीर के साथ अभिमानवाला होकर 
स्वप्नअवस्था में व्यवहार करता हे तब उसका नाम तेजस हे,॥ _ 
उसका नास अन्तःपज्ञभी हे, वह मनके विलासमें रमण किया 
करता है ध्व. ॥ स्वप्न में जाग्रत्सम्बन्धी चेतन आत्मा की वासना 
से अनेक प्रकार के प्रपच को मन रचलेता है, क्योंकि स्वप्ता- 
वस्था में सन का लय नहीं होता हे, किन्तु बाह्य इन्द्रियों का 
ही लय होता हे, मन बनारहता है, इसी से स्वप्न में मनविशिष्ट 
चेतन: इन्द्रियों को भी रचलेता है, फिर सतत अंगवाला ओर . 
उन्नीस सुखवाला होने से अन्तर कल्पना कियेहुये म॑ मानसिक 
विषयों का भोक्का हे, इसी से वह प्रविविक्रमुक्‌ भी कहाजाता | 
है, अथवा वासनाही मात्र है भोग जिसका उसी का नाम प्रवि- 
विक्नभुक्‌ है, ऐसा तेजस नामवाला द्वितीय पाद है,॥ 8 ॥ 
यत्रसुप्तोन कंचन कामं कासयते न कंचनस्वर्भ _ 
| पश्यति 'तत्सुषुप्तम्‌ सुषुप्तस्थानएव न अतः प्रक्ञानच 
न एवनिन्देमयोद्यानन्दमुक्‌ चेतो्नसः प्राच्स्त्‌ 
तीयःपादः ॥ ५ ॥ | र 
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१० ` ` _मारडूक्योपनिषद्‌ सं०॥' 
58 “` ` पदेः |: 
यत्र सुस न कञ्चन वेद कामम्‌ कामयते न कञ्चन; 

स्वञ्नम्‌ पश्यति तत्‌ सुष्॒तम्‌ सषस्तस्थान | 

प्रज्ञानघनः एव आनन्दमयः हि आनन्दभुक्‌ चेतोमख | 

राज्ञः तृतीयः पादः॥ ५॥ ` 5 

` अन्वयः। ` ` पदार्थ अन्वयः। पदार्थ । 
= यत्र=जिस कालबिषे | एकीभूतः= एकरस हे जो | 





“सुप्तः =सोयाहुआ पुरुष - { अविद्या कः ` | 


नकंश्चन =न किसी स्थूल प्रज्ञान | रके आच्छा: 








वे हँ जिसकी 1 
हायत है... आनन्द | आनन्दमयं ® 
च-आओर मयः (हुआ |. 
नकञ्चन न किसी ` एवंहि = ब्य 
`. कामम्‌=कामना को. |. 
. कामयते=चाइता है. |. आनन्द _/-आनन्द का 
 नकञ्चन=म्‌किसी ` `| मोका है जो 
बट .. | चेतो _ बोधस्वरूप हैं 


सुखः . [जो 
तत्‌ =्सो 





पस =| उप स्थान . -शरज्ञःनघराज्ञनांमं . | 
जिसका ४. बॉलॉहि | 
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मारडूक्योपनिषद्‌ स० | ११ 
भावार्थः॥ | 


| : यत्रेति॥ जिस काल में जिस स्थान में सोयाहुआ पुरुष 
| धन नहीं देखता है, उस बि का नाम सुंषाति है, यह सु. 
बुप्तियवस्था जामत्‌ ओर स्वप्न से भिन्न हे, इस अवस्था मैं 
पर्श प्रपंच एकता को प्रात होता है, अथोत्‌ अविद्या स:लय | 
होजाता है, क्योकि जायत्‌ ओर स्वभअवस्था का जितना ज्ञान 
है वह सब सुषुति अवस्था में एक भाव को प्राप्त होता हे, | 
॥ सप्तिअवस्था में किसी तरह का विवेक ज्ञान नहीं रहता है, 
| इससे यह अवस्था. घज्ञानघन कही जाती है, जैसे रात्री में 
| अंन्धकार करके कोइ वस्तु भी विभाग करके प्रतीत नहीं होती 
| है किंतु सत्ते वस्तु अंधकार करके घनीभूत हुई प्रतीत होती हे, . 
अर्थात्‌ घन अन्धकार की तरह सब पदाथे प्रतीत होते हें, 
| तैसेही सूष॒ुत्तिआवस्था में भी संपूण वस्तु घनीभूत होजाती हैं, 
| इस वास्ते वह अवस्था प्रज्ञानघन उस काल में कहाजाता 
| है, ओर सन भी जो सुख दुःख का कारण है, सुषातिअवस्था 
| में लय रहता हे, केवल आनदमात्र सुख सुषुत्ति में होता है, | 
| और इस आनन्द का. अनुभव करनेवाला आत्मा है; वही 
| आनन्दभुक्‌ कहाजाता है, ओर वही सुपुति में प्रधान होता . 
| है, ओर वह्‌ ज्ञानस्वरूप्रवाला होने से प्राज्ञ कहाजाता हे, ॥ 
| भरन ॥ सुषुलिवस्था में पुरुष को तो आनन्द प्रतीत 
होता नहीं तो यह कैसे मालूम हो कि उसको उस अवस्यामें | 
| आनन्द प्राप्त होता है॥ उत्तर ॥ जब कि सोयाहुआ पुरुष उ- . 
| तच पूछने पर वह कहता है कि बड़े आनन्द से सोया अलमत 2७३ 
| हे उसका ज्ञान स्श्वृतिज्ञान है, ओर स्खंतिज्ञान अनुभ ने - 
| फौहुई वस्तु की होती हे, इसी से मालूम होता हे कि सुपति२ 


| पमा पुरुष आनन्द को भोगता है, सो यह प्राज्ञ तीसरा 








। 
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१२ माण्डूक्योपनिषद्‌ स०। 
२” सूलस्‌। 
_ एपषसर्पेश्वरएषसवज्ञएषोञ्न्तय्याम्येषयोति 
स्यप्रमवाप्ययोहिमूतानाम्‌॥६॥ | 
£ पदुच्डेद॥ 2 ` ० 
एषः सर्वेश्वरः एषः सवज्ञः एषः अन्तयामी 


202 2 


निः सवस्य प्रभवाप्ययी हि भूतानाम॥६॥ 
_अन्वयः। - पदाथः। | अन्वयः। पदा. 
(यहा प्राज्ञ जब | षः - यही 
उपाधि माया | आन्त 


को त्यागके| यामी । मीहे 
| अपने चेतन्य| एषः=यही 














एचः 


स्वरूप बिषे| सवेस्य=सब का 
[ स्थित होता है| योनिः आदिकाण | 
[सब का इश्वर | एषः हि=्यही 
. श्वरः है मृतानामन्संपूरण भूते 


` एषः=यही ` | प्रभवा a 
सवज्ञः=सवज्ञहे | प्ययो ।लयकार 
. भावाथः। | 


एषहाति ॥ अब प्राज्ञ ओर अन्तर्यामी का अभेद कहा, 
एष 2७4 ॥ जब यह प्राज्ञ अपने स्वरूप में समष्टिरुप से 3 रा 
रहित स्थित हे, तब यहही सर्वेश्वर हे, याने सव काई 
सबका नियंता हे, प्रेरक है, ओर सर्वज्ञे, अर्थात्‌ संगरे]. 
भेद का ज्ञाता हे, ओर यही अन्तर्यामी दै? 
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माण्डूक्योपनिषद स० । | १३ 


। के अन्तर प्रवेश करक सव का नियंता है, ओर फिर यही 


ही 
| य भता का याने याने कारण हे, झो 
| तरल ओर लय का स्थान भी है ॥ ६॥ र संपूर्ण भूतों की 


सूलम्‌ । हु लक 
नान्त'प्रज्ञनबहिःप्रशञे नोभयतः न प्रज्ञानघनं 
१ नप्रनाप्रशे अदृष्टमव्यवहाय्यमग्राद्यमलक्षएमचि 
|न्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमे 
| शान्तंशिवमदेतंचतुर्थमन्यन्तेसआत्मासचिज्ञेयः ७ 
. -- पदच्छेद 

| न अन्तःप्रज्ञम्‌ न बहिःपरज्ञम्‌ न उभयतःप्रज्ञम्‌ 
।न प्रज्ञानधनप्त्‌ न प्रज्ञस्‌ न अप्रज्ञम्‌ अष्टम्‌ अ | 
| यबहायम्‌ अग्माह्मम्‌ अलक्षणम्‌ अचिन्त्यम्‌ अव्य 
|पदेश्यम्‌ एकात्म्यप्रत्ययसारस्‌ प्रपञ्चोपशमम्‌ शान्त 
|म शिवम्‌ अद्वेतस्‌ चतुथस मन्यन्ते सः आत्मा 
प: विज्ञेयः ॥ ७॥ 

| अन्वयः। पदार्थः! | अन्वयः।  पदार्थः। 





। +यस=्जिस | अन्तः । अ 

र्न - | चतुर्थ : प्रम न 2 

|  [त्रीयकोीो  नच्न | 
नसन . उभय [जाग्रत्‌ ` स्वभ 
बेहि [विश्वसंज्ञक | दोनो के मध्य 
चन त > आ | इयान 


क 
वस्थाव 
4 गला क 

७ १ > "क. “अ क्त 

हि बि हा es क का | 
७ १ [१ | | हा 
श ती. on क्र क ८ ॥ 
क्म = ७ ३2 १० 
है. 
श्र 
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१९१ मारडूक्योपनिषद स०॥ 


प्रज्ञान 
घनम्‌|" ज - रके 


प्रज्ञम्‌. = ज्ञानस्वरूप | प्रपञ्चोप 7 
अप्रज्ञम्‌ र शान्तस्‌ 5 राग 
` अदृष्टम्‌ = नदेखनेयोग्य| रहित 
_ अव्यव_ [न व्यवहार |. शिवम्‌ = कल्या 
हार्यम्‌ | योग्य | आहदेतम्‌  हेतरहित 
अग्रा निकरमन्द्रिया। एकात्म्य | जाग्रत 
“` दाम < करके ग्रहण प्रत्यय = / चारों 
| करने योग्य | सारस. -। बिषे-एक 
अलक्षणम्‌ = नलिंगरूप | मन्यन्ते = मानते हैं 
अचि {न चिन्ताक-सःसःआत्मान्वही 


भावार्थः। 


नान्तइति ॥ अब चतुर्थ पाद को दिखलातेहें॥ सभा 
वही आत्मा है॥ नान्तःप्रज्ञम्‌॥ जो अन्तःप्रज्ञ नही है 
मनको वासना करके जन्य जो अन्तरस्वभावस्था क 
लास हे उसके दर्शन की लालसा नहीं हे जिसको॥ 1१]. 
_ अज्ञम्‌॥ जिसको जाग्रतृअवस्था में इन्द्रियां करके बा 
ड को लालसा नहीं है अर्थात्‌ जो जाग्रत ओर 
दोनों के व्यवहारों से रहित हे, ॥ न प्रज्ञानघनं ॥ १९ ह 
सवास अवस्था का निषेध किया ॥ नान्तःप्रज्ञम्‌॥- ईस क. > | 
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` मारडूक्योपनिषद्‌ स०। १५ 
अवस्था का निषेध किया ॥ नोभयतःरज्ञं ॥ इस करके जात्‌ 


न्न के.सध्य का निषेध कि ॥ वह निर्विकल्प 
स्व हक ओर॥न अज्ञ ॥ वह निविकल्पक 


बोध से भी रहिंत है, इस करके सम्पूण विषयों की ज्ञाततता 


का निषेध किया ॥ अप्रज्ञ॥ याने बोध का अभाववाला 
_ है, इसकरके अचेतनता का निषेध किया॥अर॒ हं॥ बाह्य ची 


करके देखा भी नहीं जाता हे ॥ अव्यवहाय्यं ॥ व्यवहार करने 


| के योग्य भी नहीं है, ओर ॥ अग्नाह्मम्‌॥ कसेन्दियो करके ग्रहण 


न्न 


जा 
~ रद 
फ्फ्ग्णरू ~= 


करने योग्य नहीं ॥ अलक्षणं ॥ आचिह्न है याने लिङ्गरहित है 
अचिन्त्यं ॥ मन करके. भी चितन नहीं कियाजाता है i 


` अव्यपदेश्यं ॥ शव्द का विषय भी नहीं है ॥ एकात्मप्रत्यय 
 सारं। करत जायत्‌ स्वप्न सुवुति इन तीनों अवस्था में व्यभिचार 


से रहित है, याने एकही आत्मा तीनों अवस्थाओं में अनुगत 


' हे॥ प्रपञ्चोपश्सं॥ जाग्रदादि अवस्था का अभाव है जिस में ॥ 


शिवं ॥ कल्याणरूप है जो ॥.अद्वेतं ॥ भेदकल्पना से रहित है 


| जो सोई तुरीयपद आत्मा ॥ विज्लेयः ॥ जानने के योग्य हे॥७॥ 


` ` सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोकारो५धिमात्रं पादा 


।' भत्रामात्राश्व पादा्रकारउकारोमकार इति ॥ ८॥ 


सः अयम्‌ आत्मा अध्यक्षरम्‌ ३^कारः- अधि- 


` जिस पादाः मात्राः मात्राः च पादाः अकारः 





| उकार स इंति॥ ८5 वा है 


(मा चतुष्पादाः | / 60 
`. . -लाआत्माहे| -ॐकारः= ३“कार. | 
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१६ ` माणडूक्योपनिषद्‌ स०। 
ध्रध्यक्षरम 5 अक्षर बिषे | इति = करके 
स्थित है ` |+स्थिताः = स्थित 


 सःउ*कारः = वहा ३^कार इसी 
आअधिमा i मात्राबिषे शरणा 
मात्राः = सात्राही 
त्रस्य [ स्थित है पादाः = पाद 
+ताःसात्राः=वेसात्रा * = पाद है 
सकारः = अकार est 
उकारः= उकार | पादाः = पादृही 
सकारः=मकार । मात्राः = मात्रा हैं. 
भावार्थः । 


सोयमाह्मोति॥ जिस ३शकार का चतुष्पाद आत्मारूप करे 
व्याख्यान किया गया है सोइ आत्मा अध्यक्षर हे, याने ॐकार 


वाचक का वह वाच्य है ओर ३»कारही अक्षर ( अविनाशी) 


- है ओर अक्षरही ॐकार है ओर ३८कारही आत्मा है और यही | 
ॐकार पादों करके विभाग कियाहुआ अघिमात्र कहाजाता | 
है, जो मात्रा को आश्रयण करके वतेसान हो उसी कां नाम | 


आधेमात्र हे, अकार उकार मकार यह तीनही. 3“कार की 


मात्रा हैं, ओर इन्हीं को अगले मंत्र विस्तारपूर्वक कहेंगे ॥ ८। 


मूलम्‌ । 


गरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमामात | 
ऽऽपेरादिमत्वाहदाऽऽग्रोति हवे सर्वाचकामानाछ | 


भवाते य एवं वेद ॥ € ॥ 
पदच्छेदः। 
जागरितस्थानः वैश्वानरः अकारः प्रथमा म 
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माण्ड्क्योपनिषद्‌ स्‌०। : 
आप्तेः आदिमत्वात्‌ वा आज्ञोति ह 
आदिः च भवति यः एवम्‌ वेद ॥ € 


१७ 
वै सर्वान्‌ कामाच 


अन्वयः। . पदार्थः। | अन्वयः। पदार्थः । 
आपेः = व्याप्ति के. हवे निश्चय करके 
fe i | इसप्रकार अकार 
क र | एवम और वेश्‍वानर के 
. आदिमत्वात्‌ = प्रथमहोने ` अभेद को 


म्या के कारण | वेद = जानता है 
5 सा; रु बह 
बानि; | जाअतवाला सर्वान > प 
वैश्वानरः = वैश्वानर | कामान = कामनाओं को 
. वान्ही आप्नोतिः प्राप्त होता है 
अकारः = अकाररूप च-ओर ` 
मथमा=्प्रथस. |  जजञ्येष्ठश्रेष्ठों के 
मात्रा = मात्रा है ` आदिः =; मध्य प्रतिष्ठा 
जो प्रथम मा- -. [वाला 
त्रा का उपासक | भवति = होता है 


भावाथः । 


श जागरितस्थान इति ॥ जाग्रतअवस्था का जो अभिमानी 
| निर सज्ञक जीवात्मा है, सोई ॐकार की प्रथम मात्रा 
है, दोनों तड़प हें, क्योंकि जैसे अकार करके संपर्ण 

रै व्यास है, तेसेही वैश्वानर करके संपूर्ण जगत्‌ व्या 
| होतेहे र. करके या अक्षर करके जाग्रत्‌ के सब वस्तु सिद्ध 
तैसे वैश्वानर आत्मा करके सम्पूर्ण जगत की सिद्धि है, 
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.. मानः च भवति न अस्य अबह्मवित कुले भवति य 










शद . माण्डूक्योपनिषद्‌ स०। 
आर जैसे ३*कार में अकार प्रथम अक्षर हे तैसे वैश्वानर 
. को जो पुरुष अकार में आरोप करके भजता है ओर 
को एक ससुता है वह संपूण कामना को घास होता है ओर 
महानपुरुषाँ में प्रतिष्ठा पाता है॥ ६॥ | 
मूलम्‌ । 
` स्वप्रस्थानस्तेजस उकारोहितीया 
मयत्वादोत्कर्षति हवैज्ञानसन्ततिं समानश्चमग | 
नास्याऽत्रह्मवित्कुलेभवाति यएवंवेद ॥ १५॥ | 
व्य पदच्छंदः | 

स्वप्नस्थानः तेजसः उकारः द्वितीया मात्रा उत 

षांत्‌ उभयत्वात्‌ वां उत्कर्षति हवे ज्ञानसन्ततिम प 


एवम्‌ वेद ॥ १०॥ ` 
अन्वयः। ` पदार्थः। | अन्वयः। पदार्थ 
उत्कषोत्‌ = प्रथम मात्रा | स्वप \ थानी 
म डॉ स्वप्नर 
स्‌ उत्कृष्ठ होने रथान; 
_ के कारण | तेजसः = तेजस 
वचाञ्और . : दितीया = दूसरी 


सात्रा = मात्रा 
वेष स्थित | 


. ` [होनेकेकारण एवम्‌ त तेजस की | 
“डकार; -उकार . _._ (एकताकी | 
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मारड्क्योपनिषद्‌ स ॥ . १६ 






बेद -जानताहै | भवति=होता है 
- स$ ल वह उपासक +च=ञ्रोर ` 

_ ज्ञानस शान की वृ-|. अस्य = उसके 

 न्ततिस्‌ (दिको कुले = कुल बिघे 
उत्कर्षति = बढ़ाता हे. | +कश्चित्‌ =कोइ् | 
. चरओर. | अब्रह्मवित्‌-बह्म का न 
„(शु ` जाननेवाला 

समानः=‡ दिकों से सम न=्नहीं . 

(भाववाला | भवति = होता है 

_ ` भावार्थः। ` ह 


समस्थान इति ॥ स्वभअवस्था का अभिमानी जो तैजस 
नामक जीव यानी आत्मा है सोई ३०कार अक्षर की दूसरी मात्रा 
उकार है, दोनों तद्रूप हैं, क्योंकि जैसे अकार से उकार में उत्कु- 
ता है तैसे विश्व से तेजस में भी उत्कृष्टता दै, और जैसे अ- 
_ कार सकार के मध्य में उकार है तैसे विश्व ओर ग्राज्ञके मध्य में 
तेजस है, इसलिये दोनों एकही हैं, जो पुरुष तेजस नामक जीव 
आत्मा को उकार अक्षर में आरोप करके जपता है, और इन 
दोनों को एक समझता है उसके ज्ञान की इदि होती है, उस 
को मित्र ओर शत्रुपक्ष तुल्य होता है ओर उसकी सन्तती 
्र्मज्ञानीहोतीहे॥१श्त .. 
Mapes मूलस द का 
` सुषुप्तस्थानःपरा्ञो. मकारस्तृतीयामात्रामितेर 
पतेया मिनोति हवा इद सवमपीतिश्च भवाति 
यएवं वेद्‌ ॥ ११॥ de 
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२ माण्ड्क्योपनिषद्‌ स० |. 
क पदच्छेदः । ~ 
अउधर्थानः भाः मकारः तृतीया मात्रा भिर 


प्रपीतेः वा मिनोति ह इद्स्‌ स 
भवाति यः एवं वेद ॥ ११ ॥ "म अपीतिः द| 


` अन्वयः। ` पदार्थ अन्वयः। ` पदाः) 
| अकार और उकार | मकारः = सकोररुप | 
अथवा विश्व और | तृतीया = तीसरी 
























तेजस मकार या. मात्रा = मात्रा 
राज्ञ बिषेलीनहो-| यः=जो रा 
i छ उत्पन्न होने से | एवम्‌ = इस प्रकार 
छि i i, ग जानता है.. | 
[रण तीनों अः +सः = बह नि 
अपीते | वस्था. बिषे | ` इस: $३ 
1121 किक होनेसे अ- | सब्र सारे जगत्को | 
पवा अकार उ- | मिनोति = यथार्थ जानः | 
रमार की... ता® | 
ba (एकता होनेसे।. च-ओऔर ` | 
स्थो =| उउातअवस्था | अपीतिः= जगत्‌ का का | 
Fe ला रणरूपआला | 
रा | भवतिन्होताहै | 


भावाथ [55s | 

सुषुपस्थानइति ॥ सुषाति्वर नी देवता 1 

था का आभिमानी : | 

हं यानी ज्ञीवशात त्माजो आज्ञ है सो उ^्कार अक्षर की तीसरी | | 
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क्‍ अव्यवहार्य:- वाणी का 
| | 





| मारडूक्योपनिषद्‌ स०। २१ 


ज्ञात्रा जो सकार है उसके तडूप है क्योंकि विश्व और तैजस 
| क्षे.तिरोभावका स्थान जेसे प्राज्ञ हे तैसेही अकार और ड 


के लयका स्थान सकार है, ओर जैसे ॐकार के उच्चारण करने 
काल में अन्तिम अक्षर सकार सें अकार उकार लयको प्रास 
होजाते हैं तैसे सुषुसिकाल में विशव तेजस भी प्राज्ञ में लय- 
भाव को प्राप्त होजाते हैं, जो उपासक प्राज्ञ को मकार अक्षर 


झै आरोप करके जपता है और दोनों को एक समुझता है वह 
' सारे जगत्‌. के यथार्थरूपताको जानता हे, और अन्त में 
जगत्‌ का कारण आत्मारूप होजाता है ॥ ११॥ | 


'सूलस्‌। ढुक्क.” | 


Fe ग्रमात्रश्नतुर्था5व्यवहाय्येः प्रपञ्चोपशमः शिवो 
| दवेत एव्मोकार आत्मेवसंविशत्यात्मनाऽऽत्मानं 


य एवं वेद य एवं वेद्‌ ॥ ३२॥ . . ` 
` 'पुढच्छ्ेदः।. .. . | 


` मात्र: चतुर्थः अव्यवहार्य्यः प्रपञ्चोपशमः शिवः 


अद्दैतः एवम्‌ कारः आत्मा एव संविशति आत्मना 


` आत्मानम्‌ यः एवम्‌ वेद यः एवम. वेद ॥ १२॥ 


अन्वयः। _ पदार्थः। |. अन्वयः। पदार्थ. 


एवम्‌ = उक्कप्रकार (सकारण 
अमात्रः = अमात्र प्रपञ्चोपशमः-- प्रपंच का 
चतुर्थः = तुरीय | | (नाशक 
(मन ओर कल्य 
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२२ . माण्डूक्योपनिषद्‌ स०। 


कु आत्मा = आत्मरूप रत = वह 

_ अ्कारः=अकार हे | झात्मना -आाल | 

2 यः > जो उपासक आत्मानम्‌ = आल र" | 
सनस =इस अकार |  एवस -नि; दे | 
;नजोउपासक ... _ | हे | 

एवम्‌ = इस प्रकार | संविशतिन जहर | 

- वेद्‌=जानताहे. | जाता | 
भावार्थः । Er 

` अमात्रहाते॥ मात्रासे जो रहित है उसीका अमात्र | 
वही अविद्या ओर अविद्यांके कर्म से एथकू सशाला | 
३ कार चतुथपाद तुरीय आत्मा कहलाता है, ओर वह मन | 
` वाणी का विषय नहीं है, अर्थात्‌ उसमें मन वाणी का व्यवहारं | 
नहीं होता हे, संपूण प्रपंच उसमें लय हें, वह कल्याण अद्वेतरुप | 
है, वही अन्तःकरण उपाहित चेतन है, वही उपाधिरहि | 
साक्षी है, वही एकरस सदा ज्यों का त्यों हे, उसी के साथ | 
जीव की एकता बाद नाश होने अज्ञान और उसके कर्म ति | 
शरीर के होती हे, यही जानने योग्य वस्तु है, इसी को जान | 
कर पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता हे, ओर आवागमन से रहित | 
कर जह्मरूप होजाता हे, यही मात्रारहित उ*कार हे, भो | 
३“कार का वाच्य है॥ १२॥ | गर न| 








इति श्रीमाण्डक्योपनिषत्समाप्ता ॥ 
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निश्नलिखित उपानिषद्‌ पश्चीली यसुनाशंक || 
नागर इत हैं यह उपनिषद्‌ देखने योग्य हैं॥ | 
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` इंशावास्य उपनिषद्‌ भाषाटीकासहित,क्री०-॥ 


“ फिर पदाथकी रीति पर समझाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया। 


_ प्रशनोपनिषद्‌भाषाटीकासहित, क्रीमत 2) 


. में भी सब ऊपर के लिखे हुये अलङ्कारहे शिष्य के पूछे हुये अने 


` भंदताका निरूपण चार प्रकरणों में अच्छी तरह से किया है ॥ | 
 कठबछीउपनिषद्भाषाटीकासाहित, क्रीमत*॥ 


1 





केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, कीमत =, 


सामवेद]य तलबकार शाखीय भाषाटीका सरलमर 
हिन्दी भाषामें है-जिसको पण्डित यमुनाशङ्कर ने राजशाह 0. 


` 1हरचन्द को सहायता से अनुबाद किया इसमेंभी पढ। क अना 


पुर्वक भावार्थ स्पष्ट कियाहे और ऐसा टीका कियाहै कि अतः 
मनुष्यों के भी समझ में आजावे ॥ 


पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी माषाटीकासहित-गि | 
में मन्त्रों के अर्थ समझने के लिये पदों के अन्वय किये गये शो | 


` पञ्चीली यमुनाशङ्कर नागर बाह्मणकी माषार्टकासाहित-स | 


प्रश्नों का उत्तर गुरूने बताकर ब्रह्मरूप लखायाहे ॥ . - 


भाइक्यापानषद्‌ साषारीकासहित,क़ीमत।”)| 


पाला यभुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषाटीकासर्शिः| 
जिस्म उकार स्वरूप का प्रतिपादन व ब्रह्म और आत्माकी 1 | 
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अनुकसणिका 





वेदव्यासजी के शिष्य वेशुस्पायनकऋषि के पास याज्ञवल्क्य 
आदिक विद्यार्थी बह्मचर्य व्रतको धारण किये हुये यजुर्वेद का 
अध्ययन करते रहे तिस्‌ वेशपायनऋषि को किसी एक निमित्त 
करके ब्रह्महत्या प्रासहुई उस हत्या के निवारणार्थ वैशपायन 
ऋषि याज्ञवल्क्य रा इतर अपने रिष्यों से नियमाचरण यानी 
प्रायश्विच कल करने को आज्ञा दिया तब याज्ञवल्क्य ने कहा , 
कि हे भयवन्‌ यह व्रत आते कठिन है इन दुर्बल बालक विद्या- 


थियों से अशक्य है में परिपक्क ओर शरीर करके दृढ़ं में अकेला 


«ही इस कठिनब्रत को करके आपकी बरह्महत्या निवारण करने में 


समर्थ हूं ताते इस कठिन ब्रत के करने की आज्ञा सुको ही 


` - दीजिये इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वेशपायन से 
विनय किया तब वह ऋषि ब्रह्महत्या के वश होनेके कारण क्रो- 


धित हो ऐसा कहता भया कि हे याज्ञवल्क्य तू बड़ा गर्विष्ठ है 


अपने को श्रेष्ठ मानताहे आर इन बेचारे ब्राह्मण के बालक वि- 
याथयों का अपमान करताहे अब तू मुझसे पढ़ी हुई विद्याको 
“शीघ्र त्याग दे नहीं तो तुमको में मरणसंबंधी शापदूंगा जब 


इस प्रकार वेशंपायनऋषि ने कहा तब शापके भयसे भयभीत 
रा याज्ञवल्क्य गजक्रिया के बसे वसन bs अध्ययन की हुई 
विद्याको त्यागता भया तब तिस त्यागीहुई विद्याको अन्य कई 


` एक ग्राह्मणके बालक विद्यार्थियों ने तीतरका रूप धारण करके 


अपन गुरुकी आज्ञा से ग्रहण करलिया तभी से उस विद्या का 


| नास तेत्तिरीय विद्या पडा तिस तैत्तिरीय विद्या या शाखा का 
33 3 त उपनिषद्‌ भी तेत्तिरीय उपनिषद्‌ करके विख्यातहे इस उ६- 
4५ 'नेपद बिषे गुरु शिष्य का संवाद है ॥ 


` उन्तस्सत्‌ उ*तत्सत्‌ ॐतत्सत | 
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_ अथ शिक्षाध्यायरूपा प्रथमावज्ली मारम्यते. 
मूलम्‌॥ | 
हरेः ॥ शैनो मिन्नः शंवरुणः शंनोभवत्वर्यमा 


| शन इन्द्रो द्ृहस्पतिः शनो विष्णुरुकक्रमः नमोत्र- 
| सण नमस्तेवायो समेव प्रत्यक्षंत्रह्मासित्वामेव प्र 
| त्यक्ष ब्रह्मवदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदि 
। ष्याम तन्मासवतु तहक्तारमवतु अवतुमाम अवतु 


फारम्‌ ॐशा।न्तः शान्ति: शान्तिः १ ॥ 
क इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

पदच्छेदः॥ ` | 

शम्‌ नः मित्रः शम्‌ वरुणः शम्‌ नः भवतु अथेमा | 

जम्‌ नः इन्द्रः बहस्पतिः शम्‌ नः विष्णुः उकुकम 


पमः ब्रह्मणे नमः ते वायो खम्‌ एव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म | 
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२.  ]तैत्तरीयोपनिषद। ` 
आसि त्वाम्‌ एव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म विष 
वदिष्यामि स्त्यश वदिष्यामि तत्‌ ना र नेते 
बकतारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारः गे 
शान्तः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 


३ क ; अन्बयः ` पदादि | 
दम भावाथ सूकम माग | 


-घाणञ्योरांदे भवतु = हों 
| | 
मित्रः = | न अभिमानी | इन्द्रः = बल अभिमान | 

















[देवता | देवता 

= हमको नः = हमको 

शस्र = सुखकारी राम्‌ = सुखकारी 
भवतु = होतें भवतु = होवें 
० (अपान ओर “वाणी ओर | 
र 7: = + रात्री अभिमा-रहस्पतिः = + बुद्धि अभिः | 
__ (देवता [ | मानी देवता | 
` नः=हुमको | FE 

न 
) 1 ज छहारी शस्‌ र 

ह 0 तऱ्हावःः भवतु = होवें 
| नेन आर से | बक | 
अयसा = - अभिमानीदे म 
| दि | 
व | तीन पाद | 
न "उबा उरुक्रमः = ‹ काजो राजां | 
हमको बलिके यशं | 


शम्‌ = सुखकारी ` बिषेरेसा | 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌। 5 


| - सही 
| विष्णु: = + ssl द| ऋतम्‌ = निश्चयात्मक 
| बाद 
नः= देसको | वदिष्यामि = में कहंगा 
शम्‌ = सुखकारी ` | त्तम्‌ = तभको 
भवतु=्होबे | एव = ही 





; व्यापक ह| सत्यम्‌ = सङ्गप 
: ब्रह्मणः = + जो ऐसेउस वदिष्यामि = में करंगा 
(्रह्मकेलिय| तत्‌ > वह वायुरूप 





नमः = नमस्कार है न्न्ह्म ८ 
वायो = हे वाय देवता माम = मुक विद्यार्थी 
ते=तेरेभअथयानो कॅ ट 
तुमको | अवतु रक्षा कर याने 
नमः = नमस्कार हे विद्यासेयुक्त 
| समर एव = त ही _तत्‌>» वह वायरूप ` 
भत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष | श्म द 
ब्रह्म = ब्रह्म वक्तारम्‌ = आचाय याने 
त्वाम्‌ = तभको | रक्षाकरेयाने 
- एव=ही व वक्तत्वतास- 
भत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष .. te | fe 
` ब्रह्म = ब्रह्म | ब 


|पिदिष्यामि में कटूंगा | माम्‌ = मुझको 
| खाम्‌ = तमको अवतु = रक्षितकर 
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४ ग तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 
वक्तारम्‌ = आचार्य्य 
-रक्षितकरे द्विव शान्तिः -- ह 


अवतु = । चनआदराथंहे .. i + 
आयातित |) 
ॐ शान्तिः = ‡ कविघ्तो से | शान्तिः = : कवि ५ 


मूलम्‌ ॥ 
_ ॐ शिक्षांव्याख्यास्यामः वणेःस्वरः मात्र | 


बस्‌ सामसन्तानः इत्युक्क'शिक्षाध्यं 
य [यः [शिक्षा 








इति दितीयोऽनुवाकः ॥ 


पदच्छेदः ॥ ` 
शिक्षाम्‌ व्यार्यास्यामः वणे स्वरः मात्राः व 
खम्‌ साम सन्तानः इति उक्कः शिक्षाध्यायः॥ २॥ | 


अन्यः पदार्थसहित्‌ | अन्वयः पदारसहि | 








| सम भावाथ _ तदम भावाई । 

` (कारादिव्ण | मात्राः 4 सवदी | 

कै उदात्त अनुदात्त . | प्रयत्न यानीश | 
_ स्वरा. रतयानेऊंचा - = | बदोंकेउ चचार | 
क. मव्यमस्वर जो यंत्र करना | 


___ सउश्वारणकरना  (पडताहेवह 
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तेत्तरीयोपनिषद । 





पू 
शी । समतायानी उक्तः = ~ 
| साम = वर्णाचारबि] ` आ 
(ष मध्यमता |. ks यानी वे- 
i +f | संहिता या- द्र | दोचारण | 
| सन्तानः = । नीशब्दोकी राज्ञाम्‌ क बिषे वरण कक 
कति - यई स्वर आदि 

` ध्यायः स्यामः ` | प्रकारकहेगे 
1. वलण! . “क्सा 

, _ सहनोयशःसहनोजह्मवचेसम्‌ अथातःसंहिताया 


उपनिषद्‌ व्याख्यास्यामः पचस्वधिकरणेषुअघि 
डोकम घेज्योतिषमधिविदयमाधेप्रजमध्यात्मं ता 

महासाहता इत्याचक्षते अथाधिलोकम्‌ पृथिवी 
 पूवरूपम द्योरत्तररूपम्‌ आकाशःसन्धिः (३). 

पछि सन्धानम्‌ इत्यधिलोकम्‌ अथाधिज्योतिषम्‌ 
` भग्नः पूवेरूपम्‌ आदित्य उत्तररूपम्‌ आपःस 
| "्विःवुतःसन्धानम्‌ इत्यधिज्योतिषम्‌ अथाधि 
| नधम आचाय्येःपूर्ेरूपम (४) अन्तेवास्युत्तर 
सस विद्यासन्धिःप्रवचन॑ सन्धानम्‌ इत्यधिबि ` 
| ¬ अथाधिप्रजम्‌ मातापूवरूपम पितोत्तररूप 
| * मजासन्धिः प्रजननंसन्धानमइत्यधिप्रजम (५) 
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६ ओ तैत्तरीयोपनिषद । 
अथाध्यात्मम्‌ अधराहनु'पूवेरूम्‌ उत्तर 
रूपम्‌ वाक्सन्धिः जिडासंघानम्‌ इत्यध्यात 
इतिमहासँहिताः यएवमेतामहासंहिता व्यार या | 
_ तापदसघीयत प्रजयापशुभिम्ह्मवचेसेनाज्नाचेन | 
स्वगेणठोकेनसन्धिराचार्य्यः - पूवरूपमित्यपि | 
जी ` 
ठी इति ढृतीयोऽनुवाकः॥ 
` पदच्छेदः ॥ 
` सह नो यशः सह नो ब्रह्मवचेसम्र अथातः सहि | 
तायाः उपनिषदम्‌ व्यारूयास्यामः पञ्चसु अधिक | 
णषु अधिलोकम्‌ अधिज्योतिषम्‌ अधिविद्यम्‌. अ 
िप्रजम्‌ अध्यात्मम्‌ ताः महासंहिताः इति आचक्षते | 
अथ 'अधिलोकम एथिवी पर्वरूपम द्यौः उत्तरू | 
पम्‌ आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम्‌ इति अघि | 
लोकम्‌ अथ अधिज्योतिषम्‌ अग्निः पवरूपम आ | 
दित्यः. उत्तररूपम्‌ आपः सन्धिः वेद्यतः सन्धानम्‌ | 
|) इति अघिज्योतिषम्‌ अथ अधिविद्यम आचाय्यः | 
परवरूपम्‌ अन्तेवासी उत्तररूपम्‌ विद्यासन्धीः प्रवंच | 
गस सन्धानम्‌ इति अधिविद्यम्‌ अथ अधिप्रजम | 


SN 


गाता पूवरूपस्‌ पिता उत्तरूपम्‌ प्रजा सन्धिः प्रम | 


« ७५ 
| न । सन्धानम्‌ इति अघिप्रजम्‌ अथ अध्यात्म | 
रा हनुः पृव्यरूपम्‌ उत्तराहनुः उत्तररूपम्‌ वाई | 


संवि जिङ्का सन्धानम्‌ इति अध्यात्मम्‌ इति श | 





। क 
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` तैत्तरीयोपनिषद्‌। ७ 


| ध्यातमम इमाः ` महासंहिताः य्‌ 

व 
हासंहिताः व्याख्याताः वेद सन्धीयते 
`| शुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नायेन स्कोण रोकेन ॥ ३ ॥ 


अन्यः पदाथस हित | अन्वय थेस हित 
सूक्ष्म भावार्थ |. एषम मा 

हम दाना यानी) व्याख्या 
हमव्याख्या- 
गुरु शिष्य | स्याम | नके | 
य बि _ | अधिलो = लोक सम्बन्धी 
कस न हो: कम्‌ उपासना | 
०९". |भधिज्यो _ ।ज्योतिसस्व- 
नो = हम दोनों को तिषम्‌ |न्धीउपासना 





| | म साथही अधिवि _ [विद्यासस्ब ` 
ब्रह्मतेजं ` हट  न्धीउपासना 
धभ _ प्रजासम्ब- 
| धान हवे जम्‌ | न्धीउपासना 
El वेदकी त्मद्र ।न्धीउपासना ` 
, E उपनिष / | | इनपांच ज्ञा- 
| ` दम = उपासनाको -ताःः ) न सम्बन्धा 
| उपासना 
र के पाच आको 


रणेष २ ज्ञा श्रयाम हार =) संहित a 
षु 7 ‡ ज्ञानाश्रयोमे हिताः | हासंहिता ` 
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८ तैत्तरीयोपनिषदे । 


कथया सना 

प्राचार्यः = आचायंलोक य । कहते! 
' आचक्षत = कहत ह आग्निः = अग्नि 
अथत अब  |पूवेरूपम्‌ = पूर्वरूपहे 


'प्रधिला र आाद्त्यः = सय 








कम्‌ ( उपासनाको उत्तररू) _ हा 

न पम | उत्तरूपह 

कथयामः = हम कहते ह जन 
एथिवी > एथिवी आनक जरा 
पर्वेरूपम्‌ = पर्व रूपहे सन्धीः = सन्धी हे 
योः = स्वर्ग वेद्युतः = बिजुली 

उनः दोनोंको मिः | 

तरह BNE ठानेवाही 

आकाशः = आकाश है न 

सराः = सतनी हे, | “निण्या ८५ 0 

वायुः = वाय॒ तिषम्‌ स | 

- अथन्अ | 

| | 

सन्धानम्‌ = | म ध्यधिवि _ (विद्याश्रय | 

-.. छानवाला हू वो | 

इति = इसप्रकार थम १३ | 

कथयामः = कहते है. | 


अं 
र = ) आधिलाकड आचार्यः = आचार्य्य 
अ ह (पासना पर्वरूपम = पर्वरूपहे 
अधि ह --  '|अंतेबासी = शिष्य | 
ज्‌ योतेष वि- उत्तररू _ रूप है | 
तिषम्‌ (| षयक जश 1 उत्तर 
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तेततरीयोपनिषद । 
विद्या = विद्या 


९% 


७ 





(धान 3 
द्याट बिद्या | संधान 
सन्धि = सन्धी है | सन्धानम्न = | यानेमिरा 
जा ८ | 
चनम = विद राख | 'नेवालाहे 
कथन इति = इसप्रकार 
= )मिलानेवा- | अधिप्रजम्‌ = प्रजाश्रय 
OA हे उपासनाहे 
| इति = इसप्रकार | - अब आत्म 
| सधिवि _ | विद्योपास अथाध्यात्मं = 4 सम्बन्धी 
याम्‌ (नाहे ` 'पासनाको . 
जाथ = अंधे कर्थयास' = कहते 


| ओधेप्रजस्‌नप्रजाविषयक अधराहनुः = नीचेकाहाठ 


उसका पवेरूपम्‌ = पर्वेरूपहे 
कैययामः = कहते € | उत्तराहनः = ऊपरकाहोंठ 
साता = माजा ३ उत्तररूपम्‌ > उत्तररूपहे ` 
रूपस्‌ = पुवरूप है | वाक्सन्धिः = वाणीसंधीहे 


पता = पिता जङ्घा = जिक्का 
हि स्मः उसररूपह | सन्धानम्‌ = मिलाने वा- 
| नजा वसंतात . ~ oR 
सन्धिः = संधी है इति = इसप्रकार 
(ञशतकाल अध्यात्मम्‌ = आत्माश्रय 
सं स्वभा- . उपासना हू 


| गदान इमाः = ये पांच उपा 
“4 | | १ ३ र 
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महासंहिता = ¦ ताकरके 





| 


एवम्‌ = इसप्रकार करके 
एताः = इन + 
` व्याख्याताः = कहीहुई | नान = अन्नधनाः 
` - महासंहिताः = महासंहि- करके ` 
| ताओं को स्वर्गेण = स्वग | 
वेद = उपासना | लोकेन = लोक करे | 


तात्सम्बश्वसमेन्द्रोमेधयारंप्रणोतु अमतस्यदे 





सहस्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणःस्वाहा विम 


हा दमायन्तुब्रह्मचारिणःस्वाहा शमायन्तु | 







| चर 


| कहीगई 


कन्या न्रह्मवचेसेन = ब्रह्म तेग 





` करता हे | सन्धीयते = यक्तहोताहै| 
मूलस्‌ 
यश्छन्दसारषभावश्वरूपः छन्दीभ्याऽध्यश 











धारणो्यासम्‌ शरीरंमेविचषेणम्‌ जिह्वामेमष 
तंमाकणोभ्याम्‌ भूरीविश्रवम ब्राह्मणःकोशोऽ| 
मपयापाहेतःश्रुतंमेगोपायआवहन्ति वितन्वर्ष| 
( ७) कुवाणाचिरमात्मनःवासांसिममगावश्च | 
नपानचसवंदा ततोमेश्रियमावह लोमदांप*| 


न्तु चारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 5 ११ 
रिणःस्वाहा ( = ) यशोजने5सानिस्वाहा श्रेयान्‌ 


वस्यसोऽसानिस्वाहातंत्वा मगप्रविशानिस्वाहा 


समाभगप्रविशस्वाहातरिंमस्तुसहत्नशाखे निभगा 


 हत्वयिम्रजेस्वाहा यथाऽऽपःप्रवतायन्ति यथामा 


[अहजरसएवमांब्रह्मचारेणः धीतरायन्तुसवेतः 
स्वाहा प्रातिवेशोसिप्रमाभाहिप्रमापचस्य ॥ & ॥ 
इति चतुथोनुवाकः ॥ | 


पदच्छेदः ॥ 


`यः छन्दसाम्‌ ऋषभः विशवरूपः ठन्दोन्यः अ 
धिअम्गतात्‌ सम्बभूव सः मा इन्द्रः मेधया स्एणोतु 


अम्ट्तस्थ देव धारण» भयासम्‌ शरीरम्‌ मे विच 
षणम्‌ जिक्का मे मधमत्तमा कणाभ्याम्‌ भरिविश्र- 


, वस्‌ ब्रह्मणः काशः आसे मेधया आपोहेतः श्रतम्‌ 
म गोपाय आवहन्ती वितन्वाना कुत्राणा अचिरम्‌ . 
_ आत्मनः वासांसि मम गावः च अन्नपाने च सवेदा . 
| ततः मे श्रियम्‌ आवह लोमशाम्‌ पशुभिः सह स्वाहा _ 

।। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विसायन्तु ब्रह्मथा 

| एणः स्वाहा प्रमायन्त ब्रह्मचारणः स्वाहा दमा 
|- यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिण 
| स्वाहा यशः जने असानि स्वाहा श्रयान्‌ वस्यस 
| ` असानि स्वाहा तम्‌ खा भग प्रविशानि स्वाहा . 
भः मा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन्‌ सहखशाख 
-नि भग आहम्‌ त्वयि मजे स्वाहा यथा आपः 
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१.२ ` . तैत्तरीयोपनिषह्‌ । 


प्रवता यन्ति यथा: मासाः अहजेरम्‌ एवम 
ब्रह्मचारिणः धातः आयन्तु सर्वतः स्वाहा प्र 
असि प्रमाभाहि प्रमा पयस्तव ॥ ४ ॥ | 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदा; 
. -  सूच्ममावाध |. एमा 
यः = जो प्रणव देव = हे देव . 
छन्द्साम्‌ = वेदों बिषे | अमृतस्य = ब्रह्मज्ञानका | 
ऋषभः = श्रे 
र ओर |` चारणः = | रणको | 
विश्वरूपः = सर्ववाणीरूप बी 
अस्ति ह भयासस्‌ = हाऊ स 
` च=ओरे & मव्टसरा . 
यः=जो | शरीरम्‌ = देह 
= | | 
उन्दोभ्यः = वेदों से | भूयात्‌ = होवै 
सम्बभूव = उत्पन्न भयाहे/ मेङ्मेरी' | 
सः= वह्‌. प्रणव | जिङ्ला=जिक्णा | 
इन्द्र; = / सव्वेकासना का . (अलयत्ता | 
| स्वामी इश्वर मधुमत्तमा = 1 धुरम | 
सा = मझको | > [कारवो | 


 सेभधया=घज्ञाकरके |. भयात्‌ = होवे 
₹'टणात्‌ = बलवानू करे | अहमन = में 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌। १३ 


| कणीभ्याम्‌ = दौनोकणा , गावः = गोवोंको 
| करक च > आर 
भरि = बहुत अन्नपाने = खानपानको 
वृश्रवस्‌ = सननंवाला च >आओर | 
| दन 
॥॥ मन हाऊ बालवालीघ 
न । न यानी अज 
संध्या = लखोकिकबाड [मशाम्‌ > . अवि बकरी 
ही भड़ी इत्या- 
= पना | वा अउवआदि 
काराः = काशा FS ञं | 
असि Gs 
“> ` |जआवहन्ती=सब ओर से 
शतस = सनहयत्नात्म लांतीहई 
२5 द 
ह ज्ञानको ह 
गोपाय = तूरक्षाकर स 
या=जो | विस्तार कर- 
श्री- श्री बितन्वाना= /तीहुइ याने 
ऱ्ह अचिरं) _ जल्दीकोकरती _: ह 
` कुंबोणा| हुई यानीशीघ्र| "¬ ह 
` आत्मनः = शरीरकेलिथे | ६ ३ * आ 
वासांसि = व्स्त्रॉंको | तृतः = बाखव्यातक 


च्‌ = आर हि पश्चात्‌ | 
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I व तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 


स्व्‌ = त स्वाहा -- (१ 
गम अर्थ र्य हि 
चसा = एसी ह्म चारिणः = ब्रह्मच 
श्रियम्‌ = ह . विद्यां = विद्या के 
लक्ष्मी को | श्रमायन्तु = प्राग 


~> 








आवह = घ्रा्तकर अतः = इसलिये | 
य पतरेव | 
er ~ QC pd य 
स्वाहा =यहु हविदी- ` नहे न | 
- न्हे : ॥ नद 
प्च = भोर अल्लचारणः व्र त्रह्मचारा 
ब्रह्मचारणः = ब्रह्मचारी kasi 
 छोक ` ___ |ष्तहोषेयाने| 
"७ २9 | मायनर >> 
. सास्मरपास ५ शु | इन्द्रियो | 
आयन्तु = आवें ` (निम्रहकर | 
अतः = इसलिये रतः = इसलिये | 
त तर अथ ते ८ तरे अथ 


स्वाहा > यह हविदो | स्वाहा 5 यह | 
नहे है | 


बझचारिणः - ब्रह्मचारी [ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारी | 


~ भाञ्न' . | शमायन्तु= शान्ति की | 
वियन्तु = चलेजाव _ ग्राप्तहोंब | 
अतः > इसलिये अतः = इसलिर्य 


ते =तेरे अर्थ ते= तरे अथे | 
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तेत्तरीयोपनिषद । 
स्वाहा = यह हृविदोन 
ह्‌ 


न्च = ओर 
अहस >मे | 
जने = लोकबिषे 
यशः = यशस्वी 
असानि = होऊ 
स्‌ः = इसलिये 
ते = तेरे अथे 
स्वाहा = यह हविदा- 
नहे : 
. वस्यसः = आर धनवा- 
 नूसेभी 
श्रेयान्‌ = श्रेष्ठ 
असानि = में होऊ 
_ भतः = इसलिये 
ते=तेरे अथे 


.. . स्वाहा = यह हविदान 
ह 


१५ 
अतः = इसलिये 
ते = तेरे अर्थ 
स्वाहा = यहहविदानहे 
भग = हे ॐकाररूप 
भगवन्‌ 
सः- सो 
त्वम-त 
- साञसभ बिषे 
प्रविश = प्रवेशकर 
अतः = इसलिये 
ते=तेरे अथ 
स्वाहा = यह हूविदो 
नहे 
भग = अहोभगवनू 


सहस्रशाखे =बहु भेद 


वालं 


तस्मिन्‌ = तिस 


त्वाय = तर [बष 
हुम्‌ जम 


भग = हे घ्रणवरूप | पापकृत्याम्‌ = अपने पाप 


भगवन्‌ pm > 

तम्‌ = तिस निमजे = शोधनकरूं 
_ स्वाम्‌ = तुक बिषे प्रत: इसा 
भाविशानि = से प्रवेशकरूं ते = तेरे अथ 
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१६ ` _ तैत्तरीयोपनिषद । 
स्वाहा = यहहावेदान| सवतः - सब्र 
= रे 










“ > ९ a यमल ळर आवें 
धातः = हम अतः = इस लिये 
हे जगतूकत्ता त-तेरे घ्य 
यथा = ज॑से ` स्वाहा = यहहवितीन! 
आपः = जल ` अतः- चंकेि प्‌ 
नवता >ढालवाले दे, चसम्‌स्त | 
| राकरके | उपासको 
यन्त बहते हू परतिवेशः - , पपर 
च्य -- आर । खक दरका 
यथा=जसं ८ तकास्थात॥ | 
भासाः = चेत्राद्‌मास| तस्मात्‌ = इस्त लिये | 
अहर्जरम्‌ = संवत्सर को त्वम्स्त ` 
`. _=यानेवर्षको मा = स॒झ उपास | 
यन्ति = प्राप्त होते हैं के प्रति | 
` उनम =इसीघकार | प्रभाहि = प्रकाशहो | 
्र्मचारिणः = ब्रह्मचारी  .च~ओर ॥ 
ऱ्या डाक सास - मुझे | 
` रसिज्मुझप्रतियाने प्रपद्यस्व = आत्मभाव | 
भर पास | को प्राप्तकर | 
मूलम्‌ ॥ 


231: स्व।रोतिवा एतास्तिस्लो व्याहृ 
पासाइहर्मतां चतुर्थी महाचमस्यः प्रवंदथरत 


«प. ° त 
, NR, 
1] 
फु» | 
अयम nan च BT गी 0३ 
1142 4 S CVS Se TSN कायाल 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌ । १७ 
ं | इति वहह्म स आत्माअङ्गान्यन्यादेवताः भूरितिवा 
| अयर्छाक' उव इत्यन्तारक्षसूस्व इत्यसालाकः १० 
मह इत्यादत्य: आदत्यन वावसवलाकामहीय 
न्तेभूरितिवाअध्नः झुवइतिवायुः स्वरित्यादिर 
| महु इतिचन्द्रमाः चन्द्रमसा वावमर्वाणिज्योतीषि 
[यन्ते श्र रातेवा ऋचःअ्ुवइतिसामानि स्वरि 
| तियजू!षि (११) महाइतिन्रह्म ब्रह्मणावावसवेयेदा 
'। महीयन्ते भ्ारातेवेप्राणः भुवइत्यपानः स्वरिति 
| यानः मह इत्यन्नम्‌ अन्नेनवावसर्वे प्राणामहीय 
` न्ततावाएताइचतखश्चतुडा चतुखरचतखोव्याह 
„ तयःतायो वेद सवेद ब्रह्म सर्वेःस्मेदेवावलिमावह 


| न्विअसालाकोयजूछाषवेद्देच (१२) इति पञ्च ` 
मोऽनुवाकः॥ ५॥ 


पदच्छदः॥ - 


 भेःमवः रवः इति वे एताः तिः वंयाहतयः तासाप्न 
उ हरम एताम्‌ चतर्थीम महाचंमस्यः प्रवेदयते महु 
` इते तत्‌ ब्रह्म सः आत्मा अङ्गानि अन्याः देवता 
` भृः इति वे अयम्‌ लोकः भवः इति अन्तरिक्षम्‌ स्व 
| देते असो छोकः महः इति आदित्यः आदित्येन 
| भाव सर्वे लोकाः महीयन्ते भुः इति वे अग्निः भुव 
| इति वायुः स्वः इति आदित्यः मह इति चन्द्रमाः 
| चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते भूः इति 
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शद तैत्तरीयोपनिषद | 


वे ऋचः भुवः इति सामानि स्वः इति यर 
इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदाः महीयन्ते हु. 
वै शाणः सवः इति अपानः स्वः इति ० शश 
महः इति अन्नम्‌ अन्नेन वाव सवें प्राणा: महीपने 
ताः वै एताः चतरः चतुर्धा चतस्रः व्याहृ 
ताः यः वेद सः वेद ब्र षत 


लिप्त आवहन्ति ॥ 
अन्वयः 


भवः न्ड भवः 
स्वः = स्वः 
इति = इसप्रकार 
| एताः = य 
व्याहृतयः = व्याहाते | 
' तासाम्‌ = उनतीनों | 
इयम्‌ = यह 
चतुर्थी = चौथी 
व्याहतिः > व्याहति 
महःइति = महः करके 
1: ७० अखिल है 
एताम्‌ =ईस ` 
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हा सवें अस्मे . देवाः मै 


पदाथसहित | अन्वयः ` पदारथङ्ति 


सूक्ष्म भावार्थ 


महाचमस्यः -- स्यनंम | 










भूष्‌ ह 


द्य 
७ ति, 


सूक्ष्म भागा 
चतुथी = चोथी 
महुः = मह॒ः 
इति = व्याहतिकी 
1 महाचम | 


(कऋषि | 

उहस्म = अच्छी | 

| कार | 
प्रवेदयते = जानता | 
भया ॥ 
तत्‌ = वह व्या | 
ब्रह्म = ब्रह्मरूप i 
सः =्वह महर 


तैत्तरीयोपनिषद्‌ | १६ 


१ क देवठोक लोकः ञः लोक 
FR i दादि वेर सि दै 
` चध्यात्मा | कारात र| म नासर 
| = महू! 

क इति - करके 
टया और आदित्य सूयलोक 
देवता: = देवलोक वै = प्रसिद्ध है 

वेदादि आदित्येन = सबसे 
तस्य उसमहल्नहा वावन्ही | 
के सवै =सब ` 
अङ्गानि = अवयवभू | लोकाः = भरादिलोक 
तह | महीयन्ते = ठद्धिको प्राप्त- 
अयम = यहमनष्य होते हैं 
लोकः = लोक आनः = अग्निदेवता 
भूः-्भ्‌ः .- भः- भ 
इति = करके इति = करके 
= प्रसिद्ध वे = प्रसिद्ध हे 
भुवः = भव वायुः = वाय॒ देवता 
इति = करके भवः= भव 
अन्तरिक्षम्‌ = अन्तरिक्ष इति = करके 
लोक वे = प्रसिद्द हे 
चे = प्रसिद्ध है आदित्यः = सूयदेवता 
' स्वः-्स्व स्वः स स्व 
` इति: करके इति = करक 


असो > स्वर्ग प्रसिद्ध हे. 
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. ६० तैत्तरीयोपनिषद्‌ | | 
| घ्यन्द्र्भा = ह | इति-करके परि 
महः=महः | ब्रह्मा र्‌ प्रणव १ 
इति = करके वाव = ही 
वे= प्रसिद्ध हे सर्वे = सब 
वाव =निशचयकरके| वेदाः-वेद 
 सर्वाणि=येसब | महीयन्ते = उद्धिकोप्र! 
ज्योतींषि = ज्योतिर्लोंक होतेहे 
चन्द्रमाः = चन्द्रमाकरक घाणः = प्राणवाय 
महीयन्ते = दृद्धिको प्राप्त भः=्भः | 
होते हे इति=करके | 
ऋचः = ऋग्वेद वे = प्रसिदध है 
भःच्मः | “अपानः = अपानवायु , 
इति = करके भवः= भव 
वे = प्रसिद्ध है इति=करके | 
सामान = सामवेद प्रसि है | 
भत: = भव व्यानः = व्यानवाय | 
| `` ` इति=करके स्वःन्स्वः | 
` वे=प्रसिद हे इति = करके _ | 
यजूंषिऱ्यजुवेदे | वे=प्रसिदहै | | 
स्वः = स्व | अज्ञ = अन्न ` | 
दातऱरकरक । भमहः्=महः | 
व= प्रसिद्ध है इति = करक , | 
ब्रह्म = प्रणव प्रसि | 
महः=्महः | अज्ञेन अन्नसे | | 
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तेत्तरीयोपनिषद । 


RR 


. वाव = ही पर्वाक्तव्या 
सर्वे = सब हृतियोंको २ 
प्राणा: = भ्राणभतजीच| . वेद - जानताहे 
महीयन्त -दढाउकोा नत) सः-सो 
होते हैं ब्रह्म = ब्रह्मको 
वे = निश्चयकरके वेद = जानताहे 
ताः=वे अस्मे = इसन्रह्मवे- 
एताः=ये | ताक अथ 
चतस्रः = चार ' देवा: = अंगभत 
| व्याहतयः = व्याहतियां देवता 
चतुधों- चारप्रकार १ | 
` भवन्ति = होती हें | आवहन्ति = सब तफ से 
यः-जो ।. ४ | लात ह्‌ 


मूलम्‌ | 

| सय एषतहंदयञ्ाकाशाः-तर्मन्नयं पुरुषास 
नोमयः अग्रतो हिरण्मयः अन्तर ताछुक य ए _ 

 पस्तनइवाव लम्बते सेन्द्रयोचिः यत्रासां कशान्ता 

`  पिवर्तते व्यपोह्य शीषेकपाले भूरित्यण्न गति 

| षति झुवइतिवायो १३॥ 

` स्वरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मण आसात सा. 
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२२ तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 


` राज्यम आमोति मनसस्पतिम्‌ वाति 

तिः श्रात्रपातिविज्ञानपांतः एतत्तदोभवति आकर 
श्र रित्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्द जा. 
न्तिसम्डमख्रत दात प्राचीनयोग्योपास्व बाय 





वमृतमेकच १४ ॥ 
ल: पद्च्छेदः॥ .. 
सः यः एषः अन्तहंदये आकाशः तस्मिन्‌ अय्‌ 
पुरुषः मनामयः अमतः हिरण्यमयः अन्तरेण तः 
छुक यः एषः स्तनः इव अवलम्बते सा इन्द्रयोति 
यत्र असा केशान्तः विवर्तेते व्यपोह्य शीर्षकपाले 
भृः इति अग्नौ प्रतितिष्ठति भुवः इति वायो स. 
ईति आद्त्य महः इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराः | 
ज्यम्‌ आधोति मनसस्पतिम्‌ वाक्पतिः चक्षष्पति | 
ओत्रपतिः विज्ञानपतिः एतत्तदः भवति आकाश | 
शरारम्‌ ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामम्‌ मन आनन्दम्‌ | 
शान्तिसडडम्‌ अगतम्‌ इति प्राचीन योग्य उपास्व॥ | 
अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित | 
सूक्ष्म भावा ` -- सूक्ष्म भावा | 

(हृदय के मध्याबेषे आकाशः = आकाशहे ही. । 

_ अन्त | जोऽ्ध्वनालश्रधो। तस्मिन्‌ = तिस बिषे | 
ईदये- गखकमलाकारमां यः<्जो | 
| सपिणड्रसि है . एषः-यह ` 

(उसके भीतर जो | . पुरुषः = पुरुष है 
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_ सः-ऱसो | इवन्सा 

| विज्ञानरूपम अवल-। | 

| 

/ नकरकेप्रात्त | म्बते | ˆ एता है 
(हानयाग्यहु। तस्य - तिसके 

अयम्‌=यह | अन्तरण उ मध्यबिषे 

.. अम्ृतः- मरण रहित | गत्वा=निकसके 

॥ द्विरएमयः -ज्याति स्वरूप ` न 


प्रतिति (०९२ असा-प्रासद्ध | 

 छति मतिष्ठितहे केशान्तः = केशमूल 
तत्प्राप्तये > तिसका _  पितेमान है 
| के लिये वतत - < यानी जो 

या-जो | ब्रह्मरन्मह 

हृदयात्‌ -हृद्यसे । तत्र > तहांपर 
भत्ता = आरम्भ हुई शीषकपाले = शीषकपालो 
सुषुन्ना = सृषम्नायोगशा| | को 


ख्ममें प्रसिद्द | व्यपोह्य - विदारणकर 


नाडी = नाड़ी के 
अस्ति = है विनिर्गता - निकली है 
` च=~ञ्जोर सा = सोनारी 
तालुक = दोनोंतालवोके| इन्द्रयोनिः = ब्रह्मत्रांतिका | 
अन्तरेण =बीचमें ` | गह ` 
यः - जो एव विद्यन्‌ 5 इस मारा का 
एष: - यह | ज्ञाता | 


स्तनः = स्तनयानीथनः भू र भूर्या 
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ह विन तैत्तरीयोपनिषद्‌ | 
इति= करके | तवन्तः = तिस 
अग्ना = आपना स; वह 
स्थितहोता मनस्पतिम्‌ = सबन 
प्रतितिष्ठा [उ नवतूत आशः तं प्रासहोतार | 


| 

< 
| जस्वीओर च = ओर 
| 














ताह “पति 

भुवः = भुवःव्याइति| भवति = होताहे 
दाते करके चक्षुष्पात:- सवकाद्रष्ः 
वायो > वायबिषे भवति = होताह | 
ग्रातातछाते = स्थतहोताह| श्रोत्रपतिः = सर्वकाश्रोत 
स्वः = स्वःव्याह्ति | ` भवति = होताहै ` | 
` -इति = करके विज्ञानपांतेः = सवकाजागः| 
` आदित्ये = सयविषे नेवाला | 

प्रतितिष्ठति = स्थितहोताहे ` भवति = होताहे 

महः = महःव्याह्ाते| एतत्तदः = सवेरूप 

इ।ते=करके | .भवति-होताहै 
ब्रह्मा = त्रह्मबिषे च = और गर्व ती 
मल ST आकाश _ प र| 
न्ते - अन्त. | शरीरम (§ जिस । 
स्वाराज्यम्‌ = स्वाराजकों सत्यात्म = सत्यरूपह ^| 
प्नोति = प्राधहोताहे | त्मा जिर | 
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तैत्तरीयोपनिषद | तो 
प्राणोंको  . 
| भपरणधभे 
प्राणारामम्‌ > )सखस्थान अगतम्‌ = (रहित 
“है “मोह 5 


| डी | आनदब अहा प्रा 
` मनआानंदम ढानेवाला प्राचीन. _ चीन यो 


(है जो यायय | ग्यनास्‌क 
(शिष्य 





|“ | (शास्ति |. HT तत = उसको 
शांतिसम्टम्‌ = करके प्‌ खम्‌ = तू 
(णहे जो | उपारव =उपासनाकर 
मूलम्‌॥ 


 पृथिव्यन्तरिक्षंद्यो दिशोऽवान्तरदिशः अश्निवीयु 
| रादित्यञ्चन्द्रमा नक्षंत्राशित्रापओषधयो वनस्प 


` म प्राणोऽपानोञ्यान उदानःसमानः चकुः श्रानम 
|  नोवाक्त्वक्‌ चम्मेमाणंप्रंस्नावीस्थिमज्जाएतद 
| पिविधाय ऋषिरवोचतपाङ्तवाइदछंसेम्‌ पाङ | 
| फेनवपाङ्कर्छस्ट्रशोतीतिसवेमेकञ्च। १५॥३त | 
| पैतमोऽलुवाकः ७॥ be 

| पदच्छेदः ॥ 12 
एथेवी अन्तरिक्षम्‌ द्योः दिशाः अवास्तरादश 
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तयः आकाश आत्मा इत्यधिभूतम्‌ अथाध्यात्म | 





अन्तराद्राः = | यानाचा- आकाशः = आकाश 





२६ . ` तेत्तरीयोपनिषद । 
अग्निः वायुः आदित्यः चन्द्रमाः नक्षत्राणि आए 
ओषधयः यनरुपतयः आकाशाः आत्मा इति अधि 
भूतम्‌ अथ अध्यात्मम्‌ घ्राणः अपानः व्यान: २ 
दानः समानः चक्षुः श्रोत्रम्‌ मनः वाक्‌ लप 
चम्मं मांसम्‌ स्नावा अस्थि मज्जा एतत्‌ अधि 
विधाय ऋषि: अवोचत्‌ पांक्तस वे इदम सष 
पांक्तन एव पांक्तम स्टणोते इति७॥ . 
अन्वयः  पदाथैसहित | अन्वयः पदाहत | 
` सूक्ष्म भावार्थ ` सूक्ष्म भावा 


एथियी = एथिबीलोक/ नक्षत्राणि = नक्षत्र 


अन्तारक्षम = अन्तरिक्ष |+ एतत्देव ) _येपांचदे 


_ टॉक | पञ्चकम्‌}  पचकहे 

यः = स्वगलांक ःप्राप:> जल 
देशः = दिशा ओषधयः = ओषधी 
चांद्रा वनस्पतयः = वनस्पति 


ह - वच: खार 
+ एततूलां ये पाचठो. ्रात्मा  विराट्रूप 
कपद्चकस | कृपच 
कह एततभत)। ये पांचंभूत 
आगत: - अग्नि पञ्चकम] 


वायः = बाय इति = इसप्रकार 
आदित्य: = सये ` तीनोपॅचर्क 





चन्द्रमाः = चन्द्रमा |अधिभूतमर्‌ = अधिभूत । | 
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तैत्तरीयोपनिपद्‌ । २७ 








अथ = ओर _ इति = इस प्रकार ये 
प्राणः = प्राण तीनों पंचक 
अपानः = अपान मध्या | ध्मात्य 
व्यानः = व्यान त्मम । WT र 
उदानः = उदान . [उस पृव्योक्त 
समानः = समान एतत्‌ = « अधिभतओर 
एततवायुः. य पाचवायु । अध्यात्मको 
पञ्चकम्‌) पचकह अधिवि. (कल्पना ऋ 
श्रोत्रम्‌ =्कणं | इदम्‌=्यह | 
मनः= मन | संबेश “सब बाल्याम्यतर 
वाकू-वाणी | बे: निश्चय करके 
त्वक = त्वचा पांक्तम्‌ = पांक्त याने पचा 


“एतत्‌ ) ` (ये पांच त्मक है 
इन्द्रियप + = 4न्द्रियर्पचके| एवम्‌ = इसप्रकार 


चक | छै विहान = बद्धिमान पुरुष 
चच > त्यार पांक्तम = अधिमत बाह्य 
चर्म = चर्म न पचात्सक को 
सासम सांस | पाँक्तेन = अध्यात्मिक ५ 
- स्नावा स नाडा... ..-:- ८ ही करन 
अर्थ >हाड़ . | एवऱ्हा 
हा व उजा > एकाकारा स्‌ 
i स्टणा _ , अनभव कर- 
ण्त्‌ ये पांच घात 3) | 
ति 
स हु 


येकमू पचक ह 
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) _ 
» 





२ऽ ` ` तैततंरीयोपनिषद । 
त्ता. “वो 
ऋषि! = वेदनं न्व्त्‌ न कहाहा | 
क्‍ | मुलय॥ ` € 

७ सातन्रल्म ०मतीद& सबैम्‌ अगिः 
कैतिहरुम वा अप्याश्रावयेत्याश्रावयान्ति 3५ 
सामानिंगायान्त ॐ ४शोमितिशख्राणिशक्ष 
तज सत्यध्वय्युः प्रातंगरंप्रति्रणाति अगति 
अह भितात3/ मत्याग्नही त्रमजु जानाति अमिति 
नाहण्यवक्ष्य्ञाह अल्योपाप्लुवानातितल्लेबोपा 
«दश १६ इत्यष्टमोऽनुवाक्‌ 7 


पदच्छेदः ॥ 
3“म्‌ इति ब्रह्म अशम्‌ इति इदग्र सर्वम्‌ &म इति | 


` “पे अनुकृतिः ह स्म वै अपि ओं श्रावय इति | 
` आश्नावयन्ति 3*म्‌ इति सामानि गायन्ति ३० शोम | 


गत शख्राणि शंसन्ति ३०म्‌ इति अध्वर्यः प्रतिगरम्‌ | 
प्रति गणात ३०म्‌ बात ब्रह्मा प्रसोति उन्म ट्रात अः | 
नहुस अनजानाति 3^म्‌ इति ३^म्‌ इति ब्राह्मण | 

“न्‌ आह ब्रह्म उपाघुवानि इति ब्रह्म एव उप | 
भाति १त्य्ठमोऽनवाकः = |) हा 


ह्याचाच, मिहान 


2 ५ 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌। 


| २३: 
| जन्यः पदाथ्सहित | अन्वयः रि 
+ यता? = नाक | | 
सवेम्‌ = सब श्रावय _ | पे म 
इदम्‌ > यह जगत्‌ | इति |ध्वयहोता ज 
म्‌ = शम्‌ (ब कहताहे ) 
. इते = जद कक ।-:तदारतब | 
व्यात्तम्‌ = व्याप्तह ` [दिवताओंको . 
अतः = इस लिये ) | ंत्रसुनाते हैं 
| हुरम,वे = निशचयकरके गा >= 7 वे यहऋत्वि- 
3०प = अशम्‌ "पकी कलाक बाल- 
इति = ऐसा तेह 
। एतत्‌ = यह शब्द चस चर्‌ 
| म्‌ = “स्‌ शब्द 


TC 
Fs सब बाणा म इति = उच्चारणकरके 
कूदि, = | अनुकरण हसामानि = सामवेदको 
| | यान नांतेध्व-गायन्ति = गायनकरते ह्‌ 





(नि च = ओर 
हिं टीरः. 5| शो ताप | 
जल आप > यज्ञेष अपि = मि ना | 
` अड शखणि = ऋग्वेदकी 
न > 3: प्रसिडहे _ ऋचां को 
9 शंसंति = उचारण करते ह 
१ 2 
है, 
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1३० तैत्तरीयोपनिषद्‌ | 





च = आर | +यदा जब 
शम्‌ = ३श्मूशाब्द्‌ | श्रवक्ष्यन्‌ = वेदपदनेदे 
इति उच्चारण करक इच्छावारा 

अध्वरयृः = यजुर्वेदी त्राह्मणः = ब्राह्मण ` 
प्रति) _ यजबेदको | . रते = ऐसाविचा 
= यजबदका 
गरम, क हे करके कि 
>=पठनकरताइ | 
गृणाति, उपा) _ 
| । = भ्राज 
च्‌ = ओर 
३श्म्‌ = &मशब्द पूवम्‌ = आरम्भ 


इति = उच्चारणकरके [ओमइति = ओमाबदे 
ब्रह्मा = त्रह्मा(यज्ञबिषे ) आह = उच्चारणक 
प्रसोति = प्ररणाकरताह | तदा 
MA सः = वहृब्राह्मण | 

म ऊ #४ उनल शब्द ह्य र वेद को | 
र = उच्चारणकरकं | ` पन निचये 

` आणन अग्निहोत्रओो उपाभोति- त्रात | 
ततः = इसी र 
) होमकरनेकी प्‌ ८ अम्‌ श 
नुमा आज्ञा होताकी | इति = करी | 










नात | ~ 
) दताह | ब्रह्मम शी? 


च=अओर उपासीततउपास | 
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तैत्तरीयोपनिषद। ` बेर. 
मूलम्‌ ॥ 


ऋतँचस्वाध्यायप्रवचनेच सत्यंचस्वाध्यायप्र 
स्वाध्यायप्रवचनेच दमश्चस्वाध्याय 
प्रवचने चशमश्चस्वाध्यायप्रवचनेच अग्नयश्चस्वा 
| ध्यायग्रवचनेच अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचनेच 
 अतिययश्चस्पाध्यायप्रवचनेच माबुषञ्चस्वाध्या 
यप्रवचने चप्रजा चस्वाध्यायप्रवचनेच प्रजनश्चस्वा 
| ध्यायप्रवचनेचप्रजापतिश्चस्वाध्यायप्रवचनेच स 
त्यमितिप्तत्यवचाराथीतरः तपहतितपोनित्यः पो 
| रशिष्टिः संवाध्यायम्रवचनेएवेतिनाकोमो दृल्यः त 
डितपस्तडितपः १७॥ इति नवमोज्नुवाकः € ॥ 


पढ्च्छद्‌ः ॥ 


` ऋतम्‌ च स्वाध्यायप्रवचने. च सत्यम्‌ च स्वा- 
` 'यायप्रवचनेच तपः च स्वाध्यायप्रवचने च दम 











अग्नयः च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रम्‌ च स्वा- 

व्यायप्रवचने च अतिथयः च स्वाध्यायप्रवचने च 
मानुषम्‌ च स्वाध्यायप्रवचने. च प्रजा च स्वाध्याय 
भवचने च प्रजनः च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यम्‌ 
राते सत्यवचाः राथीत्तरः तपः इति तपो नित्यः पा 

` रेरिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने एव इति नाकः मोहल्यः 
पहि तपः ततूहि तपः ९ ॥ | 


| 
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च स्वाध्यायप्रवचने च शमः च स्वाध्यायप्रवचने च ` 





हर  _ तैत्तरीयोपनिषद 
अन्वयः  पदा्थसहित | अन्वयः पदा 
सूद्म भावार्थ 


सूदम्‌ भे 
ऋतम्‌ = वेदके सूक्ष्म अर्थ च~र २ 
का विचारकरना स्वाध्या [._ : 








च्‌ = और यप्रवच = + ऐका पढ़ा 
सत्यम्‌ = सत्यबोलना | ने । "रपद 
च~ ओर च = ओर 

CT [ ३. च 

| न _ | वेदका पढ़ना | री दु शो र्क्ना 

न्‌ हि [ 

च=ओर . पत्रच =. "दफा पुढा 

तपः = तपकरना | ने | देगी 

नच=ञ्योर | =अओर ` | 

स्वाध्याय_ | वेदका पढ़ना |अश्नयः = अग्नि | | 

प्रवचने । ओर पढाना करना ` 


च आर. - न्य = ओर | 
तपः > तप करना स्वाध्याय | वेदका पढ़ता | 
0 नर, | अवचने: आर 
खाव्या . . चतल्ओऔर | 


| -< पदका पढ़ नोत | 
र | और पढ़ा द अग्नि{ _ अग्नि | 


हास | करती 
` दमः = बाह्य इंद्रियों का स्वाध्याय[ वेदका पर्द | 


रोकना प्रवचने ओर पढ | 
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NN ९०, 


तेत्तरीयोपनिषद। ` ३३ 


च- आर ` च = ओर 
| अतिथयः = अभ्यागताका स्वाध्याय | वेदका पढना 
पूजन करना | प्रवचने। और पढाना 





| - चचार च आर 
स्वाध्याय | _वेढका पढ़ना [विवाह पुत्र 
प्रवचन | आर पढ़ाना | प्रजातिः- | पात्रको उत्प- 
चन आर | तिकेलियेकर 
(लाकक व्य पचा 
_|वहार याने, च आर 
"31 ¬ | विवाह आ- स्वाध्याय (वेदका पढ़ना 
| दिकमेकरना| प्रवचने । आर पढाना 
| व्य > आर + शता य सब ऊपर 
स्वाध्याय | वेदकापढ़ना |... ¦ लिखेहुये षेद 
-प्रवचने | ओर पढ़ाना | हितका 
न= आर कमाण ॥ 


#9 
प्रजा = सन्तति का अवश्यक- | अवश्य करने . 
(योग्य हे 











उत्पन्नकरना 
च = ओर च = ओर 
स्वाध्याय | वेदका पढना रथीतरः-रिपीतर गोत्र 
` भरवचने | और पढ़ाना में उत्पन्नहुवा 
है पे योर ( सत्यवचा- 
ओ। स्वभायाबिषे 7 | नामकऋषि 
| ` प्रजनः<< गर्भदान क्र। ` सत्यम्‌ = सत्यको 
`  तकाठमेंदेना इतिऱही 
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३४ __ तैत्तरीयोपनिषद्‌। 
मनुते = श्रेष्ठमानंता 


ह ररिशिष्टि = त्र | 
*महुवा शा | 









अहंरक्षस्यरेरिवा कीत्तिएट्ठोगरेरि इष | 
| वाजिनीव स्वसतमस्मि ्रविए सुपर | 
सुमेधा अगतोऽक्षितः इति निशङोवदानु्र| 
अह०षर्‌ १=.इतिदशमोऽचुवाकः १०॥ | 


पढ्च्छदः | 


अहम दक्षस्य रेरिवा कीर्त्तिः एष्ठम्‌ गिरेः ह( 
उभ्बपावित्रः वाजिनि इव स्वस्रतम अस्मि द्रि | 
णम्‌ सुवचेसम्‌ सुमेधाः अग्रतो5क्षितः इति क्रि| 
$ वेदानुवचनम १० दशमोडनवाकः॥ | 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः . पदाहत | 


. पद्म भावार्थ .... मृध्मगवा |. 
अहम्‌=में ` से = मेरा र 
शस्य = ससाररूपी | कीर्त्तिः = यश 

टक्षका गिरेः = पवेतके . 


सर वा = भेरकअन्तयोमी एष्ठम्‌ = शिखर | 
SO २ सडक ० इव = समान | 0 
 चञ्आर उन्नतम्‌ = ऊंचाहै ' || 
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तैतरीयोपनिषद।्‌ ` 


च = ओर कार्यकारणा 
| | व = जैसे | त्मकजगत्‌ 
| ब्राजिनि = सूर्यबिषेः सुमेधाः = | काआदिम 
| स्वसृतस्‌-शखञ्टतहे | ध्यांतजान 

तहर = «सहा वाला | 
| उध्वेप) ._निमेलब्रह्म अतएव = इसीकारण 
अस्मि = हूँ नि अम्रतसेसिचि 
च>खोर.. |क्षितः | तकियाहुआ 
ह अस्मि = हूं 


- = प्रकाशसान इति = इसप्रकार 


है के 2. त्रिशक्लोः-त्रिशंकमनिका 
 हीवणसच्महरूपाहव्य वेदानव। आत्मानभवकेप 


मया = सुककरके ... चन्र | इचातयहवाक्य 


भा र bes ०० 
| रति पायागयाहे दरा 
| भोर 
अहम्‌ - मैं | ऋषि का अन 
च - वस्ति 5२ भववादयगर्भे 
बिषेही उत्पन्न 
[हुवाथा I 





मूलम्‌॥ 


' वेद्सनूच्याचाय्योज्नतेवासिनमबुशास्तिसत्यै | 
` दिधस्म॑ज्च २ स्वाध्यायान्माप्रमदः आचायाय 
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..न्न प्रमदितव्यम्‌ घर्म्मान्चप्रमदितव्यम 
` प्रमदितव्यम्‌ भूत्येनप्रमद्तिव्यप्र क | 








३२६ ` तेत्तरीयोपनिष। 
__ ग्रियंधनमाहृत्य. प्रजातन्तुंमाव्यवच्छेत्य 





चनाभ्यानप्रमदितव्यम्‌ १९ देवपितृकाय्या 
` नप्रमादतव्यम्‌ मातृदेवोभवपितृदेवोभव अ 
` ग्यदवोभव अताथेदेवोमव यान्यनवद्यानि | 

 णितानिसेवितव्याने नोइतराणि यान्यनवर्या। 
_ केमाणितानेसोबेतव्यानिनोइतराणियान्यस्माः 
२सुचारताने तानित्वयोपास्यानिनोइतराणिर | 
एकचास्मच्छेया ७ सोत्राह्मणाः तेषांखयाम। 
नमश्वसितव्यम््‌ श्रद्वयादेयम्‌ अश्रद्याह्रेया 
श्रियाढ्यम्‌ हियादेयम्‌ भियादेयम संविदादेया 
अययादतकम्मं विचिकित्सावाठत्तविचिकिता। 
वास्यात्‌ २१ येतत्रत्राह्मणाःसम्मशिनः युत्ताओ| 
याधस्मकामाःस्युः यथातेतत्रवर्तरन तथात्र 
' अ्रथाम्याख्यतिपु येतत्रब्राह्मणाः सम्म 
युक्ताययुक्ताः अलक्षाधम्मकामाःस्यु छु 
परन्‌ तथातेषवतथाःएषआदेशः एषउपदेश'ए| 
वदा[पानिषट एतदनुशासनम्‌ एवग्रुप [सितः | 
एवसुचतहुपास्यम स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्‌ | 
गदितव्यम्‌ तानित्वयोपास्यानि विचिंकिी| 
रगे २२ इत्येकादशोभवुवाकः ॥ 111 | 
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_ तैत्तरीयोपनिषद) | द 
पदच्छेदः॥ ` 


| वदम्‌ अनूच्य आचाय्यः अन्तेवासिनम अन 
शास्ति सत्यम्‌ वद्‌ धम्मम्‌ चर स्वाध्यायात्‌ मा- 
प्रमदः आचाय्यांय प्रियस्‌ धनम्‌ आहत्य प्रजात- 
 न्तुम्‌ माव्यवच्छत्साः सत्यात्‌ न प्रमदितव्यम्‌ 
 धम्मात्‌ न प्रमांदतव्यम्‌ कुशलात्‌ . न प्रमदित- ` 
| व्यम्‌ मृत्य न अमांदतव्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्‌ 
न प्रमदितव्यम्‌ देवापेतकाय्योम्याम्‌ न प्रमदित- 
व्यम्‌ मातुदेचः भव पितृदेवः भव आचार्य्यदेव 
भव अतिथिदेवः भव यानि अनवद्यानि कर्माणि 
तानि सेवितव्यानि नोइतराण यानि अस्माकम्‌ 
` -सचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि ये 
के च अस्मच्छ्रेयांसः ब्राह्मणाः तेषाम्‌ त्वया आस- 
तेन प्रश्‍वासेतव्यस श्रद्धया देयस अश्या आद 
यम्‌ श्रिया देयम्‌ ह्वियादेयम्‌ भिया देयम्‌ सविदा 


N 


देयस अथ यदि ते कम्मावोचाकेत्सा वा ढत्त 


€~ AN 


विचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्माशन 
युक्ताः अयुक्ताः अलक्षाः धम्मेकामाः स्युः यथा ते 
तत्र वत्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः अथ अभ्यास्याते 

य तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः युक्ताः अयुक्ताः अज 
धम्संकामाः स्युः यथा ते तेषु वत्तेरत तथा तेषु 

वत्तेथाः एषः आदेशः एषः उपदेशः एमा वेदीप 
निषत्‌ ` एतत्‌, अनुशासनम्‌, एवम्‌, उपासितः 
एवम्‌, उ, च, एतत्‌ उपास्यम्‌ 
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र तैत्रीयोपनिषद्‌। 
अन्वयः . र अन्वंयः पद 





सूक्ष्म मावार्थ सू 

आचार्य्यः गुरु. भ्रजातन्तुम्‌ = संतानरुष | 
` अन्तेवा _ ¦ शिष्यको ततुको 
वद्म्‌=र्वदु | कर याने 
अनूच्य = पढाके साव्यच | रूपीतागे 


अनुशास्ति = कत्तव्य की च्येत्सीः | मततोड्याने । 





_ शिक्षादेताहे | गृहस्थाश्रम | 

हे शिष्य = ह्वे सोम्य | | (करे ० भा || 

त्वसू-_तू | सत्यात्‌=सत्यसते | 

सत्यम्‌ = सत्य प्रसदेतव्यस=प्रमादकरना | 

वद्‌ = बोल योग्य 
धमम्‌-= धमे ` न नहीं है 

र चर = कर्‌ धमात्‌ = धमंसे - | 

 स्वाध्यायातन्येद्पाठसे प्रमदितव्यम-प्रमादकंसा | 

 साप्रसदः = प्रमादयाने योग्य | 
| . भल मतकर ने 55 नहीं है 

आचार्याय = गुरुके अर्थ | कशलात = देहरक्षाथं | 
 (धनकोयाने i 


धनम्‌ = + गुरुद्‌क्षि- (१ देत _ | अस | हँ 
| एको | रर - (याण्य अ | 
_ आहेत न = नहीं है | 
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तैत्तरीयोपनिषइ । ३६ 


व्रसंदित | शंमादकरना | [ [चाय्यको 
व्यम्‌ योग्य. | आचार्यं ` |देवताके न. ` 
न=नहह । (देवः ॐ ल्य 
स्त्राध्याय {वेद्के पठन | (रनेबाला 
प्रवचना = + आर पाठन न 
भ्यास (से 0120 


“> | 2 | न 
प्रमादेत >. भमादकरना| > [अभ्यागतो को 


न्स (योग्य. |मतिषि वतात ह 





नन्न्नहाहु (जनकरनवाला 

दुवापळ्का ( यशश्राछत भव हो | 
य्यान्यास्‌ । पणादि ३ 
1. . यानि =जे 


। प्रमदित डु । अमांदकरना अनवद्यानि-अनिन्दित 
६. यग्य कर्माणि> कर्म हे 


न= नहीं 
क. ९. ) 3 तान*्यव 
मर हे सोख्य त्वया = तुभकरके 
वितव्यानिसेवन करतें 
1.5 (साताको दे- . योग्य इ 
(दवः = २ वता त॒स्य = निदिता 
_ [माननेवाला | इतराणि = निन्दितकमे 
भव = हो . नो = सेवनकरनेयो 
। पि हा पिताकोदेवता . . ग्यनहां ह 
| तदेवः = | तुल्य मानने- च = आर 
| वाला यानि = जे कम 


भव = हो अस्मांकम्‌ = हमारे 
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जी 
 'अच्छीतरह 


~ 


सचारतान= स सवनाक- 


> [~ ~ चरर 


यह 
तानि = वे कम . 
स्वया = तझकरके 
उपास्या 
नि. योग्य हे 
इतरा!ण = हमारे म 
कियेहये कर्म 
त्वया = तुझकरके 
नो = नहीं सेवनक 
रने योग्यहे 
च = आर . 
ये = जो 
के = कोई 
ब्राह्मणाः = ब्राह्मण 
आ [चाय्या- 
दिकमे क- 
| र्‌क्‌ हमस | 
(विशेष हूं 
तेषाम्‌ उनका 
आसनेन = आसनदाना- 
दि. सत्कारसे 
त्वया = तुझकरके | 
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प्रश्‍वसित | [ | 
व्यम्‌ ` | हे 


ख्या = श्रद्धाकरके 
दयम्‌ = दान करना | 
चाहिये | 
अश्रद्धया = अश्रद्दाकरते | 
अदेयम्‌ = दाननही देना | 
चाहिये. | 

| आत्मश्री के | 

श्रियां = < < अनसारया | 
| नीयथाशाक्ति | 

देयम्‌ = देना चाहिये | 
हिया = ळञ्जाकरके | 
देयम्‌ = देना योग्यह | 
मिया = डरकरके | 
देयम्‌ = देना योग्यहै | 
(मित्रादिक' | 


| ९ 


` +42 


तैत्तरीयोपनिषद्‌ । क... 











ते = उ  यथा=ज्ञैसे 
| कर्मबिचि _ | क्म निवे पत =उस संशय 
कित्सा सै हे कु विषे 
है दह्‌ वत्तेरन्‌ = बतोवकरे 
वा = अथवा तन्न = संशय | 
आचार ळ- विषे 
. दृतिविचि 
| दर कित्सा = { सेणटत्तबि| स्म्‌ = 
ष संदेह |. आपे=भी 
स्यात्‌ = होवे तथा = तसाही 
तदा > तब वतेथाः = वर्तावकर 
तत्र = तिससमयमें | अथ = ओर 


अभ्याख्या । अतिप्रसिद्ध 


MON 


तष (ब्राह्मषणाविष 


य=जा. . 
| भ्राह्मणाः = ब्राह्मणः 


` सम्मरिन नविचारवान्‌ 
- युक्ताः = लोकिक कमे 


युक्त | 
अलुक्षाः = अकूरबाद्धि | सम्मर्शिनः = विचारवान्‌ 
प वाले युक्ताः = लोकिककर्म 
शमाः = घर्मोबेषेकामी युक्त 
नारखनवाल | आयुक्ताः = वेदिककम्म 
भाहणाः = ब्राह्मण | | युक्क 
त ० अलुक्षाः = अक्रूरबुद्धि 
दै 










४३... : _तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 





घमेबिषेका [पुत्र व 

धर्मेकामाः = { मना रखने | उपदेशः = + आदि 
(वाले | (उपदेश 

स्यः = होवें एषा=यही | 
ते = वे __ _ _विदुकासह| 
यथा = जेसे बदापानषत्‌-) ओर गोण| 
तेष > उन संशयों “अथ हे | 
बिषे तत्‌ = पहा यी 
वर्तेरन्‌ = वते | = Ee 
अपि > भी उपासित [जिया । 
, ..। व्यम्‌ (रने 2 | 
तेषु = उन संशयों | . च: ओर | 
निषि .| उम निइचयक| 
वतथाः = वर्तावकर एवम्‌ = इसप्रकार | 
) एषः = यही | एतत्‌ >यह । 
` ` आदेशः = बृद्धिहे उपास्यम्‌ = उपास] 
एुषः्यही.. | ` रनेयोय 


मूलय ॥ | 

शन्नो म्ित्रःशंवरुणः . शन्नो भवत्वव्यम ५. 4 
ट्रेशहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमोत्रह । 
तेवायोत्वसेव प्रत्यक्षंत्र्मासित्वामेवप्रत्स 
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तैत्तीयोपनिषद। ४३ 


वादिषस ऋतमवादिषम्‌ सत्यमवादिषम्‌ तन्मा 
मावीत तहक्तारसावीत आवीन्माम्‌ आवीहक्ता 
| रम्‌ सत्यमवादषपञ्चच॥ आं शान्तिः शान्ति 
 शान्तः॥ २३॥ 
| Se इति शिक्षाध्यायः प्रथमावज्ली ॥ १॥ 
पद्च्छदः॥। 


शम्‌ नः मित्रः शस्‌ वरुणः शम नः भवत 
| अय्यमा शस नः इन्द्रः दहरूपतिः शम नः विष्णः 

उरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः ते वायो त्वम एव प्र- 

त्यक्षम्‌ ब्रह्म आस त्वाम एव प्रत्यक्ष ब्रह्म अ- 
. -वादेषम्‌ ऋतम अवादिषस सत्यम ` अवादिषम 
| तत्‌ मास आवीत्‌ तत्‌ वक्तारस आवीत्‌ आवीत्‌ 
- माम आवीत्‌ वक्तारम ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इतिद्वादशोऽनुवाकः । इतिशिक्षाध्याय'प्रथमावल्ली १॥ 
अन्वयः . पदार्थसहित| अन्वयः  'पदारथसहित 











` सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म मावाथ 
| 1 _(प्राएओर|  (आपानओर 
`. मित्रः = “दिनिअमि-|. वरुणः = )रात्रीअनि- ` 
| मानीदेवता| | मानाद्वा 
“>. नः=्हमको | नः=हमको 
` ` शम्‌ = सुखकारी शास्‌ = सुखकार 


भवतु = होवर । भवतु हो _ 
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SS MR ड ३", - कन » ० क्क 
RN CANN क त ७ 


जप तेत्तरीयोपनिषद । 
| नेत्र ओर | नः = हमको 

` = हमको - 
अर्यमा = “सूये अभि-| शस सुखकारी ` 
`: /मानीदेवता| भवतु = होवे 









गः = हमकां रह्म = 5 
शम = कारी | आही 
भवतु = हैं 
6 ~ | नमः >नमस्कारों | 
इन्द्रः = बलअभिमानी | वायो = हे उ | 
दता, तू >: त: तरं अ | 
हमको . नसः = नमस्कारहे - | 
शस सुखकारी व्वप्त्‌ = ee 
भवत = र | यु प्रत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष 
र्‌ Sl 
ति = ज्ञ सि = है 
मी देवता - | त्वाम तुझको 
नः = हमको एव = ही 
राम = सुखकारी प्रत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष ` 
भवतु = होवें ` ब्रह्म = ब्रह्म 
[च्‌ नवाछाह | 
तीनपादका . bs (मैन कहा 


उसक्रमः = + जो राजाबाले 
फे यज्ञांबेषे | त्वाम = तझको 


"यु:> चरणका अभि. ऋतम्‌ = निशचयात | 
मानी देवता | बदि ' | 
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__तैत्तरीयोपनिषद । - 


४५. 
| | अवादि _ (मैंने कहाहे ` | रक्षितकिया 
पस | आवीत = | ६ याने वक्क 
त्वाम्‌=तुझको | | त्वशक्कि से 
एव्ही | युक्त किया हे 

EE E ह - साम सभको | 
। सत्यसन सप | आवीत्‌ > उसने रक्षित 

| अवादिषम्‌ = मेने कहाहे |... कियाहे 


त्‌ = उस वायुरूप| वक्कारम्‌ = आचाय्यैको 
ब्रह्मने ` आवीत्‌ = उसने रक्षित 


माम्‌ _ कियाहे 

क . _ (आध्यास्मि- 

३”मशान्तिः) कविधो से 

| Ss उमा is 
हेयानेविद्या (आ | 

हाना | से संयक्त शान्ति [क विघ्नं से 
(कियाहे . . *शात्तिहोवे . 
आधिदेवि- . 

तत्‌ = उस वायुरूप शान्ति क्ष से 

` ब्रह्मने शान्तिहोवे 

पक्तारम्‌ = आचाय्ययाने| इति प्रथमाऽध्यायः शिक्षा 

गुरुको | वंल्लीसमाता ॥ 
सूलम्‌॥ 


हरिः ३० सहनाववतु सहनोसुनछ सहचीय्यक 
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अ तैत्तरीयोपनिषद । 
रवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा वि 
| 
शान्तः शान्तः शान्तिः ॥ वै 
पदच्छदः ॥ 


सह नो अवतु सह नौ भुनक्त स 
हवी 

रंवाबहै तेजस्विनो अधीतम्‌ अस्त मा दि र 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ | 


४ अनष! ` अन्वयः पदाति 

















. `. . सूक्ष्म भावार्थ ` सूक्ष्म मगा 
"2४ क स= बह ईश्वर सह = साथ 
12011 तज एवऱही . 
नौ - 4 गन गरु वियर 
८ छौ: | निम क | जा 
11 pil | ग्रहण साम 
सह्‌ = साथ  ।शको 
आवत्‌ =रक्षाकरे | करवावहे = प्राप्त होवै | 
नाहम दोनोंको| नो=हम दोनों | 
i हु त्र कु अधीतम्‌ = पढ़ा ना. 
ऱ्ह अर्थ ज्ञानर्या' | 
जी ह शि भोगप्राप्तकरे / तेजस्वि > ग्ययार्नासर्फर | 
- ` वाम = हम दोनों आस्तु = होवै । 
च्य आवाम्‌ = हम दोनो 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ । ee 1 





| [पठन पाठत | ` शान्तिः = आधि भोतिक 

माविदि _ / में प्रमादुरू- [आधिदेवक 
पावह [परेड कोन जन्ति: = ¦ चेतरिविधता . 

। प्राप्त होव । प हमारे शा- 

ॐ शन्तिः = आध्यात्मिक न्त होवै ॥ 

मूलम्‌॥ . एक 


ॐ ब्रह्मविदाप्नोतिपरम तदेषाःभ्युक्ता सत्यं” 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मयोवेद निहितं णहायां परमेव्यो- 
मन सोडलुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्राह्मणा विपाइच 


तेति तस्माहा एतस्मादात्मन आकाशुः सम्भूतः 


ग्राकाइाहायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भयः एः 


` थवी एथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ अः 


न्ञाद्रेतः रेतसः पुरुषः सवाएष एरषोऽन्रसमयः 
तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयसुत 


पक्ष अयमारमा इदं एच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको. 


_ भवति १॥ १। २५ इतिप्रथमोऽसुवाकः ॥ १ 


पदच्छेदः | 
ब्रह्मवित्‌ अप्नोति परम्‌ तत्‌ एषा अभ्युक्ता न 


` वेद. निहितम्‌ गु- 


क "र 
क 


हायाम्‌ परमे व्योमन्‌ सः आनुते सवान्‌ कामान 


सह ब्राह्मणा विपरिचता इति. तस्मात्‌ त त 
आतमनः आकाशा सम्मतः आकाशात व ` 
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४८ 5 | तैत्तरीयोपनिषद्‌ । | 
वपग्निः अग्ने: आपः अङ्गये 

एथि 
ओषधयः ओषधीभ्यः अन्नम अज्ञा हर 







त्‌ बै 
एषः पुरुषः अन्नरसमयः तस्य स 
शिरः अयम्‌ दक्षिणः पक्षः अयम उत्तरी 
अयस्‌ आत्मा इदम्‌ पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ LE 
'एषः इलोकः भवति॥ 3 ॥ अ | 


अन्यः अन्वयः पदानि | 









सद व्‌ रश 
; दु बन: fe भावाथ सूक्ष्म भावाई | 
कप ह्या अल्वत्ता | 'त्रिविधपरि, | 
परम = निरतिशय | च्छेदशन्यया | 
बह को. |अनन्तम्र = + नीकालदिक | 
[तेत (हसो | 
आफ्ञोति = + पानस्वयत्र- | ट म । न 
| झरूपहा- शातं=्एसा । 
... जाता हूँ ब्रह्म = ब्रह्म है 

परमे -उत्कृष्ट | 
नन. उसन्र कत 
 तत्‌न्तत्र ज्ञान र व्योमन्‌ = हृदयाकाशम | 
गुहायाम = बद्धिरुपीगु- | 

पा = र ऋचा | 5९ वि 
` चभ्यक्ता | |; 
2 ने कही है क नो 
नेहितम्‌ = साक्षिरुप | 
सत्यम्‌ = | 
पम्‌ = विकारशान्य | . स्थितहे | 


` शानम र शानस्वरूप + तत्‌ = उस ब्रह्मकी | 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 










४६ 
लुः है सन्भूतः = उत्पन्नहोता हे 
वेद जानता ~ 
र = वह वायोः वायुसे | 

विपश्चिता = सर्वज्ञ त 
| ` ब्रह्मणा = ब्रह्मस्वरूप | "1 पा 
| (एककालबिषे| सम्भूतः = उत्पन्नहोता हे 
सहेव = ५ अ 
(लही अग्नेः = अग्निसे 
सवान्‌ = संपूण जलशब्द्‌ 
कामान्‌ = कामानओंको | आप स्पशरूपरस 
[प्राप्तहोताहे गुणवाळे 
अइ्नृते = < यानेसवोत्मा| सम्भूताः = उत्पन्नहोते हैं 
ह R है उद्भ: जलो से 
तस्मात्‌ = तिस | एथिवी शब्द 
एतस्मात्‌ = उसपूर्वोक्त | एथिवी = 'स्पर्श रूप रस 
| आत्मनः = आत्मास : | । गधगणवाला 
आकाशः = आकाशशब्द | सम्भूता = उत्पन्न होती है 
गांवाला |... ४ > 
वे = प्रासेड एाथव्या ~ एथिवी सं 


गोषधयः = अन्नरक्ष 
1 0.7 उत्पाद ताई ह उत्पन्न होते हैं 

. आकाशात्‌ आकाशसे. _. 
. वायुः = वायुशब्दस्पः | 
शे गुणवाला 


७ 
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ण. तेत्तरीयोपनिषद । 
सम्भतम = उत्पन्न हाताह | उत्तरः = वास 
अन्नात्‌ = वीर्यरूपअज्नसे| "९ = भुजा च 
परुषः = प्रुष 
सम्भूतः = उत्पन्न होताहै | अयम्‌ | टिपयेन्त 
2 ९ 
आत्सा ।गीमध्यमा 















एषः = यह 

वे = प्रसि हे कि "आसा हे 

` सःप्रुषः = वह परुष इस्‌ = यहकटिसेन । 

अन्नर पादत 

` समय न | पुच्छ = पदर ks 
आस्त = [सदह यान | तत्‌ > वह प्र 

| उत्पन्न हुआ है| प्रतिष्ठा = ध्ये देह ब 

तस्य - उस पुरुष का |. आधार है । 

इदम्‌-्यह | | तत्र = ऐसे अन्नमय 
शिरः=शिरहे ` |. काश 

अयम्‌ - यह पन्हा 3.) 

दक्षिणः= दहना {| एषः > यह आगेवात| 

पक्षः= भुजा है. | इलोकः = मंत्र _ | 
अयमः= यह | भर्वात = प्रमाण है 


ताः अथोअन्नेनेवजीवन्ति अथेनदपियन्त्य 
` अन्न हियूताना ज्येष्ठम्‌ तस्मात्सवे धुर 
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बेस, है so Sess ०? 


तैत्तरीयोपनिषद । त्य. . 
| सवै वैतेऽन्नमाप्लुवन्ति येऽञत्रह्मोपांसते अन्नछ॑हि 
भरतानां ज्येष्ठम्‌ तस्मात्सवोषधसुच्यते अन्नाद्भू 
'तानिजायन्ते जातान्यन्नेनवडेन्ते अद्वतेऽत्तिचभू 
तानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्मादा एतस्माद्‌ 
न्नसमयात्‌ अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तेनेषपू 
णः सवाएषपरुषविधएव तस्य पुरुषविधताम अ 
 न्वयंएरुषविधः तस्य प्राणएवशिरः व्यानोदक्षिणः 
पक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा एथिवी 
पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्पेषश्लोको मवति = इतिहिती ` 
'योपनुवाकः ॥ २॥ Wed. 
| पदच्छेदः ॥ 


७७७७७ 


RS 
~ ७ 


_ अज्ञात वे प्रजाः प्रजायन्ते याः काः च एथिवीम्‌ 
श्रिताः अथो अन्नेन ` एव जीवंन्ति अथ एनत्‌ 
| अपि यम्ति अन्ततः अन्नम्‌ हि भूतानाम्‌ अ्येषठम्‌ 
तस्मात्‌ सर्वोषधस उच्यते सर्वेस्‌ वा एते अन्नम्‌ 
आशुवन्ति. ये अन्नम्‌ ब्रह्म उपासते अन्नम्‌ हि भूः 
तानाम्‌ ज्येष्ठस्‌ तस्मात सवोषधस्‌ उच्यते अज्ञात 
भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वदन्तं अयत 
` अत्ति च मृतानि तस्मात्‌ अन्नम्‌ तत्‌ उच्यते इति | 
` “तस्मात्‌ वे एतस्मात्‌ अन्नरसमयात्‌ अन्यः अस्त 
` -रास्मा प्राणमयः तेन एषः पूर्ण: सः वे एषः प 
. 'रुषविध एव तस्य | पुरुषविधताम्‌ अनु अयमू 
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कपूर ` - ` तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 





पुरुषविधः तस्य प्राणः एव शिरः व्यान 
` पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः आकाश जु 


पुच्छस्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ आपि 





अन्वयः अन्वय्‌ 
सूकम भावार्थ 
त्च = र्‌. अथ 
यः=जो 
| काः 2... कोई 
प्रजाः ८ प्रजा. 
एथिवीम = एथिवी के | अन्तत 


- श्रिताः = आश्रय हैं 


+ ताः = वेसब ` 
अन्नात्‌ = रसपारिणामी 
अन्ञसे 

री ` यन्ति 
भजायन्त = उत्पन्न होतीहे अन्नम 
षव = ओर हि 
- अथो = उत्पत्ति के प्‌ मतानासं 
चात्‌ ज्यछ्स्‌ 
अन्नेन = अन्नसे ऱ्य 
“_ जीवन्त हि ओर सर्वोषधम 

बढती FF 
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एषेः शोकः भवति ॥२। 


सवम र 
जीवन वक्ष 
पश्चात 
| अन्तसंमय | 





= 
aeons 



















समयः । 
इस अन्नही [ 
ड 
लीन होती ह | 
इसाकारए | 
अन्न | 
निइचयक | 
प्राणियों का | 
प्रथमतः | 


| त्यागके स 


| तैत्तरीयोपनिषद | 















र 
उच्यते = कहाजाताहे | भूतानि > सम्पर्णभत 
i येजे `` अन्नात्‌ = अन्नसे 
अन्नम्‌ = अञ्ञका जायन्ते = उत्पन्न होते 
ब्रह्म = न्म्‌ + ये - ओर 
` +ट्घाते = करके जातान = उत्पन्नभये 
उपासते = उपासना क-| अन्नेन = अन्नकरके 
"> भति वद्धन्ते = दृद्धिको प्राप्त 
त= | होते 
सवम्‌ =सब | +यतः=जिसकारण 
'न्नस = अन्नको _ तत्‌ = वह अन्न 
वा = निश्चयकरके| तेः = भतोंकरके 
आधुवन्तिस्प्राष्त होते हें | अद्यते = खायाजाताहे 
` यस्मात्‌ = जिसकारण . जानि की. को 
अन्नम्‌ = अन्न हट: > 
व्रत मते ताह 
भूतानाम = प्राणियों का | तस्मात = तिसीकारण | 
_ ज्येष्ठम्‌ = प्रथमतच्च है | ज्र राज्ञ 
द रथमत पन्नम्‌ = अन्न 
तस्मात्‌ प्र Fa कारण उच्यते कहाजाताहे 
सब दहवा- ` (यह अन्नम. 
। रियों के देह ति: कोशकी 
सर्वोषधम = ( दाहकायाने इति = | उपासना 
ES धा शान्ता का मन्त्र है 


ऱ्ह (करनेवाला 
| - उच्यते = कहाजाता है 
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__बरे=स्परणरहेकि 
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थू _ तेत्तरीयोपानिषद्‌ । ` 








| 
, 
| एतस्मातू = पूवोक्त | पपू; = यह भएर 


तस्मात्‌ तिस ` = वह 
(अन्नरसकर कोशः 


य्य ` कि बनेहुये| + अपि = भी 


| अन्नरस 
: मयात्‌  देहसे याने उर षावधः = पुरुषाका 
ग | अन्नमयको ७ | 
| (रस | + आरत है | 
. अन्यः = एथक्‌ तस्य = उसपर्वोक 
न्तरात्मा=अभ्यन्तरी श न्नमयकोश 
| रीर पुरुषवि _ (पुरुषाक्र 
. प्राएमयः = प्राणमयकोश | धत्ताम्‌ 
फ्अस्तिऱ्हे . | अन >समान 


_, तेन > उस प्राणमय| "१२ क | 


कोश करके | _ 
एषः = यह अन्नमय | अपि=भी 
कोण पुरुषविधः = पुरुषाकार | 
प्रितहे याने. तस्य = उसप्राणमग | 
| भराहुआ ह शरीरका | 
 पणः=+जेसेहवासे/ प्राण: र प्राण 
400 | धोंकनी ट ““ एव=ही 
` .. (होती शिरः=शिर है 


स्मरण | व्यानः = व्यानवाय 
, रद कि दक्षिणः = दहना 
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) 








तैत्तरीयोपनिषद्‌ । ५५ 








७ पक्षः शना नरूपष्टथिवी 
अपानः = अपानवायु | उसञ्राणम- 
उत्तरः = वाम प्रतिष्ठा - . be 
| डि पर ।ख्रा 
 पक्षः=्भुजाहे | आधारस्था 
IPT साह सह | (नहे 
| । अन्यंतरआ त 
[काशः = < काश याने|_ | 
| समानवाय (तन | यकोशकीउ 
बेन सा पासना बिषे 
आत्मा = शरीरहे याने रता व 
धड़ ह 
श्र १.1 ` एषः = यह 
i | इलोकः=मत्र प्रमाण 
एथिवी = अपानवायुके है (जिसका 
1 _रहनेकास्थान `हे = / व्यास्थान 
व्य पर्य दुद किन... | आगेकिया 
पुच्छस्‌ - अळह्यानना- | | | जावेगा) | 
| चेकाधड़ है | इति हितीयोडनुवाकः २॥ ` 
+ तत्‌ = वह पुच्छस्था- Cd | 
3. .  यूल्‌॥ 
ग्राणंदेवाअचुप्राणन्तिमदुष्याःपशवशचय पा 


णोहिभूतानामायुःतस्मात्सवायुषश्चच्यते सर्वमेव 
आयुर्यन्तियेग्राएंब्रह्मोपासते प्राणीहिभ्रतानामा 
पुस्तस्मात्‌सवायुषमुच्यतइति तस्येषएवशारीर 
आत्मायःपूर्वस्य तस्मादा एतस्माग्राणमयातअ 
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_ न्योञ्न्तरात्मामनोमयः तेनेषपूणेः स॒ 
- तस्यथजुरवाशरः ऋग्दाक्षणः पक्ष " प 


इलाका मवात २७॥ 


_ वमा यः पूवस्य तस्मात. वे. एतस्मात्‌ प्राणमयात्‌ | 
` अन्यः अन्तरः आत्मा मनोमयः तेन एषः प्रण | 


_ भवति॥३॥ 


ह तैत्तरीयोपनिषद। 


A 














(एष्‌ | 


विधएव तस्यपुरुषविधताम अन्वयं पुरुष 


आदेशआत्माअथवागिरस उच्छैप्रति्ठातद्पे 


`. इति ठतीयोऽनुबाकः २॥ 

पदच्छेदः ॥ 

भाणम्‌ देवाः अनु प्राणन्ति मनुष्याः पद | 
च ये प्राणः हि भूतानाम्‌ आयुः तस्मात्‌ सर्वायुः | 
षम्‌ उच्यते सवम्‌ एवते आयुः यन्ति ये प्राण | 
ह्म उपासते प्राणः हि भूतानाम्‌ आयः तस्मात्‌ | 
सर्वायुषम्‌ उच्यते इति तस्य एषः एव शरीरः आ | 


सः च एषः पुरुषविधः एव तस्य पुरुषविधताम्‌ | 
अनु अयम्‌ पुरूर्षविधः तस्य यजञः एव- शिरः ऋ | 
दाक्षणः पक्षः साम उत्तरः पक्षः आदेशः .आला | 
वर्वाङ्गिरस पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ आपि एषः श्लोक | 


छ | 4 
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AN 


तैत्तरीयोपनिपद । 


- येञ्जो 
2. शिन्द्र्याम 
मानी देव्रताहे 
-. चन ओर 
क प ये -- जो | 
` मनुष्याः = मनुष्य 
पशवः = हे 


+ ते = वे सब 


` प्राणम्‌ = प्राणके 


- . अन्नु= पइ्चात्‌ 
| _ प्राणन्ति = चेष्टावान्‌ 
| हात ह 
हि = क्योकि 
प्राण; ठ्प्राए . 
` भूतानाम्‌ - सवभूता 
ड त्‌ = ईसी कारण 
तस्मा (वह) 
सबकाजी 


_ सवायषम = न 


उच्यते = कहाजाता है सबायषम > 


येस्ज 
घ्राणम्‌ = प्राणको . 


= 
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पश आहिग्रा 


La i 

रह्म = ब्रह्म 

इति = करके 

उपासते = ते हैं।. कः 

ते=वे 

5 पणयाने सौ 
प वतका | 
नायुः = आयुको 
- एवं = अवश्य 


NAN 


राहोत 
यान अल्प 
| *्ट्प्य च्ञार ८ 
| न्भपस्वत्य 
| स राहत 
(होते है 
हि= जिस कारण 
भाण: जश | 
सब नाण 
सतानाम = धोंका 
चायुः = आयुह 
तस्मात्‌ = [तस कारण 
का ज 


यान्त 
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+ चर ञ्घ्रोर्‌ 
पर्वस्य = अन्नमय को 
. यःऱजो 
आत्मा = चिदात्मा आत्मा = शरीर | 
शरीर बिषे | भनोमयके 
5 स्थित | मनोमयः = + राकरके प्र 
+ न्प्रस्ति = ह्‌ हि सिद्ध 
त हि ही + अस्ति > है 
तस्य _ इसप्राणमय ५ = हस मचा 
स्थ = कोशका काश करके 
कवि एषः = यह प्राणमय 
आत्मा = चिदात्मा कोश 
+ अस्ति= पणः = पूरित है याने 
` |यहुत्राणम| र 
इति | यकोशकी वे = स्मरण रहे 
| | उपासेना कि 
$ का मत्रहे सः - सो 
वे = पुनःस्मरणर ९१ = यह मनामय 
ह कि कोश 
तस्मात = उस ल 
एतस्मात = इस  पुरुषविधः = पुरु षाकार 
प्राणमयात्‌ = प्राणमय कोर _ एव = हौ 
| आस्तट्ह . 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌। ` 
तस्य = उसप्राणमय| पक्षः = भजाहे 


४.९, 


| काराक आदृशः = ब्राह्मणग्रन्थया 
परुषाविध _ [पुरुष पर= नेंब्राह्मणभाग 
ताम्‌ (कारक आत्मा = मध्य शरीरहे 
अन = समान | र 
` अयस = यह मनोमय द्विरिस =} अथवेएवेद्‌ 
कोश 
अपि=भी ` पच्छम = पठ हं 


' पुरुषविधः = पुरुषाकास्हे| तत्‌ = सोइ _ 
`तस्य = इस मनोमय श | शरतिष्ठा = उसमनोमयको 







च) 6” 


यंतोवाचो निवत्तेन्ते अप्राप्पमनसासह अनिद 
| ्नेणोविहान्‌ नविभेति कदाचनेति तस्यषएवशा 
| "रआत्मायः पूर्वस्य तस्मादा एंतस्माहा एतस्मा 
| भनोमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा पिज्ञानमयः त | 
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| शरका . राकाआंधष्ठान 

| य॒जुः = यजुर्वेद +अस्ति = है 

| एव = निश्चय करके | (इसमनोमय 

| शिरः = शिरहे ततःतत्र = { कोशकीउपा- 

| ऋक्‌ - ऋग्वेद .. |... (सनांबप 

| पणः = दक्षिण . अपि=भी 

| पक्षः = भुजा है एषः = यह € 
। साम > सामवेद इलोकः = मंत्र प्रमाण 

| ` उत्तरः = वाम बति = है 
ज्य मूलम्‌ ॥ 
| 
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६० 
नेषपणेः सवाएषपुरुष विध एवतस्य एरुषविधता 
अन्वयं पुरुषविधः तस्यश्रद्धवाशिरः ऋतंदक्षिण: 
` पक्षःपत्यसुत्तर'पक्ष' यागआत्मामहः पुच्छप्रातेश ` 
तदप्येषञ्छोकोभवाते २८ हविचतु्था$नुवाक 9॥ | 
पदच्छेदः ॥ | 
` ` यतः वाचः निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह आ. | 
` नन्दम्‌ ब्रह्मणः विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन तस्य | 
एषः एव शारीरः आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात्‌ वै | न 
` ` एतस्मात्‌ मनोमयात्‌ अन्यः अन्तरः आत्मा घिः | 
ज्ञानमयः तेन एषः पणेः सः वे एषः पुरुषविधः | 
एव तस्य पुरुषविधताम्‌ अनु आयम्‌ पुरुषविधः | 
तस्य श्रद्धा एव शिरः ऋतम दक्षिणः पक्षः सत्यम ' 
उत्तरः पक्षः योगः आत्मा महः पच्छम प्रतिष्ठा | | 
` तत. आपे एषः रठोकः भवातं॥ ४॥ | 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदारथेसहित | 


 _ तैत्तरीयोपनिष्+ 


— > se: 












` सूक्ष्म भावार्थ सदेम भाव | 

__ वाचः = वाणीरूपवेद ० Fe आते- | 
` मनसासह = मनहारा .. | यानेत्र . | 
>> > न्ल 55 5 यी 

` यतः = जिस ब्रह्मको निवतेन्ते त्यक्ष नह. | 
(न प्नाप्तहोकर| (करसे | 
अप्राप्यं = SR 


।।दवतनसाक्षा ब्रह्मः = ब्रह्मक 
तकार करक | आनन्दम्‌ आनन्दकी 
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तेत्तीयोपनिषद। ` ६९ 
जाँ मनो, *आपे=भी 
न यः 5 4 सयकोशका » आत्मा = आत्माहे 








. (उपासक । यह मनोमय 
विद्वान्‌ = वेद्जानताहै| इति > कोशके उपा- 
= वहउपासक ` (सनाकामत्रह 
न्यस = र्जन्ल भ्र्‌ण “ड 
गी चे स्मरण रहे कि 
तस्मात्‌ = उस 
> नहीं 
डी र छ एतस्मात्‌ = इस 
डरताहेयाने 
मनोम: मनोमयको 
| आवागमन यात्‌ र ते 
विभेति 5 < सेरहित हो- 0 _ सचा 
 करस्वयंत्र्म ^ ` = 1 
| होजा | ठ न्च = आर 
___ (हजाताह | न्यःर एथक ` 
तस्य=उस | आत्मा > शरार 


` पूवस्य = पूर्वोक्त प्राण | विज्ञान = विज्ञानमय 
| मयकोशका । मयः) काश 
य्‌ः=जां > भ्झारत = ह 


- शारीरः-= शरीर विषे| जन - इसविज्ञानमय 





. आत्मा =चिदात्माहै | एष; = वहपर्वोक्त म- 
- एषः= वह ` मनोमयकोश 
एवः. हाउ पणेः = व्याप्त है 


| » अस्य = इस मनोमय 
कोश का व= पत्तरभरणरह कि 
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६२ तैत्तरीयोपनिषद्‌ 





.- स::<वह दाक्षणः = दहना 
एषः = यह विज्ञानन पक्षः = भुजा है 
 यकोश सत्यम्‌ = कायकवाचिक 
पुरुषविधः = पुरु षाकार सत्यः । 
एव = ही उत्तरः = वाम 
अस्ति > है पक्षः = भुजाहे 
तस्य = उस । न वाईड gi 
कोशक 


आत्मा = मध्यशरीर हे 


sR Cong 


पुरुष वि - पृरुषप्रकार 
धतास | 


अनु = समान : र त "जु 
अयम्‌ = यह विज्ञान ३ ४ ॥ ' 
कम तत्‌ = वह पंछयाने | 
रुषविधः = परुषाकार हे. _„. ` रहित ‹ | 
पु ५) पाकर ह| प्रतिष्ठा = विज्ञानमयश 
तस्य = उसविज्ञान- रीरकाआधारहे 
_मयशरोरका | | (उस विज्ञान 
बु [यागादि उ- तत नतञ्ज=) सय शरीर 
दा =“ पासना विषे | तत नतत्रन) की उपासना 
एव = निशचयकरके _ वि यात 
शिरः= शिरहे अपि=भी 
SC त एषः = यह 


` केतम्‌ = मानसिक नि- इलोकः = मंत्र प्रमाए | 
~ श्वय सत्य | भवति | 
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| _ तैत्तरीयोपनिषद।। . . ६३ 
| मूलम्‌ ॥ 
बिज्ञा्नयज्ञतबुतेकमाणितबुते पिचविज्ञानंदेवा 

वे ब्रॅक्षज्येष्टसुपासते विज्ञानंत्रह्मचेहेदतस्माचेन्न | 
प्रभायति शरीरे पाप्मनोहित्वा सर्वान्‌ कामान्‌ 
| प्रमश्ठुत इति तस्यष एव शारीर आत्मा यःपूर्वस्य 
| तस्माहा एवस्माहिज्ञानमयातअन्योचन्तरञ्जात्मा 
| ऽऽनन्दमयः तेनष पुएसवाएपषपुरुषविधएवतस्य 
| पुरुष वधताम अन्वय पुरुष विधः तर्स्याप्रयमेव 
| शिरः मोदोदक्षिणःपक्षःप्रमोद उत्तरः आनन्दात्मा 
 ब्रह्मपच्छप्रातेष्ठतिदप्येषश्लोकोभवति॥२४॥इति 
। पचमोऽचुवाकः ॥ 













पद्च्छद्‌ः ॥ 


| ˆ विज्ञानम्‌ यज्ञम्‌ तनुते कमाणि 'तनृते अपि 
| ष विज्ञानम्‌ देवाः सर्व ब्रह्म ज्येष्ठम्‌ उपासते . 
| पिज्ञानम्‌ ब्रह्म चेत्‌ वेद तस्मात्‌ चेत्‌ न प्रमा- 

| यति शरीरे पाप्मनः हित्वा सर्वान्‌ कामान्‌ 
"मश्नुते इति तस्य एषः एवं शारीरः आत्मा. ` 
| प: पूवस्य तस्मात्‌ वै एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ अन्यः 
| ग आत्मा. आनन्दमयः तेन एषः पणेः स 
| ' शषः पुरुषविधः एव तस्य पुरुष  विधताम 
| पु अयम्‌ पुरुषविधः तस्य प्रियम्‌ एव शिरः 
भद्‌ दक्षिण: पञ्चः प्रमोदः उत्तरः पन्नः आनन्दः | 
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६ तत्तरीयापनिषद । 


आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा तत्‌ अपि एषः श्लोक 
भवति ॥ ५ ॥ 


` अन्यः  पदार्थसहित्‌ | अन्वयः पदार्यसहित | 


| सृदम भावार्थ a सूक्ष्म भावा. 
` विज्ञानम्‌ = निश्‍चयपूबेक ततः = तिसीकारण ` 
` ज्ञान चेत जब ` 
` यज्ञम्‌ = यज्ञेको विज्ञानम्‌ = विज्ञानको 
अपि = अवश्य | ब्रह्म ब्रह्म. 
तनते=विस्तारकरताहे + इति = करके . 
चच = ओर + य;न्जो ` 
कमोणि = संपणे कर्माको वेद = जानता हे 
_ तनुते = विस्तारकरता| चेत्‌ = आर | ह 
हैं 'तस्मात=उसविज्ञानमय | | 
यतः = जिसकारण | ` | न का 
छत न सब गेन 0 हू 
इन्द्रियादि देऽ ` | चकताह | | 
दवा: = देवता | | नं दड नि 


... प्रथम उत्पन्न प्रमाद्यति = इचय करे | 
ह. उस आई 
ब्रह्म >ब्रह्मको . । +सः= वह उपासक 4 
उपासते = उपासना कर | . शरीरे = शरीरके | 
| ते हें पाप्मनः = पापोंको 


.. CC-0.M kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तैत्तरीयोपनिपद्‌ । ६५, 
हिखा = नाशकरके यी विज्ञानमय 





` कामान्‌ = कामना अन्तरः = आभ्यन्तर 
क च = दूसरा 
 _ सस्यकृप्रकार  भ्भ्म्यः = एथक्‌ 
। तमश्नुते = भोक्ता हे आत्मा = शरीर 
| तस्यन्उस | आनन्द | नदम 
> यकारा कर 
पवेस्य = पवोक्त मनो सयः ` | क प्रसिद्ध 
मय कोशका , र्ति = है 
र इस आनः 
आत्मा = चिदात्मा तन. \ नापाक 
शारीरः = शारीरमे स्थि रार 
प वह विज्ञान- 
एषः=्वह . |. एप: म॒यकोश 
| एव =ह ` ५ प्रितहे याने 
| +अस्य=इस विज्ञान  पूरे' > चान्ते 
। मय कोशक |. 
| + अप्रपि 2 र = र 
.१ न्यासित ह ह्‌ क्य Fo 





एषः = = 
वे = पुनः स्मरण| ` मप्र 
, रहेकि परुषविधः = व. र 
| तस्मात्‌ = उस आत 
| एतस्मात्‌ = इस | + अस्ति= 
! & 
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for _तैत्तरीयोपानिषद्‌ । 










वोः 
| स ७. पबाक्त प्र 
तर्य = + वज्ञान म" = त्यन्त हेषे 
_ ` (यकोशके| उत्तरः = बाम 
रुर्षा ८ '=भुजाहे 
ra | = पुरुषाकारको र + उजा है 
ताम्‌ | | आनन्द जासबप्रकार 
अनु = समान | से आनन्द है 
` अयम = पहआनन्द सः = वही | 
मय कोश | आत्मा > मध्यशरीररे 
+ अपि >> भी | ड 
र र ग्रम = ब्र 
पुरुषविधः = पुरुषाकारह पच्डम्‌ = पंड हे ह 
LT ७० ० २ | 
तस्य _ ईसआनम्द तत्‌ = "९ लर | 
मयपुरुषका | र 
आनन्दम | 
पत्र धनआ- । यृ शरीर ं 
प्रियम्‌_४% बटवस्तु "पठा = | दावार | 
| कैद रानसउ- [ स्थान ह है. 
UU... oO 
अही | मयकोश- | 
शिरः= शिर हे (तत = तत्र = | १ उपासः .. 
(प्रिय पदार्थ | 
~ ( नावष | | 
'भाद्‌ः=+कलाभसेउ| अपि=भी 2 | 
`  (पन्नहुआहृष एषः = यह र 
वृक्षिएः = दना | इलोकः = मस्त्रप्रमाण | 
पक्षः = भुजा हे भवति = है f 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ \ ३ 
बु मूलस्‌ ॥ ` 
असन्नेवमवतंअपतद्ब्रह्मतिवेरचेत्‌अस्तिन्रह्ेति 
वेदेदसन्तमेन ततो विदुरिति तस्येष एव शरीरआ 
तमाय' पस्य अथाताऽञुप्रश्चाः उत्ताविहानभुंलो 
| प्रेत्य कश्चन गच्छति ( ३ ) अहोविहानसंलोकं 
| परत्य. कश्चित्समश्चुता (३ ) उशोऽकामंयत वह 
| स्या प्रजाययात स तपोऽतप्यत सतपस्तप्खाइद 
| ॐ समञ्च जत यांददाकेज्य तत सशतदेवानुप्रा- 
| विशत्‌ तदछुग्रावशय सचत्यचा भवत्‌ निरुक्तञ्चा ` 
| निरक्तत्व [नलयनञ्चानेठ्यनऽ्च िज्ञानञ्चा 
/ विज्ञानञ्च सत्यञ्चादतञ्च सत्यमभवत्‌ यादिदं ` 
थच तत्सत्यामत्याचक्षत तदप््षश्लाङाभवात | 
| ३० इातिषष्टोऽदुवाकः ६॥ . | 
| पदच्छदः ॥ 


असन्‌ एव भवाते असत्‌ ब्रह्म इते वेद चत्‌ 
| भरित ब्रह्म इति चेत्‌ वेद सन्तम्‌ एनम्‌ तत 

| विदुः इति तस्य एषः एव शारीरः आत्मा यः - 
| भस्य अथ अतः अन प्रश्नाः उत अविद्वान्‌ 
भमुम्‌ छोकम्‌ प्रेत्य कचन गच्जती आहो विद्वान. 
अनुम्‌ लोकम्‌ प्रेत्य कदचित्‌ समश्नुता उ स 
अकामयत बहु स्याम्‌ प्रजायेय इति.सः तपः अत 
| भत सः तपः तप्खा इदम्‌ सवेम्‌ असुजत यत्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotri  . 










६८, तेचरीयोपनिषद । | 
इद्म्‌ किञ्च तत्‌ सृष्टा ततु एव अनुध्राविशत्‌ तत 
अनुप्रविश्य सत्‌ च त्यत च अभवत्‌ निरुक्तम्‌ च . 
आनिरुकं च निलयनम्‌ च आनिलयनस्‌ च दि. 
ज्ञानम च अविज्ञानस्‌ च सत्यम्‌ च अनृतम्‌ च 

सत्यम्‌ अभवत्‌ यत इदम्‌ किञ्च तत्‌ सत्यम 

इति आचक्षते तत्‌ अपि एषः इलोकः भवति॥ . 


अन्तरयः पदाथेसहित अन्वयः पदार्थसहितुः 
| सूक्ष्म मावा ः सूच्म भावावे | 
 चेतं अगर ' [उसको याने 
ब्रह्म = ब्रह्म | एनम्‌ = < ब्रहमसत्ता मा- 
असत्‌ = नहीं हे . (ननेवाले को | 
इति> ऐसा . |सन्तम्‌ = सत्तासहितआ- ! 


- वेद जानता है जो तो* ` स्तिक सज्जन 
`` फस: वह ब्रह्मका नहीं, इति = करके तं , 
जाननेवाला | ` विदुः = जानते हैं संसा- | 
एव-आपंही | रीलोक 
` असन्‌ = नास्तिक याने | तस्य = उस पूर्वोक्त | 
| सत्ता शून्यहोताहे | घुर्वेस्य = विज्ञानमयको- | 


चेत्‌ म अगर. ` शका - 
क यातह: | यःस्जो | 
इति= ऐसा | शारीरः=शरीरबिषेस्थित | 
| वेद = जानता ह | जो एषः. > वह i 
उततः = एव =ही 
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FF तैत्तरीयोपनिष्रद। . ` ६९ 










| „ आत्मा = आत्मा । अगर पहले 
| ,अस्य=इस आनंद) अहो> | कहे हुए के 
मय कोशका | बिपरीत ब्र- 
„अपि = भी | (ह्म नही हे 
+ अस्ति = ह तदा = ता (क्या) 
अथ = अब कश्चन = कोडे 
अनु = इसकेपइ्चात्‌| विद्वान्‌ = विद्दानघुरु ष 
प्ररनाः = प्रश्न उ=भी 
भवन्ति = उत्पन्न म प्रेत्य = देह त्यागक- | 
. हूँ कि र्कं | 
अतः = ब्रह्महे अथवा] अमुम्‌ = उस 
ब्रह्म नहीं हे| लोकम्‌ = ब्रह्ममावको 
उत= अगर ब्रह्महे| | नबा 
+ तदा = तो (क्या) _ , ताह(यहभा 
अविद्वान्‌ = अज्ञपुरुष (नायोग्यहे ) 
आपे = भी इस प्रकार शिष्याको श्‌- 


भ्रत्य = देहत्यागकरक का पर सिद्धान्ती ' सत्य 
अमुम्‌ = उस ज्ञानमनंतंत्रह्म इस पर्चा" 
लोकम्‌ = ब्रह्मभाव को | क्त महावाक्यकी प्रधान 
|  प्राप्तहोताहे| रखके आत्माकी सत्यताके 
| गच्झतिइ == - (यहबिचार निमित्त आगे ग्रन्थ का 
| 1 करना यो- | आरम्भ करते 

(ग्यहै | ) wom mews 
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वह । तपः = विचार 
[जर्ससञ्ा। -तप्त्वा = करक 
।पंचमहाभ- सवम सबनामरूपा | 
| त उत्पन्न त्मकजगतको 
हुये ह॑ | असुजत = सृजत्ाभय | 
`. इति > इसप्रकार न 
कामयत = कामना कर चप्‌ = जा 
+ अहम = में बढ = यह हश्यमान -| 
> [अप्रजायेय गात बु 
भया याट एताम): . पस उसकी. 
| रूप रक ` सट्टा = सु मकरके 
[करके तत्‌ = उसमें 
बहु = बहुत | *रुवयप्‌ = आप 
स्याम्‌ = होऊं एव्ही | 
———— अनु= पञ्चात्‌ . | 
सः > वह आ गी क 
ह आत्मा | 'चेतन्यकला | 


[सा क 
र उ प्राविशत- से प्रवेशक- . | 


तपः = < त्पात्तेकी इ | 
=| - % लगा 


८८. च्छा निषे ही. . 
अतप्यत = बिचार कर- तत्‌ = तिस जगत्‌ । 
ता भया | विषे | 

5 वह आत्मा | प्रविश्य = प्रवेश करके | 
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१ १ 


| अभवत्‌ = होताभया | अभवत- होता भया 


तैत्तीयोपनिददु। ७१. 
सूत्तद्रव्ययाने विज्ञानम्‌ = चेतन 
सत्‌ = १ एथिवी जल| च> ओर 
। तेजरूप नआवज्ञानम्‌=अ्चचेतन 
न्च = चार |  च=्भा 
| अमत्ते याने 7 स्वयमेव = यापहा 
-त्यत्‌ = वायु आका- |+ अभवत्‌ = होताभया 


(शा रूप ~ हा कहि 
| चञ्भी 
| +स्वयमेव = ञआपही J खु ओर 
सपन दाम | अनृतम्‌ = असत्य 
| निरुक्तम्‌ = निकृष्ट याने च=भी 
| नीच जाती |“ स्वयमेव = आपही 
| आओ चन ओर * अभवत्‌ = होताभया _ 
| अनिरुक्तम्‌ = ऊंचजाति नन्द वि. 
| च=्भी क MT 
| (स्वयमेव = आपही | फन लावा रॅ 
| अभवत्‌ > होताभया यत>जों 
| पिलयनम > आश्रय | किञ्च = कुक ` 
| | 'च=्ञ्ोर ` इदम्‌ = यहकायरूप 
| भेनिङ्यनम्‌=ञ्ननाश्रय | जगतूहै 
हि च=भी : तत्‌ =सोभी 
| * स्वयमेव = घप्रापही सत्यम्‌ = सत्य 


rrr ति निभा » 
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७२ .  तैत्तरीयोपनिषद। 


| [उस सत्य उस परमाच. 
तत्‌ = । ज्ञानानन्द तत्‌=तत्र = + सत्यकी उ 
(रूपत्रह्मका ` _ पपासना विषे 
सत्यम - परमार्थ से| अपि=भी ` 
सत्य ` एषः = यह 
` इति करके श्लोक; = मंत्र प्रमाण 
आचक्षते = कहते हँ (ब- भवति > है 


_ झवेत्तालोक)| ---------- 
मूलम्‌॥ 

असहाइदमग्रआसीतततोवेसदजायतवतदात्म 
न छस्वयमकुरुततस्मातस्ुकतमुच्यत इतियहैत 
- त्युझतमरसोवेसःरस छ ह्येवायंछब्ध्वाऽऽनन्दीभव 
-तिकाह्मवान्यात्कःप्राण्यातण्यात्‌ यदेषआकाश | 
आनन्दोनस्यात्‌ एषह्येवानन्दयतियदाह्मेवेषएत . 
[्मन्नदृ्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिळयनेऽमयंप्रतिष्ठा 
विन्दते अथसाऽमयंगतोमवातिय दाह्येवेषएतास्मि 
न्चुदरमन्तरकुरुते अथतस्यभयंमवतितत्त्वमेवभ | 
यविदुषामन्वानस्य तदप्येषड्लोकोभवाति ३१ ॥ | 
दातसप्तमोऽचुवाक॥। | | 
. पदच्छेदः ट्या | 
असत्‌ वे इदम्‌ अग्ने आसीत्‌ ततः बै सत | 
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तत्तरीयोपनिषद्‌ । ७३ 


्राजायत्‌ तत्‌ आत्मानस. स्वयम्‌ अकुरुत तस्मा 
त्‌ तत्‌ सुक्ृतम्‌ उच्यत होत यत्‌ वा एतत्‌ स- 
रसः वैसः रसम्‌ हि एव त्रयम्‌ लब्धा. 
आन्दीमर्वात क हि एवं अन्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 
गत एषः आकाश आनन्दः न स्यात्‌ एषः हि 
आनन्द्यात सदा इ एव एषः एतास्मन्‌ 
अटश्ये अनात्म्य यानरुक्त आनलयने अभ्याम्‌ 
प्रतिष्ठाम्‌ विन्दते अथ सः अभयम्‌ गतः भवति. 
गदा हि एव एषः एतास्मन्‌ उत अरम्‌ अन्नरस 
करुते अथ तस्य भयम्‌ भवांते तत्‌ उ एव भ- 
यम्‌ विदुषः अमन्वानस्य तत्‌ आप एषः इ्लोकः 
भवातं ॥ ७ ॥ 


सि ९ | ङ ब पि ति 
sn 6 किक SS kt Ses NT NPP BSE USNS I कक चै. =-= 
1 


| अन्यः पदाैसहित अन्वयः ` पदार्थसंहित 

| . सूक्ष्म भावा सुष्ममावाथ 
अग्रे -- उत्पत्तिसे पृव। क यह जगत्‌ 
इदम्‌ = यह जगत्‌ वे = निषचयकरके 
असत = अव्यक्क याने अजायत =उत्पन्न हाता 
_ - अहास्वरूप | : अया | 

. चैन्ही . सत्‌ = वह एकाकार - 
आसीत्‌ था | 3 ब्रह्म | 
:= उस अव्यक्त स्वयम्‌ = आफ्हायान न 

दु जन पनी कामनासे 


- 5: महले . 
` सत = नाम रूपात्म- आत्मानमत्अपन को 
नार 2) 
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क तैत्तरीयोपनिषद्‌ | 














एव= ही | लब्धा-्पाकरके | 
- शकुरुत = जगत्रूप | एव > निःसंदे 
_ रताभया |- आनन्दी _ ।पणोनन्द 
तरुसात इसलिये सवात ( होताहे 
र तत्‌ = वह ब्रह्म य्त्‌ यदि=अगर | | 
. सुकृतस्‌ = कटा से (हृदयाकांश | 
हि बु 
| क्याँकिकार | “= | हां 
| ए से कार्थ्य | (स्थित 
यत {ऋ मात हो. . एषः'्यह शु 
| कर भी वि- | परमानन्द | 
कारका नह आनन्दः स्वरूप प्‌- | 
| वहि (रसात्मा 
यत्‌ = चाक नस्यात्‌ = नहो 
वा =।निश्चयकरकं | .+तदा=तो 
| एतत्‌ यह त्रह्म + लोके = ठोक विषे |. 
सुकृतम्‌ = कारणात्मक ब. 
बै सत्यरूपहे रक 
हठ कःएव = कान 
सा धाह [अपानादि- | 


हि [ट्याक |. अन्यात्‌ = | रनेमेसम 
य - रसम्र-रसरूप ब्रच्म की ० च= 5 


0 
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- च 


 . (स करताहे 
हि = क्योकि 


। ` तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 


 ।सुखकोप्रा- | 
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७५. 
कः=्कोन | अहयये ८ इन्द्रियों का 
[जाणादि क्रिया | अगोचर २ 
| के करन म स- अनात्म्ये = शरीरशुन्य 
| मथहोवे याने | अनिरुक्ते = विशेषशुन्य | 
। बिना त्सः % न्यं == च्प्रोर 
शक्षिकेअपा- (आधार श- 
ब्राण्यात-( न ओर प्रा- अनिलयने = | न्य ऐसा 
णादि किसी ___ 'जोब्रह्महे 
अपनेकार्यके | एतस्मिन्‌ = उस विषे . 
| - (करने में सम- | यदाएषः = जब यह उ- 
| 1 थ नहीं होस- पासक 
| Kl [भयरहित 
` तस्मात्‌ = इसलिये | अभयम्‌ = | याने हेत 
|  हि=निश्चयक- |  ।भावशून्य 
| रके .. | प्रतिष्टाम्‌ = स्थिति को 
| ` एषः = यहपरमात्मा विन्दते = प्राप्त होताहे 
हि सपज्दो . . सा 
| * छोकम्‌ = लोक को सः = वहउपासक 
। | आनन्दित अभयम्‌ = अभयपदको 
ह... करता हे. प घ 
| अनन्‍्द्यति-( यानेविषय | ` भवति = होता हे. 


हि ज्ञातरहेकि ` 
यदा = जब 7 > 
`. एषः = यह विहान 
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७६ तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 
एतस्मिन्‌ = उसत्रह्मविषे| विढुषः = विहानको 


अरम्‌ = कुछ  एव=्भी 
आप 55 भी त्‌ = वहब्रह्म 
अन्तरम्‌ = भेद | भयम्‌ = भयका हेत 
कुरुते = रखताहै | तू =होताहे 
 अथ्तब [|तत्‌=तन्र = ब्रह्मके उसभय 
तस्य = उसका | के हेतविषे 
. भयम त मय | अपि=भी 
4 RF SRA एषः=्यह . 
भवाति = होताहै ` | इलोकः = मंत्रत्रमाण | 


` अमन्वा_ /अद्दत न मा-| भवति = है 
नस्य ` ( नने वाले 





| मूलम्‌ ॥ 
भीषाऽस्माहात्तःपवते 'भीषोदेतिसूर्य्येः भीषा | | 
_ स्मादग्नश्चेन्द्रश्चमृत्युर्घावतिपञ्चमइति सेषाऽ | 
नन्दस्यमीमाळपामवति युवास्यात्सा छुयुवाःध्या | 
_ थिकः'आशिष्टोहदिष्टोबलिष्टः तस्येयंप्राथिवीसवा | 
वित्तस्यपूणास्यात्‌ सएकोमालुषआनन्दः सएका | 
भऽष्यगन्धवाणामानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामह | 
` तस्य तेयेशतंमडुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः सएको | | 
6 धान श्रोत्रियस्य चाकामददतरयं | 
` तेयेशतंदेवगन्धवीणामानन्दाः सएको देवगन्ध | 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌। 01 


पमानन्दः श्रोत्रियंस्यचाकामहतस्यतेयेशतंदेव 
गन्धर्वाणामानन्दाः सएकःपेतृणांचिरठोकलाका 
वामानम्दःश्रोनियस्यचाकामहतस्यतेयेश॒तं पितृ. 
एँचिरखोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकाम 
हतस्य तेयेशरतापितृणा चिरलोकलोकानामानन्दा 
तएकअजानजानांदेवानामानन्दः श्रोत्रियस्यचा 
| कामहतस्यते येशतमजानजानादेवानामानस्दाः ` 
| सः एकःकम्मदेवानामानन्दः येकमेणादेषानपि 
` यन्ति श्रो्रियस्यचाकामहतस्यतेयशतंकम्मंदेवा 
 नामानन्दाः सएकोदेवानामानन्दः श्रोत्रियस्य 
| चाकामहतस्यतेयेशतदेवानासानन्हाः सएकइन्द्र 
| स्यानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्यतेयेशतामेन्द्र 
| स्यानन्दाः सएकोदहर्पतेरानन्दः श्रोचियस्यचा 
| कामहतस्यतेयेशतंडहस्पतेरानन्दाः सएकः प्रजा . 
| तेरानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्यतयेशतंप्रजा _ 
| पतेरानन्दः सएक्रोब्राह्षणआनन्दः श्राचमस्यचा 
| कामहतस्यसयश्चायंपुरुषेयरचासावादत्य सएक 
| सयएवंवित्‌ अस्माल्लोकालेत्यएतमन्नमयसात्मा 
| नेग्नुपसेक्रामति एतंप्रागमयमात्मानसुपसक्रासात | 
| एतैमनोमयमात्मानसुपरसक्रामति (ति 
। मात्मानसुपसंक्रार्मात एतमानन्दमयमात्मानछ् | 





CE किक 








छट -- तैत्तरीयोपानिषद्‌ | 


पर्सक्रामाततदप्यषश्लाकाभवात ३२ इत्यष्ठमोः | 
नुवाकः ८ ॥ | 
| पदच्छेदः ॥ 


भांषा अस्मात्‌ वातः पवते भीषा उदेति सय 
` भीषा अस्मात्‌ अग्निः च इन्द्रः च सत्युः धावति 
पञ्चमः इति सा एषा आनन्दस्य मीमांसा भवति _ 
युवा स्यात्‌ साधुयुवाध्यापकः आशिष्टः ददिः ब | 
लिष्ठः तस्य इयम्‌ . एथिवी सर्वा वित्तस्य प॒र्णं | 
स्यात्‌ सः एकः मानुषः आनन्दः ते ये शतम | 
मानुषाः आनन्दाः -संः एकः सनुष्यगन्धर्वाणाम | 
आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम | 
मनुष्यगन्धर्वाणाम्‌ आनन्दाः सः एकः देवगन्धवा | 
णाम्‌ आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य । 
शतम्‌ दवगन्धवाणाम्त्‌ आनन्दाः सः एकः पितृणाम्‌ | 
चिरलोकठोकानाम्‌ आनन्दः ` श्रोत्रियस्य च अ | 
_ कामहतस्य ते ये शतम्‌ पितृणाम्‌ चिरलोकलो 
` कानाम्‌ आनन्दाः सः एकः अजानजानाम्‌ देवानाम्‌ 
आनन्दः श्रानियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम्‌ । 
अजानजानाम्‌ दवाना आनन्दाः सः एकः कम्म | 
दवानाम्‌ आनन्दः ये कर्म्मणा देवान अपि यन्ति | 
भनियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम कम्मंदे | 
बानास्‌ आनन्दाः सः एकः इन्द्रस्य आनन्दः श्रो | 
नरियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम्‌ इन्द्रस्य | 
` आनन्दा: सः एकः ढहस्पतेः आनन्दः श्रोत्रियस्य | 
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तैत्तरीयोपनिषद । क र 


व अकामहतस्य ते ये शातम्‌ बहस्पतेः आनन्दा 
| 4; एकः अजापतः आनन्द: श्रात्रियस्य च अका 
| हतस्य ये ते शातम्‌ प्रजापतेः आनन्दाः सः एकः. 
ह्मणः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य स॒ 
ग्र च अयस पुरुषे यः च असो आदित्ये स 
एकः सः यः एवंबित्‌ अस्मात्‌ ढोकात्‌ प्रेत्य ए 
| तम अन्नमयम्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रामति एतम्‌ 
| प्राणमयम्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रामति एतम्‌ मनोम 
यम्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रामति एतम्‌ विज्ञानमयस्‌ 
आत्मानम्‌ उपसंक्रामति एतस्‌ आनन्दमयम्‌ आ 
| मानम्‌ उपसंक्रामति तत्‌ अपि एषः इलोकः भवति ॥ 









| अन्वयः पदार्थसहित्‌| अन्वयः  पदाथैसहित 
सूकम भावार्थ ` सूक्ष्म भावाथे 
अस्मात्‌ अस्य = उस च = ओर 





त्रह्मके अस्मात्‌ = उसके . 
भीषा = भिया-भयसे | भीषा = भयसे 


वाय! = वाय॒ | ऽग्निः = अग्निदेव छै 
पवते = चलता है दहनकमोबे 
हि नावात | प्रदत्त होताहे. 
| अस्मात्‌ = उसके | 
 भोषा= भयसे __ वव> यर 

सृय्यः = सय अस्मात्‌ = उसके 


| । उदेति = उदय होताहे| भीषां = भयसे 
fF | ` 
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op --, तेत्तरीयोपनिषंद । | 





बति जर ग 
कि नम करके 
इति = इसीप्रकार | आशिष्ठः == < उँक्तहोयाने 
अस्मात्‌ = उसके . | साहबअख 
भीषा = भयसे . (त्यारहो 
` पञ्चमः= पांचवां + चे= ओर ` 
सृत्यः = खत्य द्ष्ि | अत्यन्तदृद्या- 
तिः मारणकमे बिषे ने शरबीर हो | 
ठ प्रदत्त होताहे च = आर 
सा = वह बलिष्ठ | आंतबलवा< 
एषा =यह | नहो 
मीमांसा = विचार वित्तस्य = वित्तकरके 
आनंदस्य = आनन्दका ठा ण याने 
+ अग्रे = आगे | भरप्रहो 
 क्यःन्जो इयम्‌ = यह 
+अस्मि-\ (इस मनुष्य सर्वा = संपणे 
न्‌ लोके, ।लोकबिषे एथिवी र.एथिवी | 
साध॒युवा = अच्छाजवान (उसके आ | 
स्यात्‌ = होवे (धीन 
+ च = आर स्यात्‌ = हो | 
यवाध्या | | विषः आवः +तस्यचक्रो ऐसेचक्रव | 





यिकः (| र शिषे वि-| वत्तराड: | त्तीराजाकी | त 
( च्यासम्पन्नहोवे यात 
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तेत्तरीयोपनिषद । र 
आनन्दः = आनन्दहे | श्रोत्रियस्यन्विद्वान्‌का 


ससा चच = भो 
मानुषः = मनुष्यस- |सआनन्द्‌ः=वही आनन्द है 
स्बन्धी | द 
एकः = एकंअंश | त द रएस 
| तन्दः = आनन्द 
आनन्दः = आनन हे ये=्जो 


च = गौर ऐसे | शतस = सोगुना 


ते=वे . |मतुष्यग-। मनुष्य ग- 
थे-जो घर्वाणाम्‌) न्घर्वोके 
शतम्‌ = सौगना | आनन्दाः = आनन्दे 
मानुषाः = मनष्यसंबंधी. फन 
. आनन्दाः = आनन्दे | देवगन्ध-, = देवयोनि ग- 
ससो वोणाम्र/  न्धर्वोका 


। मानुषभाव| ए = ९% द 
| -| आनन्दः = आनन 
| अनुष्यग- _ | से. णान 


| न्ववाणाम्‌ कप “सार जो ग्‌ न्‌" न्च र ; 
| “वेव नह | सएवानन्द्‌ः=वहः आनन्द 


/ उनका अकामह 
एकः = एक अंश | तस्य! = ति 


आनन्दः = आनन्दहे. | श्रोत्रियस्थ-विद्यन॒का 
नना . 'चकूभी. | 
प आर + अस्ति = है 


| अकाम 
| हतस्य नष्काम, | न्च्‌ चोर एस्‌ 
११. 
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उ | तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 


ते=वे पितृणाम्‌ = पितरों के 
ये - जो ते>वे 
शतम्‌ = सोगना ये=जो 


देवगन्ध] _ देवयोनि शतम्‌ = सोगना 
वोणाम | न्धर्वाके |आनन्दा नन्दृहे 
आनन्दाः = आनन्दे सः=्सो  . 
ह be | राय 
| हे अजान- __ | हारा जोदेव- - 
चिरलोक- ) स्थाय हे जानास्‌ । योनिको | 
लोकानाम्‌ | क | हुये हें ऐसे 
पितृणाम्‌ = पितरांका | पैवानास = देवताओंका 
एकः = एक अंश 
एकः = एकअंश : = आनन्दे | 
` आनन्दः = आनन्दहे pn. | 
| [+ सःएव = साइ आनन्द | 
काम ह 2. : 
= निप --॥ टि स. 
| = निष्काम हतस्य/ _ निष्काम _ 


- हतस्य 
- श्रोत्रियस्य विद्वान्‌का | श्रोत्रियस्य -विद्वानका 
-. चंल्‍-भी - "टा 0. 
_ तहदानदः =उसीके समान | + अस्ति = है 
. आनन्दहे  स्मातकम्म 


य चिरकाळ | अजानजा- | हवाराजोदेव- 4 ॥ 
_निरलोक- | स्थायि हें नाम्‌ | योनिकोप्रात | 
नागर - लोकजिनको हुएहे ऐसे | 
ऐसे __ |(दैवानास = देवताओं के 
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तैत्तरीयोपनिषए॥. = 














ये = | 
शतम =सोगुना | ११ ८ देबोके 
आनन्दाः = आनन्द हैं 5 बु म 
न एक अंश शतस सांगना 
| आनन्दः = आनन्द हे. | जागवा ल जनाद | 
| कल क. देवानाम पसु दे 
| Et = कमे देवोका बताओंका 
| थे = जो एकः=एकअंश 
आनन्दः आनन्द हे ` 
कर्मणा = 'दिश्वौतकमे |+ ९१ वही आनन्द 
€ कोव अझा य 
|. [नका 
| देवान्‌ = देवभावको ` भी दु 
| अपियंति = प्राप्त होते ई | , अस्तिच्हे | 
| च ओर (वसुआदिदे 
, +तैषामये। उनको जोआ ९१" | बताओं के 
| | आनन्दाः) नन्द है [| 
| +सःएव = वही आनन्द ये=जो 
अकाम शतम्‌ = सोगुना 


| हतस्थ | = निष्काम | जानना = आसद 
_ श्रोत्रियस्य-विद्वानका  सःन्साः ` 
E भी : |. इन्द्रस्य = इ 
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८४ _ तैत्तरीयोपनिषद । क. 
एकः = एकअश 2 _ (बहस्पति 
हस्प 
आनन्दः = आनन्दहे | ७ = Fess | 
+ सःएव = साई आनन्द ते=वे `. 
अशमः) _ निष्काम | चेन्ज 
हतस्य शतम्‌ = सोगूना 
अानिषरुय = विद्वान्‌ का | आनन्दः = आनन्द ह 

) व सः=्वही - 

. + अस्ति>है | प्रजापतेः = ब्रह्माका 
इन्द्रस्य = इन्द्रक | केः = एकअश 
तत्वे. आनन्दः = आनन्दहे 

येरजो + सःएव = सोई आनंद 
शातम्‌ = सोगुना |  अकास- _ 
आनन्दः = आनन्द हैँ हतस्य |. करतान | 
सः=स्रो = विद्ानका 
~ व्हस्पातेदू-. पन्डमा 
7 बट - 
ह वशुरूका + आर्तं = ह्‌ 
एकः = एक अंश 
प्र लड 
आनन्दः = आनन्दहे | कक” 
भ्र एव "आनन्द | च डर च 
यजाः | 
अकाम- | 
= निष्काम शतम्‌ =सोगृना | 
आरि _ | आनन्दाः = आनन्द हैं | 
श्रोत्रियस्य = विहान्‌का | ह 
 चळ्भी, सः = बही .. 
+ अस्ति = हे . | ब्रह्मणः = ब्रह्मका 


एकः = एकअरा 
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| ॒ | 
| तेत्तरीयोपनिषद। त २८५ 
| आनन्दः = आनन्दृहं | अस्मात्‌ = इस 

| +सः्एव = सोईआनंद्‌, लोकात्‌ = लोकसे 


हृतस्य) - एतम्‌ = पूर्वोक्त 
श्रोत्रियस्य = विद्ठानूका | अन्नमयम्‌ = अन्नमय 
चमी आत्मानम्‌ = शरीरको 
अस्ति = है की उल्लंघनकर- : 
SR मति) _ ताहे | 
यः= जो | एतस्‌ = तवाक्त | 


अयम्‌ = यहआनन्द | आत्मानस्‌ = शरीर को ` 
रुषे = पुरुष बिषे है उपसक्रा- | उल्लंघेनकर- 
च = ओर मति) _ ताहे 
यः-जों :.| एतम्‌ = पूर्वोक्त 
आदित्य = सथ्य बिष | मनामयम्‌ = सनासय 
असो = यहआनंदहे आत्मानम्‌ = शरीर को 
| बजा उपसंक्रा-) _ उल्लघनकर- 
| | मति) ताह 
आनन्द: = आनन्द ह | बिज्ञानमयम-विज्ञानमय 
| पथृभ्=्जो आत्मानम्‌ = शेरीर को 
|. एवंवित इस प्रकार उपसंक्रा- | म 35 ह 
| जाननेवालाहे माते)" त 
सः = वह्‌ | एतम्‌ = पूर्वोक्त 
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यक 2 तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 


आनन्द नन्या पेत्‌-तत्र > इस बिषे 
मयम = ग हट [पे = भी 
आत्मानम्‌ = शरीरको एषः = यह्‌ 


(उल्लंघनकर-| लोकः = मन्त्रप्रमाण 


मुना ताहे यानेपं- भवति<हे - 
मति {ˆ| चकोशातीत 
ह । स्वयंत्रह्म हो 
(जाता ह्‌ 
मलम ॥ 


यतोवाचोनिवर्तते अप्राप्यमनसासह आनन्दं | 
त्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति एतहवाव .| 
नतपति किमहसाघुनाकरवम्‌ किमहंपापमकर | 
वमिति सयएवं विद्वानेते आत्मानYसुषए्टएतेउभेह्ले` | 
. वैषएते आत्मान9स्ए्एते यएवंवेद इत्युपनिषत्‌ | 


३३॥ इतिनवमोऽनुवाकः ९॥ 
पदच्छरः ॥ 


~ 


यतः वाचः निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । | | 


~ 


_ आनन्दम ब्रह्मणः विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन इति | 
एतम्‌ हृ वाव न तपति किम्‌ अहम्‌ साधु त | 

. अकरवम्‌ किम्‌ अहम्‌ पापम्‌ अकरवम्‌ इति सः | 
` यः एवम्‌ विद्वान्‌ एते आत्मानम्‌ स्एणुते उभे दे 
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| | क टर 

| निषद्‌। ` 23 
| एव एषः एते आत्मानम्‌ एवः 

| इति उपनिषत्‌ ॥ रसते स स्विस्‌ वेद 
अन्वयः पदार्थसहित 









अन्वयः पदार्थसहित ` 





सूक्ष्म ङ सूक्ष्म भावार्थ 
| वाचः = वाणीरूपवे 5. र 
मनसासह = मनहारा ie bo ई व 
+ यस्‌ = जिसको अहम्‌ मे 
अभाप्य = प्राप्त न होकर. साधु = सत्कम को 
यतः = जिससे न=नहीं | 
|. लोटआते हैं| अकरवम्‌ = करताभया . 
| निवसेन्ते = | गाने प्रत्यक्ष च ओर. 
. _ |निरूपणन-| किम्‌ = हा अफसोस 
_ (हीकरसत्ते हे हेकि 
हि पम >उस. `.) अदस म्‌ | 
| ब्रह्मणः = ब्रह्मके ` पापम्‌ = पापकर्मको 
| |  भानन्दम्‌ = आनन्द का | अकरवम्‌ = करताभया 
| विद्यान्‌ = जाननेवाला| इति = इसप्रकारके 
| जन्ममरण एवम्‌ =एऐसे . 
| फुँतशचन = | आदे, तापः-पइचात्ताप को 
| सेकभी | यः-जो 
। नहीं विद्यन-जाननेवालाहे 
 -बिभेति = डरताहे सः=्वह | 
| इति = पर्वाक्त यह एते = पण्य पाप 
बाता सत्यहे _ दोर्नोकमोंको 
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दद _तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 


आत्मानस्‌ न वेद्‌ = जानता ह 
रुएणुते = देखताहे सस्वयमँ . ।वहस्वयंपा 
हि=क्योंकि जिरारत्य पपुण्यजरा 


एषः = यह विद्वान्‌ रहितो सृत्युरहित . 
इमे = इन ब्रह्मेवभ | अखंडानंर 
(दोनोंकोया-वति | पाणेत्रह्म 
. उभे ने पुण्य पाप ) - (होताहे 


(कर्मा को 
म ु --एवपरकार | इसप्रकारका 
आत्मानम्‌ ट आत्मरूप सयमा इस प्रकारका . 


पदा सिक व्याख्यान 
स्एणुते = देखताहै | उपनिषत्‌ = ब्रह्मविद्या ` 
यः= जो . इति =कर्कें:` । 
| उक्तत्रकार| उत्ता = कहागयाहे 
एवम्‌= | अखण्ड अ- | 
(ैतब्रह्म को | 
इति ब्रह्मानंदवल्ली समाप्त ॥ 
अथ भगुवल्लपारन्यत ॥ 


 मूलम्‌॥ | 

हरिः ॐ॥ सहनाववतु सहनो सुनक्त सहवीर्यं | 

करवावहे तेज्ञस्विनावधीतमस्तु माविद्विषार्वर 
ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः ॥ | 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌ । ge 


तच = ओर तमह उससे 
 इति=एसा - | उवाच = कहताभया कि 
उवाच = कहताभयाकि निइचयकरके 
भगवः = भगवन्‌ हे यतः = जिससे 
भगवन्‌ ` | इमानि = ब्रह्मादि दृ 
ब्रह्मं मल्लका पयत 
अधीहि = अध्यापय-ब- मतानि = सवभूत ` 
तावो | जायन्ते = उत्पन्न होतेहे 
+सः=वहृवरुण ।  -- च-- यार 
तस्मे = उस स्गगनाम जातानि = उत्पन्न भये 
क पुत्र से ओ- प्राणको धाः 
। "एतत्‌ > यह गीवन्ति = 4 रण करते है 
` प्रोवाच = कहताभयाकि| तई ।ओरबदृतेहें 


| _ (अज्ञकोयाने च र 
अन्नम्‌ = + अन्नमयशंरी|+ विना विनाशकाल 


(रको |शकाले | बिंषे | 
| घ्राणम्‌ = प्राणको यत्‌ = जिसभांते 
क्षः = नेत्रको प्रयन्ति = प्रवेश करते हे 

शरोत्रस्‌ = कणंको | +च= ओर 


मनः = मनको | तदात्मा 
वाचस्‌ = वाणीको  अभिसंवि वको प्राप्त 

इते = ब्रह्मकी प्राप्ति शान्ति होते है याने 
| | | - काहारजांनत | एकरूप हो 
| +पुनः = फिर | जाते है 
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च्छ्य रू 


| 


« 


` ६२ | तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 





` द्वातियत्‌ = ऐसा जोब्रह्महेः | मन ओर इ 
तत्‌ = उस प्‌ः = | न्द्रियाकी स 
ब्रह्म = ब्रह्मकों | माधानता 

+व्वसं=त ह साम्य | (क 
विजिज्ञा- विशेष करके प मण = एकाग्र करके 
ह एर = | जाने की विचारताभया 

इच्छाकर सः=वह्चगु | 


तपः = विचारको | 
+इतिश्रुत्वा=एसा सुनकर | तप्त्वा = भलीभांतिवि 
सः = वह रगु | चार करके. | 











| नोट-इसका सम्बन्ध आगेवाले अनुवाकके साथ है॥ 
. पसूलप॥ 

अन्नत्रह्मात व्यजानात्‌ .अन्नाइयेव खल्विमा . 
पन शतान जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति | 
. अन्न मयन्त्याभ संविशन्तीति तहिज्ञाय पुनरेव | 
वरुण 1पतरसुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मतित& | 
हवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स | 
तपाऽतप्यत सतपरतप्त्वा । २। ३५।इति द्वितीयां | 
अनुवाकः ॥ २ र. 
| । पृद्च्छद्‌ः [ ad [ ॥ 

अन्नम्‌ ब्रह्म इति व्यजानात्‌ अन्नात्‌ हि एव 
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बन 
नक > «>. आकर 


छ अ ओर शिष्यको ह 2. f व्यर्थ ज्ञान 
सह = साथ | तेजास्व << योग्यहो या 
| + एवं = ही Mo it. (नी सफळ 
| अवतु =रक्षाकरे `| अस्तु= होवै 
. नो = हम दोनोंको - आंवाम्‌ = हमदोनो | 
ह ही. | ह | पठन पाठनमें 
सनक = भोगप्रात्तकरे ८ = इक न प्रा 
` +आवास = हमदोनों' | ० | न nF 
. ' सह = साथ | 2 र + 
एव = ही |ऽश्शान्तिः) हमारे तापः 
। विद्यादान शान्तिः “-त्रयोंकीशान्ति 
वी | और विद्या शान्तिः) होषै॥ 
. _ | ग्रहण साम- रे 
-थ्यको. || ः 
| दा 





तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 


त हे पदच्छेदः । 
सह ना अवल सह नो भुनक्तु सह वीर्यम 
करवावह तेजस्विना अधीतम्‌ अस्तु मा विद्विषा 
वहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ . | 
. अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः . पदा्थृसहित 
सूक्ष्म भाराय. सूक््मभावार्थ 
` सः= वह इश्वर | करवावहे = प्राप्तहोंवे 
_ {हम दानाको नो = हम दोनोंका 
ना =¬ यानी गुरु _अधातस्‌ = पढाहआ 


सै 


१" 
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तेत्तरीयोपनिपद । 
मूलम्‌ ॥ 


आशै वारुणिः वरुणंपितरसुपससार अधीहि 
भगवोब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः | 
श्रोत्रं मनोवाचमिति तर्छहावाच यतोवा इमानि | 
भूतान जायन्ते यनंजातानजावान्त यत्प्रयन्त्य - 
भिप्तंबिशन्तीति तादिजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपो 
ऽतप्यत सतपस्तप्त्वा॥ १॥ इतति प्रथमोऽनुवाकः ॥ ' 


पद्च्छद्‌ः ॥ 


द्गः चे वारुणिः वरुणं पितरस्‌ उपससार ` 
अधीहि भगवः ब्रह्म इति तस्मे एतत्‌ प्रोवाच 
` अन्नम प्राणम्‌ चक्षुः श्रोत्रम्‌ मनः वाचम्‌ इति ` 
तम ह उवाच यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते | 
` येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति ` 
. इति तत्‌ विजिज्ञासस्व तत्‌ ब्रह्म इति तपः अः | 
तप्यत सः तपः तप्त्वा ॥ १॥ Gs . 
अन्वर्यः . . पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित्‌ं | 
“ ०. सूक्ष्म भावार्थ  'सूक्ममार्थ | 
वै = प्रसिदधहे कि | + स्वं = अपने | 
वारुण; = वरुणाका पुत्र - पितरम्‌ = पता 
गुन्यु । वरुणम्‌ = वरुणर्क | 
त्रहाजिज्ञा _ | ृ्मजिज्ञासु|उपससार = समीप जात | 
ता लक `| भया | 
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ही. तैत्तरीयोपनिषद । | 
अतप्यत = विचार करता तपः = तपको 
$ भया | तप्त्वा = विचार करके 
सः = वहरूगु Fe i. 
| | ` मूलम्‌ RRR 
प्राणात्रक्मात व्यजानात्‌ प्राणाड्यवखाल्यमा 
| निभूंतान जायन्त प्रणनजातानजाोवान्त प्राण 
प्रयन्त्यामसाविशाच्तातं ताइज्ञाय एनरव वकुश पे 
| त्रुपसंसार अधाहमगवाब्रह्माततoहावाच तप 
| साब्रह्मविजिज्ञासस्वतपो ब्रह्मेतिसतपोऽतप्पतसत 
| पस्तप्त्वा ३।३६॥ इति तृतीयोऽचुवाकः॥ ३॥ 
। पदच्छेद 
| प्राणः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ प्राणात्‌ हि एवं 
र | खल इमाने भतानि जायन्ते प्राणन जाताने 
| जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति | 
| तत्‌ विज्ञाय पुनः एव वरुणम्‌ पितरस्‌ उपससार 
। अधाहं भगवः ब्रह्म इतं तस ह उवाच तपसा 
| - ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतप्य 
|पेसः तपःतप्त्वा३॥ | 
| अन्वयः पदा्थसहित| अन्वयः पदा्थसहित्‌ ` 
8 सूक्ष्म भावाथ र सूद्ष्म भावाथ 


दाते = ऐसा व्यजानात-जानताभया कि 


8५ 
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९ 


हद _ तैत्तरीयोपनिपद्‌ । 


पुण: == प्राण | एसा तीन 
ब्रह्म = ब्रह्म हे इति = < रक्षणयुक्त 
[ह = क्याक | प॒ताकरके | 
खल = निश्‍चय करके _ ' बतायहुय्‌ 
प्राणात्‌ = प्राणसे तत्‌ = उस प्राणरूप 
एव्ही . त्रह्मको 
इमान ञ्य + सः = वह रूग 
जतान = सवभत [बज्ञाय = जानकरके 
जायन्ते = उत्पन्न | पुनरेव = फिर संशय 
+ चट आर यक्तहो 


जातानि = उत्पन्नमये + स्व = अपने 
प्राणन = प्राणकरके | पितरम = पिता 


+ एव=ही ` वरुणम = वरुणके 
जीवन्ति = जीते हे ओर उपससार = समीपजाता 
बढते हैं भया 
+ च -- ओर  +चश-ओर ` 
+ अन्ते = विनाशंकाळ |+ उवाच = कहता भया 
. बिषे कि“ 2 
प्राणम्‌ > प्राणप्रति | भगवः = भगवन्‌ = है 
प्रयान्ति = प्रवेशकरते हैं|. भगवन्‌ 
+ च = ओर ब्रह्म = ब्रह्मको 


_ अमिसँ। तद्रूप होजाते| + मह्यस = मेरेअर्थ 


विशन्ति) हैं. अधीहि = अध्यापयत्कः | 
| 


दिय 
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तेत्तरीयोपनिषद । ६३ 

खलु इमाने भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि 
बन्ति अन्नम्‌ भ्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तत्‌ ` 
विज्ञाय पुनः एव वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार अर- 
थीहि भगवः ब्रह्म इते तम्‌ ह उवाच तपसा ब्रह्म 
विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म होते सः तपः अतप्यत स 
तपः तप्त्वा ॥ 

| 

| 





| अन्वयः पदाथसहित्‌ | अन्वयः पदाभि हे 
` सूक्ष्म भावार्थ र कापि | 
डार्त पेसा | जीवन्ति > जीते हैं और 
व्यजानात-जानताभया कि . _. बढ़ते हैं 
अन्नम = अन्नही च = ओर 
ब्रह्म = न्रह्महे *विना) _ विनाशकाल 
हि = क्योंकि [काले । निषे 


खलु = निश्चयकरके| अन्नम = अन्नप्रति 
इमाने = ब्रह्मासे तृण | प्रयन्ति = प्रवेश करते हैं 


पयन्त | न चन ओर 
भताने = सवभत तादात्म्य 
आभेस) .| 
अज्ञा व € | | 
जायन्ते = उत्पन्न होतेह | ^ / (लीन होते दे 
| जातानि = उत्पन्नहये नि. | ताकेबताथेह 
| ` अन्नेन = अन्नकरके ये यहतीनळ 


एव = ही 'क्षणयुक्क ऐसे 
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8३ . __ तैत्तरीयोपनिएद्‌ । 
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तत्‌ = उस अन्नको प्रोवाच = कहताभयाकि 
ब्रह्म = ब्रह्म | "सास्य = हे साम्य 
विज्ञाय = जानके _ इन्द्रियों को 
स न हट | ` ` | बाह्यरत्तिको ` 
नः फिर | ` तपः -:< अन्तश 
एव = मासराययुक्त | करना ओर 
हा | सनको एका- ; 
पितरम = पिता (अकरना | 
वरुणम = वरुणक एव = ही | 
उपससार = समीप | ब्रह्म = ब्रह्मप्राप्तिका.._ 
भया | ` डारहे ` 
. च-> ओर +तस्मात्‌ = इसलिये 
इते = इसप्रकार +व्प्त त ` 
_ उवाच = कहता भया | इन्द्रियओर _ 
ह... 0 ४ लपसा >= । मनके समाः | 
_ भगवः = भगवन्‌ = हे _ ।धानरूप त | 
FF  मगानन्‌। 'पकरके 
ब्रह्म रव्रह्ममको | ब्रह्म - ब्रह्मको 
_+मह्यम्‌ = मेरे प्रति ` _ भिलीभांति | 
` अधीहि = अध्यापय = |विजिज्ञासस्व-( जाननेकी | 
कहिये (इच्छाकर | 
+तदा = तब +इतिश्रुत्या-ऐसा सुन | 
सः = वह वरुण ः=वहरगु | 
तमह = उसस्गप्रति। तपः » तपका 


तापः 0 जिज्ञा _ भिठीप्र 
`, सः= वह वरुण | वेजिज्ञा | जानने की | 
- तमह = उस सगुप्राति ` [इच्छाकर 
(वाय = कहतामयाकि 6 
 तपः=्विचार |* वथरुला-एसा सुन क- 
 - इतिऱ्ही कक 0 00, 
.. ब्रह्म 6 ब्रह्मप्राप्तिका | वह स्यू 
| - छारहे ` |.. तपः >विचारको _ 
अतप्यत = विचारकरता 
भया | 
.  संश्-वह : 
_... तपः=विचारको 
तप्त्वा 5 विचार करके 


त्वस्‌ = त | 
_ तपसां > सूक्ष्मविचार 
` करके 
एव = अवश्य 
. ब्रह्म = ब्रह्मको 





हे _ 2७0६ लिदा NRL Per 


“नोट॥ इसका सम्बन्ध अगलेअनुवाकसे हेप. हहर 
| ॥ मूलम | | 
|  मनोन्रह्लेति व्यजानात्‌ मनसोद्येवखस्विमांने 

| शतान जायन्ते मनसा जातानि जीवन्त मनः 
| भयन्त्यभिसंविशन्तीति तदिज्ञाय पुनरेव वरुण 
| पितरमुपससार अधीहि मगवोत्रह्नेति तहोवाच 
| पपसाब्रह्मविजिज्ञासस्व तपो ब्रह्लेति सतपीऽतप्य 
प सतपर्तप्त्वा ॥ ४। ३७ इति चतुर्था्वुवाक'९॥ 


१३१ २०5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हेय तैत्तरीयोपनिष्द। 
पदच्छेदः ॥ 


मनः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ मनसः हि एत 
_ खलु इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि ज्ञी ` 
वन्ति मनः प्रयन्ति आमेसावेशन्ति इति तत्‌ | 
ज्ञाय पुनः एव वरुणं पितरम्‌ उपससार अधीहि 
भगवः ब्रह्म इति तम्‌ ह. उवाच तंपसां ब्रह्म 
विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतप्पत : 
सः तपः तप्त्वा ४॥ 


अन्वय पदार्थसहित | अन्वयः पदाथेसहित _ 





` सूक्ष्म भावार्थ _ सूच्म भावार्थ 
इति=एसा | मनसा =मनकरके 
व्यजानात्‌ = जानता भया | - एव - ही 
किं. चन्ति > जीते हैं आर. | 
मनः = मनही | बद्तह | 
नस फच: ओर 


हि = क्योंकि प 
खल == निउचयकरके + अन्ते = विनाशकाठ | 
मनसः = मनसे । बिषे २. 
एव = हां | मनः = मनश्रांत 
` इमानि = सर्वभत प्रयन्ति = प्रवेश करतेंह | 
` जायन्ते = उत्पन्नहोते हुँ, चर । 
च- और अभिसं! _ तन्मय ह 

ज तानि = उत्पन्न भये |विशन्ति| जाते है 
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| तेत्तरीयोपनिषह। ६६ 
. . ।क्षणयुक्तापे "सः = वह वरुण 
`इति = « ताकरके उ-| तमह = उसरुगकेप्रति 
| पदरा कय इतिं = एसा 
| (हुये वा कहताभयाकि. 
तत्‌ = उस मनोमय | ९ पन सन्य 
po ब्रह्मको त तना 
हा, +सः = वह सग बात, हा न 
- विज्ञाय = जान करके नह बण 
| - पुनरंव = [एर भा सरा- ब | 
य्‌ यक्तहो सनम ते ६ 
| `` +स्वं अपने _ तपसा = विचार करके 
पितरम्‌ = पिता एव = अवश्य 
रुणम - वरुणके | बह्म >ब्रह्मकी 
| उपससार त्य सभा जाता रनर, मछेप्रकार अ 
| भया नि ४5 जानने की 
उवाच = कहताभयाकि| _. ` 
भगवः = भगवन्‌ = हे |+ इतिश्चत्वा=रसा सुनकर 
भगवन्‌ सः = वह रग 
र ध शत्रह्म ब्रह्मकी तप विचारको 
| | +मह्ाम = मेरे अर्थ | अतप्यत = विचारकरता 
| ऋअधीहि=अध्यापप=| = ती . 
कहिये ज 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न 


१०० `` | तेत्तरीयोपनिषद्‌ | | | | 
 तपः=विचारको | तप्चा-- विचारकरके 
नोट ॥ इसका सम्बन्ध अगले अनुवाकसे हे॥ 

हि एतमा न छ 

_ विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ विज्ञानाड्येव त 

[स्वमान भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जाताति 

जीवन्त विज्ञान प्रयन्त्यामि संविशन्तीति तहि . 

ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरयुपससार अधीहि मगवो | 

्रह्मोते त/होवाच तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्व तपो 
` ब्रह्मेति सतपोऽतप्यत सतपस्तप्त्वा।५।३८।३ति | 

_ पृचमोऽनुवाकः॥ ५॥ . ॒ 

... पदच्छेदः 

` विज्ञानम्‌ ब्रह्म इति व्यजानात्‌ विज्ञानात हि 
__ विज्ञानम्‌ व्यः विज्ञानात हि. 

एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जां | 

तानि जीवन्ति विज्ञानम्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति 
इति तत्‌ विज्ञाय पुनः एव वरूणम्‌ पितरम्‌ उ. | 

'पससार गी अधीहि भगवः ब्रह्म इति तम्‌ हृ उवाच | 

तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः | 

` “तर्‍्यत सः तपः तप्स्वा॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ५॥ | 
अन्वयः  पदार्थसहित अन्वयः ` : पदार्थसहित | 

. ` सूब्मभावव|  दूत्भा | 
` इति=ऐसा ज्यजानात=्जानताभयाकि | 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌ क 


१०९. 
| विज्ञानस्‌ = वज्ञानहा | ऐसे तीनल 
ह क्योंकि ~ | पीए करक 
खल = निश्चयकरके| | | उपदेश कि. 
विज्ञानात = विज्ञानसे . (यहु ` 
+एवञ=ही पत्‌ = उस विज्ञान- 
इमानिञ्ये २. क रूप ब्रह्मको 
+ सः = वह झगा 
भृतानि = सवभत 
| प उत्पन्न होते है 001 छ फि करके 
+ च = ओर पुनरेव = फिर भी संशय _ 
` जातानि = उतपन्नहुये र ज 
विज्ञानेन = विज्ञानकरके पितरम्‌ पिता 
+ एव~=ही 
| _| वरुणस - वरुण के. 
जावान्त = ज्ञ "> 2. ८ 
जन ९ उपससार = समीपजाता 
॥ बढते है न या रः 
| न च - ओर ८ कको 
/ | जा न" घन AE (~ २ nd दे Ea 
| _+अन्ते = भाशा . जनाव ८ तकता 
0. भगवः = भगवन-हे - 
विज्ञानम विज्ञानप्रति भगव कोका | 
| भयन्ति- प्रवेशकरते है द = ब्रहमको 
fF + मह्यम्‌ = मेरे अथे 


[ | अभिसं) _ तस्मय होजा। अधीहि = अध्यापय 
| | बु विशन्ति! ते हें ` हिये 
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१०२  _ तेतरीयोपनिषद । 


'जतेदा=्तब ` एव = ही 
ज्सः-वह वरुण श्रह्म = ब्रह्मको 
र्‌ विजिज्ञा| "अकार . 
इति = ऐसा सस्व! = जानने को 
उवाच = कहताभया ) इच्छाकर 
कि + एवंश्रुत्वा = ऐसासुन- 
+ हव सौम्य = है सौम्य कर = कि 
` तपः=विचार | सः=वहरूगु | 
इति. = ही विचारको . 
त्रह्म = त्रहकात्रातिअतप्पत > विचारकरता | 
काहारहे भया | 
` :त्बसँत = वह झग 





तपसा = विचार कर| तपः=विचारको . 
a तप्त्वा = विचार करके 
नोट ॥ इसका सम्बन्ध अगले अनुवाक से है॥ 


सूलस ।। दु 
आनन्दात्र्मातव्यजानांत आनन्दाद््यवख | 
 ल्विमानथ्वृतानजायन्ते आनन्देन जातानिजीव | 
[न्त आनन्दप्रयन्त्यभिसंविशन्तीतिसेषाभारगवी | 
वारुण विदापरमेव्योमनग्रतिष्ठिता सयएवंवद | 
यातातष्ठात अन्नवानन्नादोभवतिमहाच भवाति | 
यान अश्ववचसेन महान्‌ कोत्या ६। १६॥ | 





।ऽसुवाकः ॥६॥ 
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त्रीयोपनिषद्‌ 
पदच्छेदः ॥ ` 


आनन्द: नह्म इते व्यजानात्‌ आननन्‍्दात्‌ हि 

एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जा. 

तानि जीवन्ति आनन्दम्‌ ` प्रयन्ति अभिसंविशन्ति 

। इति सा एषा भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ 
` प्रतिष्ठिता सः यः एवम्‌ वेद्‌ प्रतितिष्ठति सः- य 

: एवम्‌ वेद्‌ प्रतितिष्ठते अन्नवान्‌ अन्नादः भवति 
महान्‌ भवाति जया पशुभिः ब्रह्मवचेसेन महान्‌ ` 
कात्या ॥ ६ ॥ 


अन्वयः पदाथसहित| अन्वयः पदार्थसहित 


(१०३ 





सूक्ष्म भावार्थे सूक्ष्म भावार्थ 
डात एसा + चे = आर | 
|` व्यजानात्‌ = जानता भया | जातानि = उत्पन्नहये :. 
| कि ..' ।आनन्देन = आनन्दकरके 
|` आनन्दः = आनन्द्ही | + एव - ही | 
+.. ब्रह्म -ब्रह्मह॑ | जीवन्ति=जीतेहे ओर. 
: हि क्योंकि ' दढत हू | 


| खलुल निउचयकरके + च ८ ओर 
| ` आनन्दात्‌ = आनन्द्से | + अन्ते = विनाशकाल 
| एव - ही नक चिप 
इमांने=्ये आनन्दम र आनन्दप्रति 
| भूतानि = सबेमत प्रयन्ति = प्रवेश करते हें 
| जायन्ते = उत्पन्न होते हँ चन ओर 


\ 
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: अनिर्सबि | _तंन्मयहोजा- यः=जो 
शन्ति) ते ह्‌ एवम्‌ = इसप्रकार त्र 
. { इसप्रकार विद्याको 
वारंवारवि-| वद्‌ = जानताहे 
| चार करके सः = वह्‌ 
~ | सवान्तर 
(= आनन्दको | आनन्दरूप 
| बहभ्य्ग ब्र- पर ब्रह्मविषे ` 
हाही जान-| प्रतितिष्ठति २ तहता 
| हे याने स्वयं 
ताभया | महा हा 
सा= वही | | ताह 
एषा = यह ५ 
विद्या = ब्रह्माविद्या ज+च= ओर 
गती य 
| + चन्न्न्यार तस्य एवश | ५ | 
` वारुणी = वरुण करके | कारेण र फार 
कथित स्मिन्‌शर | 
es प्रकार प्रात | 
परमे एव्रभवति | होताहे कि | 
व्योमन्‌ | हृद्याकाश| सः= वदद य 
. `` ` |बुद्धिरूपीशु| + अन्नवान्‌=विशेष अन" | 
| ६ हाबिषे | वाला | 
प्रतिष्ठिता = स्थितहे + चन्ओर. 


gotri 








तैत्तरीयोपनिषद्‌ । र 
_ | अभके क्षः हमव | बहतेज क 


` महान्‌ = ऐइवर्यबा 
+ चे = आर 
+च = आर कोत्या = कीर्तिकरके 


| प्रजया = सन्तानकरके | अपि=भी 
पृशुमिः = गवाइवादि प महान श्रीमान्‌ 
शुर्वा करके | भवति = होताहै- 


मूलय ॥ 
| अन्नेनानद्याततद्त्रतम्‌ प्राणोवाव्ज्ञपञञरीर 
न्नादमुग्राणे श्रीरंप्रतिष्ठितम्‌ शरीरेग्राणःप्रति 
ितःतदतदन्नेमन्ने प्रार्ताष्ठतम सय एतदञ्ञसन्ने 
गातात वदप्रातातछ'त अन्नवानन्नादोभवात म 
शन्‌भवतप्रजया पशु सित्रद्ववचसनमहान्‌ कोत्या | 
०। ४१ हाते सप्तमोऽदुवाकः ॥ ७॥ 
 _ पदच्छेदः ` | 
| अन्नम्‌ न निन्योत तत्‌ व्रतम्‌ प्राणः वे अ 
| भम्‌ शरीरम्‌ अन्नादम्‌ प्राणे शरीरम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ 
| भाणः प्रतिछितः तत्‌ एतत्‌ अञ्न | 
ति छितम्‌ सः यः एतत्त अन्नम्‌ अतन्ने प्रातंतम्‌ 
प्रतितिष्ठति अन्नवान्‌ अन्नादः ,भवति महान, 
पाते प्रजया पशमिः ब्रह्मवचेसेन महान्‌ कोत्या ७ 0 
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| 
मवति = होताहे भवात = होत 











१०६ तेत्तरीयोपानिषद्‌ । 
अन्तरयः पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 
` सूक्ष्म भावाथं सूक्ष्म भावा 
| | प्रतिछितम=स्थित है | 
त की पञ्चकोशके|  च>ओऔर . 
रविवार (विचारडारा| प्राणः = प्राण 

- शारीरे = शरीरबिषे ` 
+ब्नह्मवेद्‌ ब्रह्मवेत्ता ८71 प्रतिष्ठितः स्थितहे 


तत्‌ = यह = इसलिये. 
ब्रतम = नियमह कि तल बाटा 
एतत = यह 
अञ्ञस्‌=्यन्न की ह 
कदापि = कभी MET अश 
न नहीं अन्ले = अन्नबिषे ` 
निन्द्यात्‌ = निन्दाकरै |" १ ¬ स्थित है 
Pee... यः = जो उपासक 
अज्ञम्त अन्न ` 271 की 
र रि ही र एतत्‌ = इस टर 
अनम = अन्नका . 
| शट णण | ~~ 
` ग्राणः = प्राणहे काने अनि 


य 00 धितिषठितम्‌ = स्थित | 
 उशरीरस- प्रांणयुक्तशरीर ` द _ जानताहे . 


अन्नादम्‌ = अन्नका भक्षण ह | 
करनेवाला हू प नि दा | 
crf rR |  ब्रह्मबिषारच | 
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- तैत्तरीयोपनिषद्‌। १०७ 


दृष्टंसफ- | व्श्यमानफ- + च -- ओर 
ले तस्य | लभी + सः = वह 
'आरमन्‌ _ , इसप्रकार इ प्रजया = सन्तति करके 
-शरीरेए- |सीशरीरबिषे| पशुभिः = गवाश्वादि प 


वं प्रकारे | होताहे कि  शुवोंकरके - 
णभवति L OC ~ | 
| 5सः-वह _ ब्रह्मवचसेनच्त्रह्मतेजकरके 
* 'अन्नवान्‌=विशेष अन्नवाला महान्‌ ऐश्वयवान्‌ 
+ भवाते-्होताई  भवतिनहोताहै 
+ च = ओर + च 5 ओर 
| अन्नके भक्ष कीत्यो = कीत्तिकरके 
अज्ञादः = + णकरने म + आपि = भी 
| समथे महान्‌ = श्रीसान्‌ | 
भवति = होताहे |+ भवति = होताहे 
सूलस्‌ ॥ 





| अन्ननपारचक्षीत त्तम आपोवाऽन्नम्‌ ज्यो 
- ` त्रिञ्चादम्‌ अप्सुज्योतिः प्रतिष्ठित ज्योतिष्या 
| यः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ सयएतदन्न 
| भन्ने प्राताष्ठेतम्‌ वेदं प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो 
| भवात महान्‌ सवाते प्रजया पशुभित्रेद्मवर्चपेन 
| महान्‌ कोत्या ॥८। ४२॥३त्यष्टमोऽचुवाकः ८ ॥ 
| पदच्छेदः ॥ 
अज्ञम्‌ न परिचक्षीत तत्‌ ब्रतम आपः वा 
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हद . तैत्तरीयोपनिषद |. 

अन्नम्‌ ज्योतिः अन्नादम्‌ अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठित 
ज्योतिषि आपः प्रतिष्ठिताः तत्‌ एतत्‌ अन्नम 

अन्ने प्रतिष्ठितस्‌ सः यः एतत्‌ अन्नम्‌ अन्ने. प्रति ` 

छितस वेद्‌ प्रतितिष्ठति अन्नवान्‌ अन्नादः भव 

महान्‌ भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचेसेन महा 

तू कोत्या ॥ ८ ॥ 


अन्वयः पदार्थसहित्‌| अन्यः पदाहदित | 


सूद्म भावार्थ सूक्ष्म भावा 
+एवं पञ्च इसप्रकार | अन्नादम्‌ = अज्ञकाभक्षण 
कोशविचा = « पंचकोशोंके करनेवालाहे 


रेण ।विचारद्वारा| + यत्‌ = चँकि 
+ब्रह्मविदःब्रह्मवेताका | ज्योतिः = ज्योति 


तत्‌ = यह | अप्स = जलोंबिषे 
न्रतस्‌ = नियमहे कि | प्रतिछखितम्‌=स्थितहे 
 अन्नम=अन्नको ।' चन ओर 
+ कदापि = कभी शप्रापः = जल 
. न=्नहीं (ज्योतिषि = ज्योतिबिषे 
परिचक्षीत =त्यागकरे (| प्रतिछिताः = स्थितहें 
क्या[के . तत्‌ = इसलिये 
-- आपः=जल एतत्‌्न्यहृ्‌ ` 
वा= ही अन्नम = अन्न 
अन्नम्‌ = अन्नहे | अन्ने = अन्नबिषे 
_-च> ओर | प्रतिष्ठितम-स्थितहे 


ज्योति = ज्यात . । हैः य्य जो 
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| 
। 
। 


ब 





तैत्तरीयो पनिषद्‌ । ET 


एतत्‌ = इस भवति = होताहे 
` अन्ञस = अन्नको च = ओर 
अन्न = अज्नाबषं ॥ अन्नके भक्ष 
प्राताछतमनरस्थत अन्नादः = ‡ ण करने में 
वेद्‌ = जानताहे ।सामर्थी 
सःच 
ब्रह्मबिवेस्थि त होताहे 
।तहोतहिया 317६ 
प्रतिति्ठाते॑ँू< नी प्रजया = संतति करके 
स्वयंत्रह्म 
| = | पशुभिः = गवाश्वादि प 
(होजाताहु | शुवों करके 
न्च -- ओर वका 


टष्टंयफळं रश्यमान फळब्रह्मचची) ब्रह्मतेज क- ` 

तस्य एवं। भीउसंकोइसी सेन, रके 

अस्मिन्‌ ` =शरीरबिषे इस महान्‌ = ऐइवर्यवान्‌ 

शरीर एव | प्रकार होताह - भवाते = होताहे 
मवति) कि. + च>च्योर | 

. + सः - वह कीत्या = कीतिकरके | 

अन्नवान्‌ = विशेष अन्न- महान्‌) _ श्रीमान्‌ हो- 

वाला भवति, 


मूलम्‌॥ 


अन्नंबहकुवींते तः्रतमरणाथिवीवाऽन्नम्‌ आका 
शोऽन्नादः परथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठित आकाशे 
एथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ने. प्रांताष्ठतम सय 
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११०  तेचरीयोपनिवद। छ 
एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद प्रतितिष्ठति अन्ना] 


ब्नादो भवति महान्‌ भवाति प्रजया पञ्जुभित्रेद्वव 

सेन महान्‌की त्या॥४॥ ४३।॥ इतिनवमोष्नुवाकः९) 

ह पदच्छेदः ॥ क 
झन्नम्‌ बहु कुर्वोत तत्‌ ब्रतम्र एथिवी वा अ. 

झम्‌ आकाराः अन्नादः एथिव्याम्‌ आकाशः प्रति ` 

'छितः आकाशे एथिवी प्रतिष्ठिता तत्‌ एतत्‌ अः ` 

न्नम्‌ अन्ने प्रतिष्ठितम्‌ सः यः एतत्‌ अन्नम्‌ अन्न 

` प्रतिष्ठितम्‌ वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान्‌ अन्नादः भ. 

_ वति महान्‌ भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन ._ 

. सहान कोत्या ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ & ॥ | 


अन्वयः. पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसदित | 









सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
निम्या : कुर्वीत = समझे 
+एवं पञ्चको _ रपंच कोत एथिवी = एथिवी | 
` आविचारेणः ` | शोकेवि- वाज्ही | 
 [चारहारा| अन्नम्‌ = अन्नहै 
न्रह्मविदः = ब्रह्म वेत्ताका| आकाशाः = आकाश 
तत्‌ यह अजनज्चादः = अन्न कां 
ब्रतम्‌ = नियमहे __ भक्षकहे 
` अन्नम - अन्नकोही एथिव्याम = एथिवी | । 
. - बहु" श्रेष्ठ थितः | 
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तैत्तरीयोपनिषद । ११९ 





प आकाश ` उयमान 
प्रतिष्ठितः 5 स्थित | 4 
व ९ (षुचफलंत ।फङमीउ 
जच=ञ्जोर स्यएचं झ- _. | सको इस 
आकारी = आकाश _ | प्रकार इ- 
बवे : | 
एव्‌ भवति सी शरीर 
 'एथिवी > एथिवी बिषेहोता- 
| प्रतिष्ठिता = स्थित हे |.  हिैकि 
तत्‌ = इसलिये स्य वह | 
एतत्‌ = यह अन्नवान्‌ = विशेष अन्न 
अन्नू _ व्यालाः 
 अन्ने= अन्न षे | + भवति = होताहे 
प्रतिष्ठितम्‌ = स्थितहे च = ओर 
न्यु > | `  अजन्नकेमक्ष 
सतप = इस | अन्नादः = ‹ एकरनेबि- . 
अज्ञम्‌ = अन्नका ` (षे सामर्थ 
॥ अन्नं = अन्नाबष ति: हो है 
| प्रतिष्ठितम्‌ = स्थित ME ST 
लह प्रजया = संतति करके 
पशमिः = पशावों करके 


(ब्रह्मबिषे-| ब्रह्मवच | ब्रह्मतेज क- 
| |स्थितहो| ` सेन (रके 

| भतितिष्ठति >< ताहे ` महान्‌ = श्रीमान्‌ 

FE स्वयंत्रह्म भवति = होताहे 

| होजाताहे. ' चर ओर 
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११२ | तेत्तरीयोपनिषद। 
कीर्त्या = कीर्ति करके | महान्‌ एर्वय्यवाने | 
- -+अपि>भी + भेवति = होता हे ॥ 
मूलम्‌ ॥ 


नकञ्चनवसतोप्रत्याचक्षीत तद्रतमूतस्मायया - 
कयाचविधया बइन्नेप्रायात अराध्यस्माअन्नमि 
त्याचक्षते एतहंग्रुखतो5न्नराडगर्‌ सुखतोऽस्मा ` 
अन्नेराध्यते एतहेमध्यतोअन्नछंराडममध्यतो 
ऽस्माञ्जन्नछराध्यते एतहाअन्नतोऽन्नरऽराडम्‌ अ 
 न्ततोऽस्माञ्जन्नछराध्यते॥ ४४॥ यएववेदक्षेमहति ` 
वाचियोगक्षेमइतिप्राणापानयोः कमेतिहस्तयोःग . 

_तिारातिपादयाः विद्माक्तारातपायो इातेमाडुषी 
` समाज्ञाः अथदेवी'तृप्तिरितिव्रष्ठी बलमिति विद्य॒ ` 
. ति ४५ यशइतिपशुषुज्योतिरिति नक्षत्रेषुप्रजाति | 
` रमृतमानन्दइत्युपस्थे सवॉमेत्याकाशतत्प्रातष | 
त्युपासीत प्रतिष्ठावान्‌ भवति तन्महइत्युपास्तीत ` 
महानभवाततन्मनइत्युपासीतमानवानभवात१ | 
तन्नमइत्युपासीत नम्यंतेऽस्मकामाः तदूब्रह्मल्ुप 
सीत ब्रहवानभवति तद्‌ब्रह्मणःपरिमर इत्युपासी - 
त पर्य्यणंभ्रियंते हिषन्तः सपल्नः परियेर्शप्रेयात्र 
तव्याः सयश्चायंएुरुषे यश्चासावादित्येसएक' ४१ ` 
सयएवंवित्‌अस्मा्रोकात्रेत्य एतमन्नमयमर्ति | 











dd 
७० Se 00 2 707. "०१०0? टा च्याच्का 








ET ५ 


तंत्तरायापनिषद । ११३ 


नसुपसंक्रश्य एतंप्राणमयमात्मानसुपसंक्रम्यएतं 
मनामयमात्मानसुपर्सक्रम्य एतं विज्ञानमयमा 
त्मानधुपसंक्रम्य एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्र 
म्य इर्माल्लोकान्‌ कामान्नौकामरूप्यबुसञ्चरन्‌ 
एतत्सामगायन्नास्तेहा३्बुहा३्बुहा३ वु ४5 ॥ 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ अहमन्नादो ३ 


` अहमन्नादो ३ अहमन्नादः अहं इलोकङद्ह्ं 


बेखाकरुतदहेछ २्शाकङुर्तअहमीर्म जथमजाळ 


_ ता३ स्यपूवे देवेभ्योऽश्ृतस्यना ३ भायियोमाददा 
ति स इहदेवमाश्‍वाः अहमन्नमन्नमद्न्तमा३ कि ` 
_ अहँ विश्व थुवनमभ्यवां ३ सुवणज्योतिःय एवंवेद 


इत्युपनिषत राध्यते विद्युति मानवान्‌ भवत्येकोहा 
उवुयएववेदेकञ्च ४९ ृशुस्तस्म यत्ताविशान्त त 
हिजिज्ञासस्व तत्त्रयोदशान्नं प्राणंमनो विज्ञान 


| मिति विज्ञायतंतपसा हादशानन्द इति संषादशा ` 
। न्नेननिन्द्यात्‌ प्राणःशरीरमन्ने नपरिचक्षीतापोज्या 


तिरन्नं बहुकुर्वीत्‌ एथिव्यामाकाश एंकदशेकाद 


| नकञ्चनेकषष्टिरेकान्नाव०शातरकान्नारव2शात 
| सहनाववतुसहनोंशुनक्तुसहवीर्यकरवावहे तेजस्चि 
|. नावधीतमस्तुमाविदिषावहेशान्त' शान्त गा 
| न्तिः इतितृतीयाभ्रगुवल्ठीसमाप्ता ३॥ | 


` . इति वैत्तरीयोपनिषत्सपणम्‌ ॥ 
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११४ . तैचतरीयीपनिषद। 
पदच्छेदः ॥ क 


न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षीत तत्‌ त्रतम्‌ त. 
स्मात्‌ यया कया च विधया बढनम्‌ प्राम्नुयात 
आराधि अस्मे अन्नम्‌ इति आचक्षते एतत्‌ बे 
मुखतः अन्नम्‌ राडम्‌ मुखतः अस्मे अन्नम्‌ राध्यते 
एतत्‌ थे मध्यतः अन्नम राम्‌ मध्यतः अस्मै 
अन्नम्‌ राध्यते एतत्‌ वे अन्ततः अन्तम्‌ राद्धम्‌ 
अन्ततः अस्मे अन्नम्‌ राध्यते यः एवम्‌ वेद क्षेम 
इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर 
- इति हस्तयीः गतिः इति पादयोः विमुक्लिः इति 
पायो इति मानुषीः समाज्ञाः अथ देवीः त्तिः. 
` इतिं दृष्टं बलम्‌ इति विद्युति यशः इति पशुषु | 
ज्योतेः इति नक्षत्रेषु प्रजातिः अगतम्‌ आनन्दः 
इति उपस्थे सवम्‌ इति आकाशे तत्‌ प्रतिष्ठा | 
` इति उपासात्‌ प्रातिष्ठावान्‌ भवति तत्‌ महः इति : 
` उपासीत महान्‌ भवति तत्‌ मनः इति उपासीत्‌ | 
मानवान्‌ भवति तत्‌ नमः इति उपासीत नम्यन्ते : 
अग वामाः तत्‌ ब्रह्म इति उपासीतं ब्रह्मान 
` भव्ति तत्‌ ब्रह्मणः परिमरः इति उपासीत परि ए _ 
नम ।थयन्ते द्विषन्तः सपल्नाः परि ये आप्रियः | 
आठव्या: सः यः च अयम्‌ पुरुषे यः च असी | 
- आदित्य सः एक सः यः एवंवित्‌ अस्मात्‌ लोकात | 
प्रत्य एतम्‌ अन्नसयस्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रम्य एं | 
त्‌ आणमयम्र आत्मानम्‌ उपसंक्रम्प एतम म! | 
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म तैत्तरीयोपनिषद । ११५ 
नोमयम्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रम्य एतम्‌ विज्ञानमयम 
आत्मानस्‌ उपसक्रस्य एतम्‌ आनन्द्मयम्‌ घ्या- 
त्मानम उपसंक्रम्य इमान्‌ लोकान्‌ कामाज्ञीकाम 
रूपा अनुसचरन्‌ एतत्‌ साम गायन्‌ आस्ते हा ३ 
वहा ३ तुहा ३ वु अहम्‌ अन्नम्‌ अहम्‌ अन्नम्‌ 
महम्‌ अन्नम्‌ अहम्‌ अन्नादः अहस अन्नाद 
अहम्‌ अन्नादः अहम्‌ इलोककृत अहम्‌ इलोक 
' कृत्‌ अहम श्लोककृत्‌ अहम अस्मि प्रथमज 
त्ररता" ३ स्य॒ प्वेम्‌ देवेभ्यः अगतस्य ना ३ भायि 
यामा ददाते सः इत्‌ एव माइ वचाः अहम अ 
चम्‌ अहम्‌ अन्नम्‌ अदन्तम्‌ आउ चि अहम वि - 
। इवम्‌ भुवनम्‌ अभ्यवभवाँ ३ सुवर्णं ज्योतिः यः 
एवम्‌ वेद्‌ इति उपनिषत्‌ दशमोऽनवाकः ॥ १०॥ ` 


_ इति अगुवल्ली ३ समाप्ता च तेत्तरीयोपनिषदू ॥ . ` 






अन्वयः `  पदा्थसहित [अन्वयः पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावार्थ सूध्म भावार्थ 
| पचकोशो।. पञ्चकोशों के. कञ्चन = किसीको 
| पासकस्य | उपासकक्का ननः 
तत्‌ = यह MR त 
त्रतम्‌ = नियमहे कि लीत = इनकारकरे 
वसतो, अपनेघरबिषे . `` भर 
स्वग्हे ?-आयेहुये +च>ओर 


| आगतम्‌) तस्मात्‌ = इसीलिये 
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| ११६ _ तेत्तरीयोपनिषद्‌। 
` {जिसकिसवि| राडम्‌ = दियागयाहे . ` 


यया कया |घिसे याने + ततः - तो 
विधया | किसी नकि अस्मे = उस दाता के 





(सी तरहसे लिये 
_ बह्कन्ञम्‌ = विशेष अन्न [प्रथम वय | 
` प्रायात्‌ = प्रा्तकरं | ` 4 बिषेही सः | 
| ् कारपुवेक .. 
न्य = ओर क 
स्मे = उस अतिथि हक? = eg 
के लिये ग 
| ध ~ 
भनक रा है जर मिलताहे 
[ र नभणर्‌ र 
सिद्करेया | _ विग 
शि. नेतैयारक RTF | 
राधि एक अपण जनिम्‌ = अनन... | 
करे |` [ मध्यवय बि ` 
दरति एसा ड मध्यतः = < षे सत्कार 
a _ [दद्धठोगक- | र 
आचक्षते = 4 दे है | त 
आः नञ 
षते = ने कहतेआ| राडम्‌ = दियागयाहै ._ 
(यहे ततः= तो | 
+ यदि = अगर अस्मे = उसञन्नदाता | 
एतत्‌ न्यह . | के लिये । 
` अन्नम्‌ >अन्न । मध्यतः = मध्यवयबिषे . 
 'मुखतः= प्रथमवयमें | सत्कारपूर्व | 


सत्कारपवेक | . अन्नम्‌ = अन्न 
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तैतरीयोपनिषद। ११७ 












राध्यते = मिलता है (रब ब्रह्म 
दा ह 
एतत्‌ = यह पासनप्रका = | >धानक- 
अन्नम्‌अन्न | "तवय बिषे| र उच्यते जाता 
अन्ततः = < सत्कारपर्वक हे | 


(अतिथिको 
राद्मम्‌ = दियागया है | 
+ तदा = मम | 

अस्मे = उसञन्नदाता 


क्षेम = कल्याणरूप 


नह; 
वाचि = वाणीबिषेस्थि 











उ बर इति = ऐसीउपासना _ 
अन्ततः = अतवय बिषे करती योग्ये 
| सत्कारपवेक nN? 
अन्ञमु= अन्न ( अप्राघवस्त . 
राध्यते = मिळता है की प्राल्ति(यो 
सक क गतेन ग)ओरप्राप्त 
बात न यागक्षम << वस्तकीरक्षा 
__ इसप्रकारअन्न ` | किन) दो ` 
HO वान अवि | (नों ब्रह्मरूप 
वेद = जानता है. | (प्राण और 
ह = वह दै | प्राणाप | अपान बिषे 
यथोत्त (यथोक्तफ- स्थितह 
क प्लोति = ¦ ठको प्रा इति = ऐसी उपासना 
के | चहोता है 


करनीयोग्यहै ` 
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न तेत्तरीयोपनिषद। 
कर्म = कमेरूपत्रह्म | समाज्ञः = उपासना हैँ 









हस्तयोः = दोनों अथ = अब | 
हि बिषे स्थितहे देवीः = देवलोक स 
एसी उपा- _ स्बन्धिनी 


इति = )सना करनी समाज्ञाः = उपासना 





योग्यहै | उच्यते = कहीजाती है 

गतिः = गमनरूपत्रह्म | >भत्पात्ते 

पादयोः = चरणों बिषे | . यतिः = छारा तृप्ति 
स्थितहे (कप ब्रह्म | 
£ (एसी उपॉ- ष्टो = रष्टिबिषे स्थि § 
` इति = ‡ सना करनी १६३७ 1 

। योग्यहै [एसी उपा 
विमकि | प विस हते = + सना करनी | 
ः gl (योग्य है 
जेनरूप ब्रह्म॑ | .* ड 
` पायो = गुदाबिषे स्थितहे| बलस = बलरूप ब्रह्म ` | 
| [ऐसी उपा-| । यति = विद्युत बिष | 

इति = { सना करनी स्थित 

` {योग्यह ` ऐसी उपा 

इति इसप्रकार | पि =| सना करनी 
एताः = ये उक्त पांच | क | थोग्यहै | | 
| . उपासना || ग्ध और 
मानुषीः/ _ मनुष्यलोक | यशः = आरोहणादि | 
मानुष्यः, सम्बन्धी | (यशरूप ब्रह्म | 
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तैत्तरीयोपानिषद्‌ । ११६ 
पशुषु = (उपस्थ इ- 
बिषे स्थितहै | उपस्थे = « न्द्रिय बिषे 
ऐसी उपा- (स्थितहे 
इति = 1 सना करनी (ऐसी उपा 
योग्यह इति - < सनाकरनी 
ज्योतिः = तेजोरूप ब्रह्म ___ [योग्य हे 
| (स्य चम्द्र | ७ 
नक्षत्रेषु = “ आदिको बि| सर्वम्‌ = सवोत्मकरूप 
` (षे स्थितहे gl 
एसी उपा-| आकारं = आकाश निषे 
. इति = | सना करनी ..स्थितहे 
| हदी योग्यहे र” । एसी उपा 
` प्रजातिः = पत्रोत्पस्तिरूप १ | सना करनी 
ब्रह्म और El, 
(पुत्रपौन्रोप| तत्‌ = वह ब्रह्म 
| तिठारा ऋ | प्रतिष्ठा = सबका 
| | ` असतम = < एत्रयकी नि दे घिष्ठान है 
माक्तेरूप अ। + यदि = अगर 
| मत तुल्य | ` इति = ऐसी द्‌ 
(ब्रह्म आर | उपासीत = उपासना करे 
| . (आनन्दरूंप | ततः = तो 
न ' ब्रह्म जो खीग प्रतिष्ठावान-स्वयं सर्वाधि 
| _ सनबिषेत्रात . छानरूपन्रह्म 
| होताहे वह | भवति = होताहे 
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' १२० तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 













त्‌ = वहं ब्रह्म +यदि = अगर ` 
महः= महत्‌ =स | इति =एऐसी 
बसे श्रेष्ठहै | उपासीत = उपासना करे | 
' यदि = अगर +ततः= तो 
इति = ऐसी | सनन याने | 
उपासीत.= उपासनाकरे _ \ इह्वर के 
+ततः= तो | आराधनमें . 
महान्‌ = स्वयंश्रेष्ठ समर्थ 
भवति = होताहे 'भवति = होता हे 
तत्‌ = वह ब्रह्म तत्‌'= वह सर्वभ्‌त- . 
` मनः= मनरूप है | स्थित ब्रह्म | 
जयांदे = अगर नसः = नमस्कारकः , 
इति = एसी  रनेयोग्यहे ` 
. उपासीत = उपासनाकरे/ _ यदि = अगर 
+ततः=्तो ` इति=रसा | 
| ह याने। उपासीत = उपासनाकरे | 
_ | इश्वर के ततः=ता | 
ह. 7 |आराधन | अस्मे = उस उपासक 
`. [में समर्थ के लिये 
भवात = होताहें कामाः = विषयभाग | 
ज नम्यन्ते = स्वतःउपार् य | 
तत्‌ = वह सवभूत त होते 
स्थित ब्रह्म 
. __ नमः=नमस्कारक| तत्‌ = वह ब्रह्म 
रनें योग्यहै ब्रह्म = व्यापकड 
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तेत्रीयोपनिषद्‌। १२१ 


यदि = अगर एनम्‌ = उससे 
इति = ऐसी |विद्दिषन्तः = हेष करतेहय 


उपासीत = उपासना करे. सपल्नाः = शत्र 


+तत्तः = तो इति = आपही आप 
श्रह्मवान्‌ = स्वयव्यापक परिस्रियन्ते = मरणको प्रा- 


रूप ` होतेहे 
` भवति = होताहे + चन ओर 
तत्‌ = वह वायरूप > न करने 
त्रह्मणः = त्रह्मका | _ पल भी 
| परिमर हे ये=्जो | 


याने जिस आप्रियाः = अप्रिय - 
विषे पांच | भ्रातुव्या: = भ्रात पुत्रादि 


देवता वि- हूं 
य॒त, एथि- 1) (चेभीआप 
 पारमरः = २ वी,चन्द्रमा, .तेचपरि | | ही मरण 
- आदित्य, | खियन्ते। ˆ | कोप्राप्तहो 
ली ५० = (लेहे 
तेहैसो. एड 
| beers 
परिमर है | ८ ००. 0 यी 
य पुरुषं = पुरुष बंप 
ज्यदि=्अर . | .. आनन्दहे 
इति=एसी । चल्ओर 


उपासीत =उपासनाकरे 'यः=्जो 





ततः = ता  असो=्यहः 
२ | 
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१२२ तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 









आनन्दः = आनन्द है ।अनुसञ्चरन्‌- | सेवेचरता , 
त साह. :. हुवा व 
+एकः = ; . चः= ओर 
है 
य | | तत इस तया 
ऽवझ्यभवा [=| को नव” साम = सामवदुकगीतको. 
1 (श्‍यहाताह. एवस्‌ = इसभकार 
5 च = और गायन्‌ = गाताहुआ 


( इच्छामात्र. आस्ते = रहताहे 
मर हाइवु = अहोउच्बडा 


० से प्राप्त 

कामाची = 1 छग आइचये हे 
(जिसको : | दईउ = अहोउ=बड़ा 
न्न आश्चयहै 
| से प्राप्त है हाइउ = अहोउ-बड़ा 
| स्थळसक्ष्म| | अहन ह्‌ 
रूपजिसको/ अहमन्नसन्मे अन्नहूं 


. कामरूपी = >याने जोस्व | अरहमन्चसत्म अन्नहू 
| रण कर| ह 4 

। सक्ताहे ऐसा अहमन्नादःनमें अन्नका भी | 

+श्रह्मॉचेद्‌ः = ब्रह्मवेत्ता क्ता | 
इमान्‌.= इनभरादि | अहमन्नादः-में अन्नक् भी ` | 
लोकान्‌ = लोकाबिषे | क्ताहू 
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_तेत्तरीयोपनिषद्‌ । १२३ 
अहंश्लोक | सें कार्यकारणं च और 


रूपट्ट यः= जो 
अहरलाक | स्‌ र भा-माम-मुझ अन्नरूपको 
| स्पट अन्नाथिने = अन्नार्थी 
अईइ्छोक कायकारण] .. लिये | 
रूपहू | ददाति = देताहे 
अहम्‌ = सः = वह्‌ 


` ऋताइस्य-मृत्तेअमृत्त॑याने| इत्‌ =इति एसेदानध 


नाइभायि = / स्थान याने जाताहूं 





कायकारणके. एव = अवश्य 
अथमजः = पूव उत्पन्नहुवा| मा=मास्‌ = मुझको 
अस्मिञ्हूं | अब 5 अवति=र-- 
च = आर | 'ाकरताह 
[इन्द्रियामि. ` च = ओर 


` देवेभ्यः = « मानी देव-| अन्नम्‌ = अन्नको 


ताअ CE 
भावि भी भ | ञन्चाथि | अन्चाथिके लि 
रक पहिले नेऽद्त्वा) ये न देके 


|. + जातोस्मि-उत्पन्नह॒वाहूं भाक अन्नमक्षणकः & 


च = आर न्तम्‌) रतेहुयेको 
अगतस्य = मोक्षका अहम्‌ = में 
. (नामिः मध्यआइअिच्अन्चिच्मक्षण कर 
च्‌ = ओर 
अस्मि = हूं । झा? 


हः र र 
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९२३. तैत्तरीयोपनिषद । 
सुवज्योतिःनः=सृयइ्व=स-| प्रेत्य = मरके 
| यैकीतरह| च = ओर 
_ ३ प्रकाशमान एतस्‌ = पर्वोक्त 


| होकर 'अन्नमयमा) ( अन्नमय 
ह समानस्‌ शरीरको | 













भवचस्म न ळाकका उपसंक्रम्य = उल्लेघनकरके 
क विक तिरस्कार चजओर ` 
अभिभवामि- [ करताहू एतम्‌ = पर्वोक्त | 
[“सत्यज्ञान मनोमंय | मनोमय 
| _ | मनंतंब्रह्म”| मोत्मानस। ( शरीरको ` 
उपनिषत्‌ = + इसमहा | उपसंक्रम्य=उल्लंचनकरके 
| वाक्य का चच = आर 
` (तात्पर्य एतम्‌ = पर्वोक्त 
=जो , |विज्ञानमय्‌/ \ विज्ञानमय | 
एवस = इसप्रकार मात्मानं | शरीरको | 
वेद = जानताहे | उपसंक्रम्यन्उल्लंघनकरके 
च हु आर पूर्वोक्त | 
| न्ज आनन्द - | 
वावत्‌ = ऐसा जानने | मयस्ता उ 
_ बालाहे |त्मानम्‌) - | 
सः=वह्‌ उपसंक्रस्यतउल्लंचन करकी | 
अस्मात्‌ = इस | हरु दो. 
लोकात्‌ = लोकसे भवाति) जाताहे 


इति दशमोऽनुवाकः झगवज्ञी समाप्ता ॥ 


© रण 
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तेत्तरीयोपनिषद । 
मूलस्‌ ॥ 


शान्तः । 


'पदच्छेदः ॥ 
सह नो अवतु सह नो भुनक्त 


। करवावहे तेजस्वि नौ अधीतम्‌ अ 
' षावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


| अयः पदाथैस हित्‌ |अन्य 


p सूक्ष्म भावाथ 
सः = वह इश्वर सह = 
(हम दोनाको| + एव 
= - |याने गरु 
ना = < 
ओर शिष्यं _: 
को वीयेम्‌ 
सह ---साथ 
एव ही  . ।करवावहे 
तु = रक्षाकरे नो 


१३५ 


सहनाविवतुसहनो शुन क्तमह वी सै कर वावहै ते ज 
स्विनावधतिमस्तुमाविद्दिषाबहेॐशान्तिःशञान्तः ` 


॒ 


सह वीर्यम्‌ 
माविहि- 


पढाथसहित 
सूम भावार्थ 


साथ 
हा 
| विद्यांदान 
| र विद्या 
| ग्रहण सास 
| थ्येको 
प्राप्तहोंवे 
हम दोनोंका 


हम दोर्नोको | अधीतम्‌ = पढाहुआ 


सहएव -- साथही 


[ अथज्ञान 


भुनक्तु > भोग es तेजस्वि = योग्य याने 


| + आवाम्‌ = हमदोनों 


(सफल 
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बहर _ तैत्तरीयोपनिषद । 


र | | पठन पाठन्‌ 
अस्त = होवे माविदि _ | म॑ प्रमाद 
+आवाम्‌ = हमदोना षावह | रूप दहेषको 
(न भातहाव 


ॐ» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इंति तेत्तरीयोपनिषद्‌सम्पू्णम्‌॥ 
शुभमस्तु 
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पञ्चोली यम्ुनाशङ्कर नागर बाह्मएकी भाषाटीकासहित-इसमें 
भी ऊपर लिखे हुये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया और स- 
| मने को सुगमताके लिये गुरुशष्यसम्बादपब पूर्ण ज्ञान 
|. लखाया है॥ | क 


. तेत्तिरीयोपनिषद्भाषाटीका सहित,कीमत।-) 
| ` पञ्चेली यशुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषा टीकासहित-जिस 
*: में तैतिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण और स्वरमात्रा व 
बण के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बर्णों के संबन्धरूप संहि- 
| ताक उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी. कामनावाले पुरुषोंके अर्थ 
` साधन जप आर हवनादि की क्रियायें बित हें ॥ | 
एतरयापानषद्‌ भाषाटीकासहित, कीमत 2) | 
॥ पश्चोली यमुनाशङ्कर नागर बाह्मएकी भाषाटीका सहित-जि- 
| सर्म आत्मा व ब्ह्मका निरुपण ओर ग्राण ब प्रणवकी उपासना 
. को व्याख्या व सन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धर्म अच्छे मः 
: कार बाणित हैं॥ | | र 
'. उपानषद्सार, कमत -)॥ पु? | 
| मुडक, मांड्क्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वर, ईशावास्य, केन ` 
` कठ प्रश्न, छांदोग्य,बृहदारण्यक, कोर्षीतकि, ञराह्मण और मैत्री 
. | -की भाषा टीका राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दने रचनाकर अपने 
पुत्र पोत्र मित्र बान्धव योग्य अधिकारियों के निमित्त छपवायाहद। 
+ छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टीका, कीमत) 
| पडित यमुनाशङ्करजी इत टीका भाषा ॥ री. 
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` श्रह्धमेदोखेड में गरमतबा, कीमत) पु. 
तथा प्रथमसड गर मतवा कीमत ॥2) एुन | 
तथा ।इतायख्ड गर मतवा कोमत 2] पुन | 

यह अत्युत्तम उपनिषद्‌ है इसको पंडित लक्ष्मणप्रसादजी ने 
बंगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिया है मूलश्लोक ओर 
भाषाटीकासमेत है ॥ डा रे 


(वेदान्त ) 


` योगवाशिष्ठे दोमागों में, कौमत ४॥) पु० | 
आमद्भागवत भाषाटीकासयुक्त ७) ६० पु०॥ 


इस अन्य के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नईहे-इसका भाषा | 
तिलक बजयोली में बहुतही प्याराहे आशय प्रत्येक श्लोकों का. 

हे क्यों न हो इस के तिलककार महात्मा बजवासी अङ्गदजी : 
शास््रोहे-यह तिलक ऐसा सरलहे कि इसके दारा अल्प संस्तृतज्ञ ... 
. का पूराकाय निकल सक्काहि-संस्कृर्त पाठकमी इससे श्लो" . 
` ऋका दराआशय समझ सक्केहं इसबार यह ग्रन्थ दैपके अक्षरों | | 
उम्दा कायज सफ़ेद चिकना में चापागयाहे ओर विशेष वि-. ' 
-दार्‌ शाजिया के बारा शुद्ध कराया गया है जिससे बम्बई की | 6 
` चहुई पुस्वकसे किसी काम में न्यून नही है उम्दा तसाबीर | 
तक स्कन्ध युक्हँ-आशाहै कि इस अमूल्य रत्न के लेने | 
में महाशय लोग विलम्ब न करगे ॥ ह मो 


nner nnn oo वसिलिजिती 
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कत “>> 


| । कल श्रीमाद्‌ परमधाम्मिक शुभशुणनिषांन मुन्शी प्रयाग 

















he 


ऐत्रेयोपनिषद 





र जसका भाषाटीका 


* | मध्यदेशी भाषामे बाबृ्ञालिमसिंह निवासी ग्राम अक- 
वरपर ज़िला फैज्ञाबाद ने पण्डित गङ्गादत्त जोशी म 


अनुवाद किया- च | 
९3% 
तिसको ही 


2 
1 मुंशी नर्क (सी; आई, ई ) के यन्त्रालय मै मुद्रित किया 


_ सन्‌ १६०० ३०॥ 


छल: 
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नारायणजी ने सवेलोकूहिताथे 
पहिली बार . ` 


लखनऊ 





केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, क्रीमत =) 
सामवेदीय तलबकार शाखीय भाषा टीका सरल मध्य देशी 


` ` हिन्दी भाषामें हे-जिसको पण्डित यशुनाशङ्कर ने राजशास्री मि 


हिरचन्द की सहायता से अनुवाद किया इसमेंभी पदों के अन्वय 
पर्वक भावाथ स्पष्ट कियाहद और ऐसा टीका कियाहे कि अस्नन 
मनुष्यों के भी. समझ में आजावे ॥ । 


इंशावास्य उपनिषद्‌ भाषा टीकासहित,क्री०-॥ 


पोली यमुनाशइडूर नागर बाह्मणकी भाषाटीका सहित-जिस- | 
में मन्त्रो के अथे समझने के लिये पदों के अन्वय किये गये और 
` . फिर पदाथेकी रीति पर समझाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया ॥ 


_प्रश्नोपनिषद्‌ भाषाटीकासहित, कीमत £) 


 पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागरत्राह्मणूकी भाषा टीका सहित-ईंसँ | 
: में भी सब ऊपर के लिखे हुये अलङ्कारहें शिष्य के पूछे हुये अच्छे 
` रनों का उत्तर गुरूने बताकर बह्मरूप लखायाहै ॥ अत 


 मांड्रक्योपनिषद्‌माषाटीका सहित,क्रीमत॥”) 


पञ्चोली यंमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणः कीं भाषा टीका सहित” 
` जिम ऊकार स्वरूप का प्रतिपादन व बह्म और आत्माकी अ 
भेदताका निरूपण चार प्रकरणों में अच्छी तरह से किया है ॥ | 


कृठबद्ठीउपनिषद्भाषाटीकासहित, कीमत ४). 
पोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषा टीका सदित-ईसगे. 
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आदो मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 








Ca he ~ ॒ ० म | न 
अगशुशायनसः ॥ वन्दे शेलसुतापातिस्भयहरं मोक्षप्रदं 


:प्राणिनां सोहध्वान्तससूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌। यडो 
: पादयसात्रतः प्रविलयं विश्लस्य शैलव्रजा यान्त्येवाखिलसिद्धयः 
` प्रतिदिन चाद्यन्तहीन परम. ॥ १॥ हे 

_ अन्ध्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्यरवाक्‌ 
_तीर्थेजलाभिषिक्तश्रसो नित्यक्रियानिदताः। पटूचक्रादिविचार- 


-श्वरं ज्ञानदस्‌ २ ॥ 51 | 
दो० करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप ॥ . 
` जेहिजानेजगश्नमसकल । भिटे अन्ध तमकूप ॥ : 
नाम रूप जासे नहीं। नहीं जाति अरु भेद ॥ . 
सो में प्रण: ब्रह्म हूं। रहितत्रिविध परिछेद ॥ 
ब्रह्ममाग जो उपनिषद । ताका करूं विचार ॥ 
भाषामें तिस अर्थको । लखे सकल संसार ॥ 
सन्त संग से जो लख्यो। सो में करूं बखान ॥ 
परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
पुरी अयोध्या के निकट | अकबर पुरहे गांव ॥ 
जन्मभूमि मम जान तू । जालिम सिहहि नांव ॥ . 


. यह संसार असार महापार समुद्र हे इसके पार होनेके 
लिये उपनिषत्‌ अद्भुत अलोकिक ` अद्वितीय .नोकाहे जिससे 
बेठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
सागरके पार होगये हैं ओर होते जाते हैं ओर भविष्यत्कालसें 
होंगे जो समुक्षुजन हैं उनके हितार्थ यह भाषा टीका रचीगई हे । 


' सारकुशला नन्दन्ति योगीश्वराः तंवन्दे परसात्सरूपसनध विश्वे . 
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२ मङ्गलाचरण। 


इसटीका में पहिले मूलमन्त्र हे फिर पढच्छेद हे फिर वामहस्त 
की ओर संसत अन्वय दिया हे. आर दाक्षण हस्तकी और प- 
: दार्थसहित भाषार्थ लिखा हे यदि वाम तरफका लिखा हुआ 
ऊपर से नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम संसत मिलेगा आर यादि 
दक्षिण हस्तक तरफवाला पढ़ाजावे ता प्रा अथ अन्त्रका मध्य- 
देशीय भाषा में मिलेगा ओर यदि बायेतरफ से दहिने तरफ को 


पढ़ाजावे तो हर"एक संस्कृत .पदका अथ भाषा में मिलेगा. 


 जहांतंक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अथ विभक्तिके अनसार 
_लिखागया हे इस टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्यास 
होगा इस टीका में सूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे आर 


` सन्त्रका परा २ अर्थ उसी के शब्दोही से सिद्ध कियागयाहे अपनी . 


कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत पद म- 
न्त्रके अर्थ स्पष्ट करने के लिये ररवागया हे आर उसपदक प्रथम 
यह + चिह्न लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनाको विदित हो 

जावे कि यह पद मलका नहीं हे 7 इस टीकाको बाब ज़ालिम- 
सिह निवासी मास अकबरपुर ज़िला फेजाबाद हेड पोस्टसास्टर 
नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्योतिर्विद 
निवासी सुरादाबादाभिधपत्तत आर पण्डित रामदत्त ज्योतिविद 
निवासी अल्मोडाख्य नगरके रचकर शुद्ध निर्मल हृदयाकाशवान्‌ 


पुरुषों के चरणकमल में अर्पण करता हे ओर आशा रखता है. 


कि जहां कहीं अशुद्धताहो उससे टीकाकताो को सचनाकरे ताकि 
` अशुद्धता दर हाजावे॥ ` 
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ऐतरेयोपनिपद्‌ ॥ . 
0) 


>आत्मावाइदमकएवाग्रआसीज्नान्यत्तकि >चंने 


िषत्‌संइक्षतकोकाचुसजाइति॥१॥ - 


| पृदच्छद 
आत्मा वे इदम्‌ एकः एव. अग्ने आसीत 
न अन्यत्‌ किञ्चन मिषत .स इक्षत.. ठाकान 
त सज द्ात॥ 


- अय पदार्थसहित | अन्वयः पदाथस हिव . 


. ` सूक्ष्ममावायै ` सक्ममाव | 
चे = निश्‍चय करके किञ्चन = कठ 


इदम्‌ = यह नामरूपा- न > नहांथा 
"त्मक | क ता आर 
जगत्‌ जगत्‌ | लोकान्‌ = लोकोकोया- 
एकः = ए | नी पचभतों 
आत्मा - आत्मा क 
एव = ही । सज ८ मसज 
. अमे=स॒ष्टिसेपषे ` इति> ऐसा 
आसीत्‌ = विद्यमाना | सः = चहआत्मां ` 
 च=ओर । . ईक्षत = विचार कर- 
अन्यत्‌ = आत्मासेइतर _ ताभया 


तू = चतन्य : 
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रा 'पतरेयोपनिषद। - 
| ` मूलम्‌ ॥ 


सइमाँहोकानसजताम्मोमरीचीमरमापोज्दो; 
म्भः परेणदिवन्योः प्रतिष्ठा5न्तरिक्षंमरीचयः॥ 


| 


धथिवामर[या अधस्तात्ताआपः ॥ २ ॥ 
पद्च्छद 


सः इमान्‌. लांकान्‌ असृजत अम्भः मरीची 
मरम्‌ आपः अदः अम्भः परेण दिवस द्यो 
`. प्रतिष्ठा अन्तारक्षम्‌- मरीचयः एथिवी मरः याः 

- अधस्तात्‌ ताः आपः॥ ` 





` अन्यः पदार्थसहित | अन्वयः पदाथस 
_ सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावाथ 

सः = वहआत्मा . |. आपः = एथिवी सेअ 
इमान्‌ = इन . | धोलोकोको 
 छांकान्‌ = ठोकाकोयानी असजत = खजतामया 
, सम्म = महदाद्ळाकं, द्याः प्रतिष्ठा = स्वगह आं ` 





ei क  - श्रय जिसकी 
i hs, देवंपरेषा = देवकीकर्स | 
_ मरम्‌ = एथिवीलोक | - | परे | 
1) का आदः = ये महदा | 
च = ओर. ती | 


म्भः = अग्ला । 
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एतरेयोपनिपद | ३ 
| अन्तरिक्षलो . मरः = मरलोकहेमर- 


'कयानी वह एधमीं होनेसे 
अन्तरिक्षं = । लोकं जो ए- च = ओर 
| थिवीसेऊपर याः = जो लोक 
| आर स्वगसे अधस्तात्‌ = एथिवी से 
` 5० (नीचेहेसो का नावात 
. सरीचयः = सरीचिलो- | ताः=वे 
[fob con आप!ः = आपःशब्द्‌ 
. एथिवो = भूलोक |. ' से प्रसिद्धटे 
| | सूलम्‌ ॥ 


सश्शतनएसाकालाकपाताच्छूजाइात सोऽ 
ठ्यएवपुरुषसमुड्त्यासूच्द॑यत्‌॥३॥ ` ` 


_ प्रदच्छेद 


सः इक्षत इमे न॒ लोकाः लोकपालान्‌ न 
दाते सः अङ्ग्यः एव पुरुषम्‌ समः 
दत्य अमच्छंयत्‌ ॥ 





अन्वयः - पपदार्थैसहित 





अन्वय पदाथस हि 
१ सूक्ष्म भावाथ सूक्ष्म भावार्थ 
इमेलोकाः = येञअम्भादे.' लोकपालो को 


` लोक ` |ोकपा यानी छोकामि- 
नु = होनेपर वाध सानी देनगणो 
. AM | 
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, एतरेयोपनिषद । 


_ नु=निश्चयक्र| + सः = सो इइवर 
ह व पन अज्भयः = जढादिपञ्च 
सूरज «मे सुजूँ महाभूतो 
- इति=्एसा ` एव = ही 
_ सः=्वहृइइवर | पुरुषम्‌ = विराट्रूप 
इक्षत = विचार करता, . ` पिणए्डको ` 
- . भैया .  समुद्धुत्य > ग्रहण करके 
` चन आर हि = रचताभया 


सूलम्‌ ॥ 
तमभ्यतपत्तस्यामतप्तस्यसुखं निरभिद्यतय 
` थाण्डम्युखाहाग्बाचोऽग्ननोसिंके निरभियेतांना 
सकाभ्याप्राणः प्राणाहायुराक्षिणी निरमियेताम 
क्ष।भ्याचश्चशचश्षषअ।देत्यः कणी निराभिद्येतां क 
'णाभ्याश्रात्र श्रोता हिशिस््वङानरमिद्यत त््चालो 
` मानिलोमम्पओषधिषनस्पतयोहदयनिरमिद्यत | 
हृद्यान्मनांमनसश्वन्ट्रमानाभिनिरंभियतनाम्या 
_अपानाऽपानान्मृत्यः शिश्निरमिद्यताशिशनाद्र 
` त।रतसञ्चापः ४ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ` 


पढ्च्छद्‌ 


भि पम्‌ अभ्यतपत्‌ तस्य अभितप्तस्य मुखम्‌ चि. 
_रभिद्यत यथा अण्डम्‌ मखात्‌ वाक्‌ वाचः अग्नि 
नासक . निरभिद्लताम नासिकाभ्याम प्राणः प्राणा 





अना ०७ NS वाउ र 


BE ८// 
९ rp 


NR CEN LN 


एत्रयापानपटू । | > पू. 


~ bn ~ 


त्‌ वायुः आक्षणी निरभिद्येतास -अक्षिभ्याम चक्षः 


A 


चक्षुषः आदित्यः कणा निरभिद्येताम्‌ .कर्णाभ्याम : 
श्रात्रम्‌ श्रात्रात्‌ दिशः. त्वक निरभिद्यत त्वच 
लोमानि लोमभ्यः ओषधिवनस्पतयः हृदयम निर- 
नियत हृदयात्‌ मनः मनसः चन्द्रमाः नाभिः नि- 
राभयत "नाभ्याः अपानः अपानात्‌ मत्यः शिक्षम 


' निरभिद्यत शिक्षात रेतः रेतसः आप 


अन्वयः पदाथसहितः अन्वयः पदाथसहित 


सूक्ष्म भावाथ , मूक्ष्मभावार्थ 
तम्‌ = तिस विराट्‌ निरभिद्यत = निकलता - 
पुरुषाकार | भया . 
_ पिडको [यथाऽएडम्‌ = जैसे पक्षीका 
| इश्वरअप | . अण्डा फट 
।नेज्ञानरूप ` ताहे 


अभ्यतपत्‌ = | तप करके, + च'= ओर 


| तपाता | मुखात्‌ = उस सखसे 
(भया `! वाक्‌ = वाणी इन्द्रिय 


स्य=तिस. , उत्पन्न भया 


ध्रभितप्तस्य = इश्वरसंकंल्प वाचः = वाणी से 


से आभरत आनः = आग्नद्वता 
परुष का | हाता भया 


` मुखम्‌ >मुखाकार ¦ नासिके = दोना नासि- 
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द | एतरेयोपनिषद्‌ । 
| न _पनेकलते त्रातू = अ्रवणेन्द्रियसे 
तताम्‌) भये ` | ` देशः = 1देशाऽभिसा- 
नासिका | नासिंकाके : ` नीदेवतेहो 
. भ्यास्‌| छिद्वोंसे ..।. : . भये 


ऽ, त्राणः = घ्राण इान्द्रय : त्वक्‌=त्वचाः ` 

; होता भया निरभिद्यत = निकरतीभई | 

प्राणात्‌ =:घ्राणइन्द्रियस्ते | ` ` त्वचः = स्वचासे . | 
वायुः = वायुदेवता | लोमानि = लोमसहचा- _ ` 


होता भया  . रीस्पर्शैद्रिय 
| य्य = दोनों नेत्र | होताभया 
- निरभिद्ये [मभ्यः = रेपशेइन्द्रिय 
ताम! निकलतेभये | ` त | 
_ अन्निभ्याम = उन नेत्रो. से | दी | ओषधिवनस्प 
विदा, दशन इन्द्रिय दनर्पतः |तियों का अ- . 
हाता भया ..... । धिष्ठातावायदे 
चक्षुषः = दशनेन्द्रियसे | वताहोताभया | 
आदित्य: = सूये होता | इदयंम्‌ = हृदय कमल . | 
भया निरभिद्यत = निकलता 
निरि णो = दोनोंकर्ण |: : भद्रा 
हृदयात्‌ = हतकमलर 
ताम्‌, निकलते भये | नः = मनहोताभया 


केणाभ्याम्‌= दोनों केणांस, मनसः = मनसे ड 
त्रम्‌ = श्रवोन्द्रिय | चन्द्रमाः र चन्द्रमाहाता | 
हाता भया | भया | 
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एंतरेयापानेपदू । eC 


नामः = नामिस्थान |निरभिद्यत = निकलता . 


निरभिद्यत = निकलता | . भया 
FF भयां. ' | शिक्षात्‌ = उपस्थेन्द्रिय 
नाभ्याः =नाभिसे | | से . 
अपानः = गुदेन्द्रियउत्प| ` : रेतः = वीयं होता 
` -नहोताभया |. - ` भया 
_ अपानात्‌ = गुदेन्द्रियसे | . रेतसः = वीयसे 
= मृत्युः = मत्यदेवता ` | जलाभिमा 
| उत्पन्न भया | - आपः-< नी देवताहो- 
शिश्नम्‌ = उपस्थेन्द्रिय| . ।ताभया 
` स्थान 
... मलमा 


तं।एतादेवताः सृष्टाअ्रस्मिन्‌ महत्यणंवेप्रापत 
स्तमशनाया।!पेपासाम्यामनववाजेत्ताएनमब्रवन्ना 
यतननः प्रजानीहि यस्मित्‌ प्रतिष्ठिताअन्नमदा 
भात ॥ १ ॥ ८: 


. पदच्छेद 


ताः एताः देवताः. सृष्टाः . अस्मिन्‌ महति 
अणवे प्रापतन्‌. तम .अशनायापिपासाभ्याम्‌ः अन्व- 
वाजत ताः एनम अव्रवनः आयतनम्‌: नः प्र- 
जानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः अन्नम्‌ अकम इति ॥ 
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८ . . एत्रेयापानपद्‌। 
- अन्वयः  पदार्थसहित्‌। अन्वयः पदार्थसहित | 
 सूच्मभावार्थ | 





सूक्ष्म भावाथ | - 
| वे | * इश्वर: = इश्वर 
एताः] यराकाऽन- |अन्ववाजेत्‌ = युक्त करता 
त । मानी देषता - भया 
` | - अश्निआदि ताः वे देवता 
सृष्टाः= उत्पन्नकियहये। बात = इसप्रकार 
अस्मन्‌ = इस । एनम्‌ इसइइवरसे. 
 सहति=बड़े . | अत्रुवन्‌ = कहतेभये कि 
अणव = संसाररूपासः नः = हमारेलिये 


` * मद्र मे आयतनम्‌ = कोईस्थान ` 
प्रापतन्‌ = गिरतेभये | प्रजानीहि = विधानकर | 
तम्‌=उस प्रथमउ- ` यस्मिन्‌ = जिसमें 
| त्पादितपुरुषको प्रतिष्ठिताः = रहतेहये 
म भूख आर अन्नम = भोग्यवस्तुको 
पासाभ्याम्‌ | 'प्यासकरकेः अदाम = भोगे हम 


| 
भूलम्‌॥ 


पाम्य।गामानयत्ताश्रवन्नवेनोयमलमितिता 
1०३बमानयत्ताअश्वन्नवेनोऽयमल [मात ॥६॥ 
ताभ्यः ग 78 
आस आनयत्‌ ताः अत्रवन्‌ न वै न 
च्या अलम्‌ इति ताभ्यः अश्वम्‌ आनयत्‌ ता 
ॐच व नः अयम्‌ अलम इति॥ | 
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ही... _ ऐतरेयोपनिर्। 






अ र 2 न 
न्वयः - हि 
य अन्वयः पदार्थसहितः 
ताभ्यः = ति सूर्म भावाथ म भावाथ 
_ पष आग्न | ताभ्यः = तिनकेअर्थ . . 
Mas पुनः = फिर डु 
अशवम्‌ = अरव 
गाम्‌ = गवाकार पिएड ` ` त 
| +इैश्वरः = र बाका = दिसा 
नयत्‌ = 
| भानयत्‌ = दिखाता भया ॥ द 
क छ | ` हंतिरहतसप्रकार २. 
क प्रकार | अबुवनु = कहतेभये कि 
_ अजयन्‌ = कहते भये कि नः = हमारेलिये 
नः = हमारे जिये | अघम्‌ = यह अश्वाकृ- 
अयम्‌ = यह गवाकृति __ तिपिण्ड 
| पिएड 


अ क ४) चै = निश्चयकर के 
१ = निश्चय करके) अलम योग्य | 
अलम = योग्य  न=नहांहे 


९७ *७ 


न=नहीं हे 





म्‌ 
ताम्य्‌ पुरुषमानयत ताअत्रुवन्‌सुङत वतात 


एरुषीवावधुकृतम़ ताअब्रवीद्ययाऽऽयतनमप्रविदा 
ति॥३॥७॥ २ 


ड _ पदच्छेद ` Ca 
| ताभ्यः. पुरुषम्‌ आनयत्‌ ताः अन्रुचन्‌ सुः 
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- १० __ पऐतेरेथोपनिपद 
कृतम॒ वत इति पुरुषः वाव. सुदृतस्‌ ताः अ 
ब्रबीत यथायतनम्‌ प्रविशत द्वति ॥ 





अन्वयः ` पदार्थसहित | अन्वय पदाथस हित 
5 सूक्ष्म भावाथ ` सूक्ष्म भावा 
- . ताभ्यः = तिन देवताओं + इश्वरः = इश्वर | 
केलिये | इति= इसप्रकार ` 
.+पुनः=फिर `` .|अन्रवीत्‌ = कहताभयाकि | 
परुषम्‌ = पुरुष शरीरको यथायतनं = अपने २यो- | 
आनयंत = दिखाताभया | निस्थानमँ | 
 ताः=्वे देवता ° `| भविशत = तुससब प्रवे- 
-` दूति ८ इसप्रकार "शक्रो | 
अब्रुवन्‌ = कहतेभये कि | तस्मात्‌ = इसीलिये 
` सुकृतम्‌ = शोभनयहअ पुरुषः = पुरुष _ 
धिष्ठान है वांव=ही _ 
बत = इसमें हम स| ` | सुकृत या- | 
"ठर ह्‌ सुतम्‌ न |) 
ताः = ।तिनदेवताओं . हतु | 
से 7 ती 
मूलम्‌ ॥ 


ग्राग्निवोग्भृत्वासुखंप्राविशहायुःप्राणीभूत्वाना | 
सिके प्राविशदादित्यशचश्चर््त्वाऽक्षिणीप्राविशद | 
शः श्रोजंभूत्वा कणों प्राविशज्ञोषधिवनस्पतयोठा | 
मानिभूवालचम्पाविशेश्वन्द्रमामनोमत्वाहृद | 
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ऐतरेयोपनिषद् ह. 


माविशव्शृत्वुरपानोभूला नोभिम्प्राविशदापोरे 
ताथ्वूत्वाशश्‍नम्प्रावेशने ॥४॥८॥ र 


__ पढ्च्छेदः॥ 

अग्नि बाकू भुत्वा मुखम्‌ प्राविशत्‌ वायः 
नाशः भुत्वा नासिके प्राविशत्‌ आ्ादि 
व्यः चक्षु: भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्‌: दिशः श्रो- 
| त्रम्‌ सत्वा कर्णो धाविन्‌ ओषधिवनस्पतय 
| . लासान भत्वा त्वचस्‌ प्राविशन्‌ चन्द्रमाः सन 
सूत्या हद्यमर प्राविशत्‌ सत्य अपानः भत्वा 
गमेम -घाविशत्‌ आपः ` रेतः भा शिएनस 
प्राविशन्‌ ॥ | ु 


अन्वयः पदारथसाहत| अन्वयः पदार्थसहित 





_ =. थम भावा सुक्ष्म भावाथ 

अग्निः = अग्निदेवताई- नासिके = नासिकाकेदो. 

_ उवरकोआज्ञासे - नोछिद्रोबिषे 

वाळू = वाणीरूप |भ्राविशत्‌'= प्रवेश करता 
भरवा = हो करके bedi 

खप = स्वयोनि मख आदित्य! = सर्यदेवता 

ही . लिप ` चक्षः = दशनइन्द्रिय 
` ग्राविशत्‌ = प्रवेशकरता | भूत्वा = होके 

च भया | अक्षिणी ८ दोनों नेत्रों 
विषे 


-. चायुः = वायुदेबता | ` | 
. प्राणः = प्राएरूप ` | प्राविशतू = प्रवेश करता 
मूल्या होक होळ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१२. ऐतरेयोपनिषद्‌ । 


५ दिशः = दिग्देवते भत्वा = होके 
श्रोत्रम्‌ = श्रवणेन्द्रिय | हृद्यम्‌ = हृदय कमल 
मत्वा=्हाक | . [ष्‌ 
` कणो = कानोके प्राविशत्‌ = प्रवेश करता 
छिद्रा बिषे न भया = 
प्राविशन्‌ = प्रवेश करते| स्युः = मृत्यदेवता ` 
भथ पानः = अपानरूप 


(आषधीओं- भत्वा >होके | 
अ क रवनस्पाते | नामिम्‌ = नाभिबिषे 


नस्पतयः | अभिमानी | प्राविशत्‌ = प्रवेश करता 

| _ (दैवते | भया `. 
लोमानि = रोमरूप आपः = जळदेवते 
भत्वा = होके ` रतः = वार्यरूप 


_ त्वचम = त्वचा बिषे भुत्वा = होके 
प्राविशनू = प्रवेश करते | शिंइनम्‌ = शिइनस्थान 


232 भय बिष 
चन्द्रमाः = चंद्रमादेवता | प्राविशन्‌ = प्रवेश करते 
मनेः = मनरूप भये 


तमश नायापिपासेअनरतामादाभ्यामा भेप्रजा 
नीति सते अत्रवीदेत स्विववादेवतास्वामजाम्य 
_ तग्नुभागेन्यौ करोमीति तस्माथस्थे कस्पैचदे 
रा भागिन्यावेवास्यामशनायापिपा 
भिवतः ' ॥ 
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ऐतरेयोपनिषद ॥ . | खै 
पदच्चेदः ०१०5 अज 


तम अशनायापेपासे अत्रतीम्‌ आवान्याम 
| अभिप्रजानीहि इति सः ते आब्रवीत्‌ एतास एववा- - 
म दवता आभजामि एतास भागिन्यो. करोत्ति ` 
दात तस्मात्‌ यस्य कस्ये च देवताये हविः गृह्य 
| भागन्या एव अस्यास्‌ अशनायापिपासेः भवतः। ` 


अन्वयः पदार्थसहित्‌। अन्वयः पदार्थैसहदित 





| सद्म भावार्थ सूत््ममावार्थ 
अशनाया भख ओर | आब्रवीत्‌ = कहता भया 
| पिपासे ` प्यास दोनों कि 
तम्‌ = तिस इश्वर एतासु = इन 
से एव=ही | 
इति = इसप्रकार | देवतास = आग्नि आदि . 
|` अन्नताम = कहती भई| देवताओंबिषे 
|` कि वाम्‌ = तुमदोनोंको 
| आवाभ्याम्‌ = हम दोनों | आभजामि = जोविका 
` कैलिये | . . देताहूंमे 
8 अधिष्ठान के न आर 
जानीहि) बना | एतासु = इन देवता- 
सः-वहईश्वर | ओबिषे 


... ते=उनक्षघा | +वाम्‌ = तम दोनोंको 
- पिपासा से| भागिन्यो < भागपाने 


इति = इस प्रकार ` योग्य 
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र | | 
१५ ` छतरेयोपनिषद्‌ । 


 सइक्षतेमेबुलोकाश्च ठोकपालाश्राज्नमेश्यस | 
जाइ्टाते १॥ १०॥ ` | 
2 11 5 1 प्लद | | 

` सः इक्षत इमे न लोका! च लोकपालाः च अन्नम्‌ | 
एभ्यः सुज इति॥ | | 


करीमि = करताङ् में | ` गह्यते = ग्रहण किया 
1 च ओर | जाता हे. 
तस्मात्‌ = इसा कारण | अस्याम्‌ = उस देवता 
bor अशनाया |). भै 
500: व ओर 

सनक पिपासे | प्यास दोनों ' 
देवताये = देवताके देने. भागिन्यो = भागपाने 

के अगर |` _ वाढी | 

` हविः = होमद्ेव्य एव. = निश्चयकरके | 

| | भवतः=्होतीहे : 

सूलस ॥ 


अन्वयः पदारथसहित | अन्ययः . पदार्थसहित | 
'  सूक्ष्मभावार्थ  सूक्ममाां | 
स= वह इगवर इसे == ये | 
इते = इस प्रकार | लोकाः >छोक ' 
': नश फिर "य = आर 





© 


इकत > विचार कर- ।लाकपालाः 5 लाकपाठ 
| तो मया [के +सन्ति = हैं 
मथे=जो एभ्यः = इनके. लिये 
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ऐतरेयोपनिपद |. १५ 
|. च> निश्चयकरके | सृजे- सु मै 
| ` अन्नम्‌ = भोग्यवस्तुको gE 
 -ञ्ूलम्‌॥ ` 
सपऽभ्यतपत्ताभ्य्‌ मितद्वाभ्याचत्तरजा 
यत यावसासूत्तरजायतान्नं वेतत्‌॥ २॥ ११॥ ` 
| | > पदच्लेदः-  . = | 
सः अपः अभ्यतपत्‌ ताभ्यः अभितत्ताभ्य 






| मार्त अजायत या वे. सा मर्तिः अजायत आ- 
ज्ञम्‌ वे तत्‌॥ 
पदाथसहित| -अन्वयः पदार्थसहित . 
| | सूक्ष्म मावाथे सूक्ष्म भावाथ 
सः = सो इइवर (अभित ईश्वर करके - 
अपः = जल आदिपं- त्ताभ्यः ~ भावितहये 
महा ततक ताभ्या न पंञ्रमहा- 
अन्नभावना क मीन 
| सभावित | 
| करताभया| मूतः = तरव 
न यानेपञ्चम- भल र 
| हांभता से 
21 अज्ञ उत्पन्न अजायत उत्पन्न होता 
होएंसासं- पक ज्याचा 
कन वतत ; व यात 


भया याङ्जो 
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0६६ | ऐतरेयोपनिषद्‌ | 





. [बह चराचर| एवऱ्ही 
सामूत्तिः- | लक्षण वाळी ` वे = निश्चय का | 

यी [मात गद अन्नम्‌ = अन्न यानी भो. ` 
अजायत = उत्पन्न भई ग्यवस्तु है 
 तत्=्सो 





नोट-चराचर = चर चलने फिरने वाला जो भोग्य है जैसे बु | 
हा मोग्यहे विज्ली का। अचर स्थिर वस्तु जो भोग्य हे जेसे वन. 


स्पति आदिक भोग्यहें मनुष्यों के ॥ 
- मूलम्‌ ॥ हे 
` ` तदेतदमिसृष्ट॑परॉब्त्यजिधांसत्तदाचा5जिषयश्न 
सन्ञाशक्नांहाचाग्रहीतु सयडेनहाचाऽग्रहदेष्यदभि 
` व्याह्ृत्यहेवन्नमत्रप्स्यत्‌॥ ३॥ नप 
| | पदच्छेद्‌ः 
` _- तेत्‌ एतत्‌ अभिस्रृष्टम्‌ पराङ्‌ अत्यजिघांसत्‌ 
तत्‌ हे वाचा अजिघृक्षत्‌ तत्‌ न अशक्नोत्‌ वाचा 
हीत र सः यद्धा एनत्‌ वाचा अम्रहेष्यत॑ अभि- 
इत्य हा एव आननम्‌ अन्नप्स्यत ; ` 


अन्वयः पदार्थसहित अन्वर्यः पदार्थसहित | 


सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 


~ पतत्‌ नसा | पराङ्‌ = विमुखहुवायानी 


जसम =सुजाइञ्ा | मुँह मोड़कर 


| एत महज Es | _ भागनेको चा- | 


। घांसत्‌? हता मया. 
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आळी वा... 








ऐतरेयीपनिषद्‌ |. १७. 
तत्‌ =तिस-अन्नको| यद्धा = अगर. 
. वोचा = वाक्‌ इन्द्रय | सः = वह आदिपरुष 
` सेयानंमुख | ` एनत्‌ = इस अन्नको 


EY EY ८७०७ PE VOT < ng क ` = a 
oe se - 5. Se SIND Ma 0 = So ५5-5 ९ निला गितयमाडाककरू 
० ल र न्न Pf नज नीली नी उ उ नि न आओ 
क्र 
क 
प्र बी. 
क 
| 


करके वाया = वागिन्द्रियस - 
सःपुरुषः - वह पुरुष अग्रहृष्यत्‌ - ग्रहण कर 
आजिधघक्षत्‌-ग्रहंणगकरनेकी| . ` सक्ता 
हि . चाहता भया - हाः | 
. + परन्तु = परन्तु | अजन्नम्त = भोग्य वस्त 
+तत = तिस अन्नको ०. अन्नको 
वाचा = वाकइन्द्रियसे/. अभि- वाणी केउच्चाः :. 
` गृहीतुम्‌ = प्रहणकरने कोव्याहृत्य) रणमात्र सही. 
न=्नहीं अंन्नप्स्थत्‌ = लोकतक्तहो- ` 
| अशक्कोत्‌ = समर्थ होता ` जाता 
॥. भया | स मा 





| मूलम्‌ ॥ 
| चुम म यडेसत्याऐेनाग्रेष्यदभिप्राण्यदेवॉन्नंमत 
 एस्यत्‌॥४॥१३॥ “' 1“. " 
|: | पदच्छेद 
। . तत्‌ प्राणन अजिषक्षत्‌ तेत न. अशकनत्‌ 


प्राणेन शहीत॑म सः, यदा: एनत्‌. आणने अहेन 
ष्य्त्‌ अभिप्राण्य हां:एवं अन्नम्‌ अत्र स्पत्‌ १३॥ 
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शं ' ऐतरेयोपनिषंद । हु 
- अत्यः पपढाधसहित्‌ अन्वयः- ... पढाधसदि 


न अप वाई : 
तत्‌ = तिस अन्नको | अशक्कोत्‌ = समर्थ होता 
प्राणेन = घ्राणेन्द्रि | | भया 
हारा | यदान्अगर ¦ 
+ सः= वह आदेपरुष सेः = वह आदिपरुष | 
अजिधश्षत्‌ - ग्रहण करने | एनत्‌ = इस भोग्य | 
को इच्छता | _ भयका, १ 


पत्‌ >> तिस अन्नका अन्नम्‌ भोग्यवस्तको | 
जाणन वि दान्द्रय अभिप्राण्य = संघ करके 
व. की. | एव ही 
-  “हतुम = ग्रहणकरनेको अत्रप्स्यत्‌ = लोक तृप्त 
पा नी |: | होजाता 
र ५ उक्षत्‌ तन्नाराक्नोचश्चषा ग्रहीतुम | 
पउग्रहष्यत्‌ रट्टा हेवान्नमत्र | 
फयत॥ ५॥ १४ द्वा हवान्नम 





FA चक्षुष आजघुक्षत्‌ तत्‌ न अशक्नोत्‌ | 
| हतुम्‌ सः यदा एनत चक्षषा अग्रहे | | 


ने दद्रा हा एव अन्नम्‌ अत्रप्स्यत ॥ १४ ॥ री 
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| ऐतरेयोपनिदय . . ११ 
वि जय ; पदाथस हित अन्वय पदाथस हित 


“सः=वह आदि अशक्नोत = सम होता : - 
पुरुष भया 
- तत = तिस अन्नको - यदा = अगर . 
चश्ुषा = नेत्नेन्द्रिय | सः- वह पुरुष 
| हारा |. एनत्‌ = इस भोग्य 
| अजिघुक्षत यहणकरन | ` > > अते 
की इच्छा | पकषुषा-- कला जक 
करता | 
+ परन्त = पर]  अमहेष्यत्‌ = महण कर 
[ सक्ता 


तत्‌ = तिस भोग्य  हा-्तो 


अन्नको 
अब्चम = भाग्यव 
चक्षषा = चक्ष इान्द्रयां ' को र्ध 


` केरे | दृष्टा > देखकरके 

एहातुम्‌ = ग्रहण करने | एव्ही ` 

“2: . ` को अत्रप्स्यत्‌ = लोक तृप्त 

न= नही - होजाता 
पाप 


- तच्छोत्रेणाजिपृक्षत्‌ तत्नाशंकनोच्छोत्रेणग्रही 
| एम्‌ सुयडेनच्छोत्रेशाग्रदष्यच्छुखा हेवाजमन 
पस्यत्‌ ६॥ १५॥ ` 
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१२७ ` `, शेतरेयोपनिषद । 
पढ्च्छद्‌ 
तत्‌ श्रीत्रेण अजिघुक्षत तत्‌ न अशङ्गो 


श्रोत्रेण शहीतुम सः यदा. एनत्‌ श्रोत्रेण अग्रहे 
प्यत्‌ श्रुत्वा हा एव अन्नम अन्नप्स्यत्‌ 


` अन्वयः पदार्थसहित्‌ 





अन्वयः ` ` ` पदाभैसद्ित 


_ सूक्ष्ममावार्थ सूक्ष्म भावार्थ ` 
तत्‌ = तिसअन्नको | अशक्गोत्‌ = समर्थ होता . 
श्रोत्रेण = श्रवणेन्द्रिय भया . 

FT यद्धा = अगर 
+ सः = वह आदि पृः सः=वह | 
रुष . एनत्‌ = इस भोग्य , 





अजिघुक्षत्‌ = ग्रहण = ¬ अज्ञको 
चाहताभया/ श्रोत्रेण = श्रवणेन्द्रिय 
+ परन्तु = परन्तु - हारा . 
_ तत्‌ = तिस है अग्रहृष्यत्‌ = ग्रहण करस 
| 7 उन्चको 5. कता 
` श्रोत्रेण  श्रवणेन्द्रिय हातो. 
करके | अन्नम्‌ = अन्नको. 
 शहातुम्‌ = ग्रहण करने , श्रुत्वा = सुनकरके 


को . |. एवह 


जाता 
सूतम्‌ ॥ 


_ तस्वचाञ्जवृक्षततन्नाशक्नोतचागहौठुमस | 
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 न=नेद्वौ `|अत्रप्स्यत्‌ = लोकदत्त हो | 








पृतरेयोपनिषद। २ २१ 
यङन्त चाऽग्रहष्यत्रपृषटवाहेवान्नमत्रप्स्यत्‌०॥१६ 
| पदच्छेद 


तत्‌ त्वचा अजिघक्षत्‌ तत्‌ न अशक्रोत ` 
त्वचा ग्रहीतुस सः यद्धा एनत्‌ त्वचा अग्रहेष्यत्‌ 


|. स्टष्टा हा एव अन्नम्‌ अत्रप्स्यत 


अन्वयः पदाथसहित | अन्वय पदाथसहित 


सद्ष्म भावाथ |... शृष्म भावाथ 
तत्‌ = तिसअन्नको अशक्नोत्‌ = समर्थ होता | 
` त्व॒चा = स्परानान्द्रय भया - 
... हारा य॒द्दा = अगर 
+ सः = वह्‌ आदिपु- सः = वह पुरुष 
| रूष ` एनत्‌ = इस भोग्य 
अजिघुक्षत्‌ = ग्रहण करने .. : अचजन्नको 
| __ को इच्छाक त्वचा > स्पशनान्द्रय ` 
« . रता भया | ` कर्के २. 
न प्रन्त = परंत अग्रहेष्यत्‌ = ग्रहणकरस- ` 
ततं = तिसञअ्रन्नको| . . क्ता 
` त्वचा = स्पशनेन्द्रिय| ` हा 
करके : | आननम्‌ = भोग्यञन्नको 
गृहीतम्‌ = प्रहणकरने | स्पष्टा = स्पशकरके 
का me Ci ii. 
« न=नह्वं ` अत्रप्स्यत्‌ = लोकतृपहो- 
९% ४2 व्य हि 12 जाता 
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AT ee टॉोके 


पद एत्रेयोपनिफ । 


ह सूलस्‌ ॥। 
 तन्मचसाञजधृक्षत्‌ तन्नाशाक्नान्मनसाञही ` 
तुम्‌ सयङ्नन्मनसाऽग्रदष्यडयाताहवाज्ञसत्र- ` 
प्स्यत्‌ ८॥ 3७॥ 
et 2 पंदच्छेद | 
तत्‌ मनसा अजिघृक्षत तत. न अशक्नोत्‌ 
मनसा एहतुम्‌ सः यद्धा एनत्‌ मतसा अग्रहेष्य 
त्‌ ध्याता हा एव अन्नम्‌ अत्रप्स्यत्‌ ॥ | 








अन्वयः अन्वयः : . पदाधसहित . 
सूक्ष्म भावार्थ . ` सूष्म भावार्थः 
- तत्‌ = तिसअन्नको अराकनोत्‌ = समर्थहोता 
मनसा - मनसे | भया 
+ सः= वहआदिप यद्धा = अगर. : - 
(हषं  सः=वहपुरुष 
अजिषृक्षत्‌ - महणकरने | . एनत्‌ = इलभोग्य ` 
का इच्छाकर- ` ऽज्ञको 
ताभया | मनसा = मनसे 


क्‍ ,. “ परत - परत | अग्नहृष्यत्‌ = ग्रहराकरस 





तत्‌ =।तस भोग्य क्ता 
| अज्ञका | हा=तो 
मनसा = मनकरके अन्नम्‌ = भोग्यवस्तु 


"गहत म्‌ = ग्रहणकरने 
न=नहाँ | 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8681900 


| 








तत्‌ = तिसअन्न | शिश्मेन पतन न 
को न्‌ 
'राइनेन = भजननइ- शृहीतुम्‌ ग्रहणको ह 
न्द्रियद्दारा| ` न=नहीं र 
+ सः.= वहआदिपु अशक्नोत्‌,-- समथहोंता 
भाक सणा १ पया. 
` अजिघृक्षत्‌ = ग्रहणकरने |. यद्धा 5 अगर `: 


` * परन्तु = परन्तु ` | शिइनेन च प्रजननेन्द्रि. ` 


' शाशनंन गृहीतम 


ऐतरेयो पनि | 


२३ 
प्यात्वा = ध्यानेकरके | अ 


व | नप्स्यत्‌ = लोकतपतहो ` 


जाता 
भूलम्‌॥ 


त “छश्ननाजिषक्षत्तन्नाशक्नोच्थिइनेनग्रही 


तुम्‌ सयड्नचि 
ह या र शननाअहष्यहिसृज्यहेवान्नमत्र 


ie पदच्छेदः , क 
तत्‌ शाउनेन अजिधुक्षत्‌ तत्‌ न अशक्नोत 


हपत्‌ वस्रुज्य हा एव अन्नम्‌ अत्रप्स्यत ॥ 


नियः  पदाथसहित | अन्वयः पदाधेसहित | 


सूक्ष्म भावाथ 


का इच्छता| . सः=वह 
भया ` | ' एनत्‌ = इसञ्चन्नको 


तत्‌ = तिस अन्नको . यसे 
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So क्र 


भः यद्धा एनत्‌ शिउ्नेन अग्र ` 





२४ ऐतरेयोपनिषद। 


अग्रहेष्यत्‌ = ग्रहणकरस | विसृज्य = त्यागकरके 


क्का एव = ही 
अत्रप्स्यत्‌ = लोकतत्तहो 
ब्रन्नम = ठयक जाब्रा 
मूलम्‌॥ ` 


तदपनिनाजिधृक्षत्‌ तदावयतसएपोऽन्नस्यग्र 
[यहायुरज्नायुवांएषयहायुः १० ॥ १%॥ 
पदच्छेद 


तत अपानेन अजिघुक्षत्‌ तदा आवयत्‌ स 
एषः अन्नस्य ग्रहः यद्वायुः अन्नायु चे एषं 
-यहायु: ॥१९॥ . | 


अन्वयः पढामसहित | अन्वयः पदार्थसहित्‌ : 





सूक्ष्म मावाथ| . सूदम भावार्थ 
तत्‌. तिस अन्न अजिघक्षत्‌ = अहण करत 
fT, | 2070 सर इच्छा 
अपानन - अपानवायु | ... - . करतामया 
स याना . तदा >> तब 
सखहारा | सः वह 


= वह आदि-. आवयतः ग्रहण कर 
परुप >|. सक्ताभया 
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सः इक्षत कतरेण प्रपद्ये इति सः ईष 
' चाचा अभिव्याहतम यदि प्राणेन अभिप्राणतम ` 


ऐतरेयोपनिपद । . गाज 


यद्ठायुः जो अपान | सः न्स सो न्य 
ससो वे मिव 
एषः = यह pp 
अन्नस्य = अंन्नका [अन्न भोग 
ग्रहः = ग्राहक हे . | हारा भोक्ता 
एषः = यह्‌ | डि क्रने- 
यहायः- जो अपान  पाढाहै 
वाय है | 
` मूलम्‌॥ 


स ईक्षत कथं न्विदै महंते स्यादिति स ईक्षत 


कतरेण प्रपद्याइति स. ईक्षत यदि वाचाऽभिव्या-- . ` 
हतश्‌ याद प्राणनाभिप्राणत याद चक्षुषा दृष्ट 
-श्रात्रेण श्रुत यादे खचा स्पष्ट याद मनसा ध्यात - 


यद्यपानंनाश्यवपानत याद शिरेनन वविसृष्टमय 
काहामात॥ 11 ॥ २० ॥ 


सः इंक्षत कथम न इदम्‌ मद्दत स्पात्‌ हात 
भृतं यदि 
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२६. « ऐतरेपोपनिषद्‌ । 

यदि चक्षुषा इष्टम्‌ यादि श्रोत्रेण श्रुतम्‌ यदि | 
त्वचा स्एष्टम्‌ यादे मनसा ध्यातम्‌ यदि अपा- . 
नेन अन्यवपानिदम्‌ यादै शिश्नेन विसृष्टम्‌ आथ . 
कः अहम्‌ इति ॥ २०॥ 


अन्वयः पदार्थसहित| अस्वयः पदार्थसहित 


बु सक्ष्मभावाथ 
सः = सो इश्वर ईक्षत = विचार करता 
ति= ऐसा | भया. 
_ सु पुन 5 ञ्यथ फिर 
देक्षत. विचार करता | इते - इस प्रकार _ 
भयाकि | सः 5 वह ईरवर 
इद्म्‌ = यह कायका- इक्षत = विचार करता 
रणरूपापिंड . भया कि 
मद्दत > मझ विना | ' यादि = अगर 
कथम्‌ = केसे महवैन्द्रि- इन्द्रियाभे- 
स्यात्‌ = रहेगा याभिमा = मानी 
च = ओर नीदेव देवता 


-कतरए = किस मागेसे| चाचा = वाणी करके | 
जपय = भें प्रवेश करूं आप्रभिव्या 
| = बोला 
इस पिण्डरूप हतम्‌ 
अरम -”| यदि> अगर 
 इततेञ्एसा | प्राऐन = घ्राणेन्द्रिय 
i, स= बह्‌ 'इइचर म Mr 
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(NS ७ ' 


ऐतरेयोपनिम। २७ 





निमा संघा ध्यातम्‌ = ध्यान किया 
णितम्‌ यदि = अगर 
- यादे < अगर अपानेन > अपानवाय 
` 'चक्षषा = नेत्र करके करके 
दृष्टम्‌ = देखा अशनकिया . 
` यदि=ञ्जगरं . नितम्‌। याने खाया 
. श्रोत्रेण = श्रोत्रेन्द्रियं | यदि = अगर 
करके शिश्लेन = शिश्नेन्द्रिय 
श्रतम्‌=सना ` , करके 
यांदे= अगर - | विसृष्टम्‌ = विसजेनकि- 
त्वचा = स्पर्शेन्द्रिय या यानेत्याग 
| करके = किया 
` सुएष्टस्‌ = स्पशं किया | ` +तु=्तो 
याद्‌ = अगर अहम्‌ = में 
मनसा = मनकरक | ' . के ८ कानू 


मलम्‌ ॥ 
सएतमेवसीमानंविदाय्येतयादारा प्रापद्यत से 


षाविद्ृतिनोमहास्तदेतन्नान्दनंतस्य त्रयआवसथा 
स्यः स्वंप्राअयमावसथोऽयमावसथाऽयमावस 
थे दाते १२॥२१॥ 


पदच्छेदः | 
सः एतम एव सीमानम्‌ विदारय एतया हारा. 
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३८ | ऐतरेयीपनिषदं । 


प्रापद्यत सा एषा विद्दतिः नाम हाः तदेतत्‌ ना. | 
न्दुनस तस्य त्रयः आवसथाः त्रयः स्वघाः अयम ' 
आवसथः अयम आवसथः अयम्‌ आवसथः इति | 


अन्वय अन्वयः  पदार्थसहित 







सक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ ` 
४ = वह इंश्वर अल्यानदध्राप्ति । 
| शक | ।नान्दनम्‌ = ¦ फोडारहेयानी | 
_एव=ही | आनन्द्कादेने 
सीमानम्‌ = त्रिकपाल वाला हे 
। साधे ब्रह्मरन्ध्र. तस्य र तिसपराधीश | 
| ~ | ९ को २) ' ५ डैर्वरक 
विदाय = दिद्रकरके त्रयः = तीन 
एतया = उसी आवसथाः = स्थान हें ` 
॥ ह्यारा= मागंसे त्रयः = तीन 
` भापद्यत = प्रवेशकरता | - स्वप्नाः = स्वप्न हेः 
भया =्वह ` 
. सा-सो . | यम्‌ = यही | 
एषा = यह आवसथः = स्थान हे ` 
हाः = मारी अयम्‌ - यही 
| विदतिः = विद्ति किया आवसथः = स्थान हे. 
इभ याने डे अयम्‌ =्यंही २ 
दा हुआ | आवसथः = स्थान है 
दतत = वह.यह . | अयम्‌ = यही. ` 


| हह तत. 7 _|आवसथः = स्थान हर | 
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क ऐतरेयोपनिषद्। ` २६ 
ने ठा A १० ~ अ Ef च ES 

तक आका आतिनं आवसथ याने स्थान तीनबार दिखाया 
डू पह हे कि जाग्रत अवस्था में दक्षिण नेत्र ओर 


मात्मा के रहने का ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


= सजातो मूतान्यभिम्मेक्षत किमिहान्यवाबटिए 
== 1 भिव्यक्षत्‌ किमिहान्येवापदिष 
= सएतमेव पुरुपंत्रह्वतत्तममपश्यादेदमदशै 


[मात ॥ १३। २२॥ 
Mm पदच्देदः 


न जातः भूताने अभिव्येक्षत किम्‌ इह अः 


. अमर वा अवदिषत्‌ इति सः एतम- 
भवित । एव पुरुषम्‌ 
लि तत्‌ तमम्‌ अपश्यत्‌ इदम्‌ अदशम्‌ इति॥ 


अय 240 अन्वयः . पदार्थसहित 


सूक्ष्म भावाथी _ ` सूक्ष्म भावार्थं . 
[वहुपुरुष अभिव्येक्षत्‌ = भली प्रकार 
यानेअंतः . विचार कर- 


 करणवि| ` ताभयाकि : 


भ, | शिष्ट्येत. इति = ऐसे 


न्य आ-| इह = शरीर विषे 


त्मा ` अन्यम्‌ = अपने से: 


जातः =उतपन्नहुंआ| `. मिन्न ओरों 
भतानि = भूतों को ह 
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३० ऐतरेयो पनिषद्‌ । | 
ब्रह्म = ब्रह्मरूप 


किम्‌ = क्या . र 
 वबाङनिशचय | अपश्यत्‌ = देखताभया 
क करके | - और कहता 
अवदिषत्‌ = कहे _ -भयाकि 
+अतः > इसलि _ इतते-- वारंवार 
` एतमएव = इसही “ इस प्रकार 
 परुषम = पुरुषकोयाने. इदस्‌ = इस ब्रह्मको 
| आपने । ` याने अपने | 
आपकोही| आपको: . 
तततमम्‌ = अत्यन्त . |` अद्शम्‌ = सेसाक्षातूदे- 


करकेव्यांप्त। ` खता भया 

_ मूलम्‌॥ 

तस्मादिदन्द्रोनामेदन्द्रोहवैनामतमिदन्द्र॑सन्त ` | 

मिन्द्रामित्याचक्षते परोक्षेणपराक्षाप्रयाइबहिदवा' . 

प्रक्षाप्रयाइवाहदवाः॥ १४।२३॥ ` 
` इति ठंतीयखण्डः॥ | 


| २० आळ, 


_ पदच्छद 


तस्मात्‌ इदन्द्रः नाम इदन्दः हवे नाम तम 
इदन्द्रमं सन्तम्‌ इन्द्रम्‌ इति आचक्षते परोक्षेण 
परोक्षाप्रियाः इक हि देवाः : परोक्षप्रियाः श 
हिदेवाः॥ ` 21 
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| ऐतरेयोपनिपद$ ` ३९ 
अन्वयः ` पदार्थसहित | अन्वयः पदाथैसहित . 
| पद्म भावाय सू भावा 
तस्मात्‌ = तिस का- | सन्तम्‌ होतेहुये को 

शण परोक्षेण = परोक्ष से 

इदन्द्रः = इदन्द्रनाम | इन्द्रम्‌ = इन्द्रनाम 
नाम = प्रसिद्ध हे इति = करके. ` 
परमात्मा | आचक्षते = कहते हैं ब्रह्म 


पाच = आर र वेत्ता आचार्य 
इदन्द्र; = इदन्द्रनाम. हि क्योंकि 
हेव = निश्चय इव= प्रत्यक्ष हे कि. 
करके देवाः - पज्यपरुष 
नाम = प्रसिडहलो-परोक्षप्रियाः = परोक्ष नाम 
कम डा से प्रसन्नहो- 
तम्‌= ति ७ क त उ 


इदन्द्रम्‌ = इदन्द्र नाम 
नोट-परोक्षप्रियाः इव देवाः=इस वाक्यको द्वितीयवार कहने से 

यह अभिप्रायं हे कि कहीहुई बात सत्यहे ओर अध्याय की समा- 
पिभी है इदम्‌ दरःनइदपश्यति यः=इसको-देखता है जो याने इस 
शरीर को जो भली प्रकारसे देखता सो इदन्द्र अथात्‌ क्षेत्रत है 
उस इदन्द्रको परोक्षतासे याने भयसे या लज्जासे एक अक्षर कम 

` करके इन्द्र ऐसा उसको बोलते हैं ॥ 


इति ठ॒तीयलणइः॥ ˆ ` 
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३२ ` एतरेयोपानिषद्‌। 
ह मलम्‌ ॥ 
. प्ररुषेहवा्यमादितोगभाभवात यदतद्र्तस्तदे 
तत सवेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्खूतमात्मन्यवात्मा 
नंबिभरतितद्यदाख्या [सञ्चत्यथनञ्जनयात त 
दस्यप्रथर्मजन्म १ ॥ २४॥ 
पदच्छेद 


` परुषे हवे अयम्‌ आदितः गर्भः भवति यत्‌. 

एतत्‌ रेतः तत्‌ एतत्‌ सवेभ्यः अङ्गेभ्यः तेजः 

सम्भतम्‌ आत्मनि एव आत्मानम्‌ बिभाति तत्‌ 
तदा खियाम्‌ सिञ्चति अथ एनम्‌ जनयति तत्‌ 
अस्य प्रथमम्‌ जन्म ॥ 


` अन्यः पदार्थसहिंत्‌ | अन्वयः  पदार्थसहित 


सूक्ष्म भावार्थ ` सूक्ष्म भावाथ 
अयम्‌ = यह संसारी | -रेतः = वीयह 
जाव. तत्‌ न सा 


हवे = निश्चयकरके। एतत्‌ = यह 
पुरुष = पुरुष विषे | तेजः = साररूप 
आदितः = पहिले | सर्वेभ्यः परन्नमयॉपंड 
गर्भ: = वीयरूप  |अङ्गेभ्यः) ˆ केसबअंगासे 
भवति = होता हे . | सम्भृतम्‌ = उत्पन्नहुश्रा 
यतू=्जा आत्मानम्‌ = परुषकोयानी | 
Eon वद -. - जीवको . 
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ऐतरेयोपनिषक। - ३३. 


आत्मनि = अपने शरीर| ` सिञ्चति = सिंचनकरता 


एव=ही. अथ=तत्रः ` | 


बिभति = धारणकरताहे| एवम्‌ = इस परुषको : 


तेत्‌ = तिंस वीयेको|  यानेजीवको 
यदा = जब जऋतु- | जनयति = उत्पन्नकरताहे 
. कालबिषे | तस्मात्‌ = तिसकारणः 
परव त्वा अस्य = इस जीवका 
_ खियांम = खीरुप अ-| तत्‌ = वह सिंचन 
| ग्निमें | प्रथमम्‌ = पहिला 
जन्म - जन्म हे 
| मूलम्‌॥ | 
तत्‌ खिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्ग 
तथा तस्मादेनां न हिन्नस्ति साऽस्यंतमात्मानमत्र 
"गत भावयाते॥ २॥ २५॥ ` -- 
ह > ` पदच्चेदः ee 
तत्‌ खियाः आत्मभूयम गच्छते यथा स्वम्‌ 
ङ्गम्‌ तथा तस्मात्‌ एनाम्‌ः न हिनारत सा 
` अस्य एतम्‌ आत्मानमें अत्र गतम्‌ भावयति 


अन्यः. पदार्थसहित| अन्वयः ` पदाथसहित्‌ 


` ` सम मावाधे `  , पाता 
य॒था=जेसे | अगम अग हे 


स्वम्‌ ८ अपना | तथा तेसे 
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३४ ऐतरेयोपानिषद्‌ । 







ही श तट वह लय सा = वह गर्ने 
`  ख्ियाः--खीके - वतीख्री 
ऑत्मिनवय = - नभन्ने = अपने गभे 
यान शारा: ' रूप आत्मा | 
न भाच का 
गच्छति = प्रातहोताह अस्य = इस भर्ताके 


. तस्मात्‌ = तिस कार-| ` एतम्‌ = इसवीथरूप ` 
एनाम्‌ = इसमताको| आत्मानस्‌ = आत्माको | 


तत्‌ = वह वीय. | भावयति = पालन पो- 
अन्नही. षण कर | 
इनास्त = पीड़ित कर- तीहे. | 
ताहे :4 
मूलम्‌ ॥ 


. साभावायत्रा भाषारयतव्या भवात तं ्जीगम 
` बिभीत सोऽग्रएव कुमारं जन्मनो ऽग्रऽधिभावयति 
रते कुमार, जन्मनोऽग्रेऽघिभावयति आत्मानः 
शव तंद्धावर्यत्यषा श्‌।काना सन्तत्या एव सन्तः 
तहान ठाकास्तदस्य हितीयं जन्म ३॥ २६॥ 
| . > पदुच्छेंद 
सा भावायेत्री, भावयितव्या भवति तम खी- | 
अभय विभातं सः अग्रे एव कुमारम्‌ जन्मनः | 
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तरेयोपनिषद,। ३५ 
अञ्च अधिभावयति सः यत्‌ कुमारस जन्मनः 


अय '"्यांधभावयाते आत्मानस्‌ एव तत्‌ भावयति | 
एकास लोकानाम्‌ सन्तत्ये एवस सन्तताः हिं इमे . 
लोकाः तत्‌ अस्य डितीयस जन्म ॥ | 


अन्वयः ` पदासहित| अन्वयः पदार्थैसहिक 


सूक्ष्म भावार्थ सूध्म भावाथ 
* यावत्‌ = जबतक : | सन्तत्यै = ठडिके अथ 
स्री=स्जरी | सः = वह पिता 
तम = उस ' , अधे=्पर्व 
गभम्‌ =गभंको | एव=हीयानेगभे - 
बिभति = धारण कर- मही | 


तोह `| कमार = बच्चे को 
“ तावत्‌ = तंबतक |. जन्मन; उत्पत्ति से 
. साव. © | सग राता 
भावयित्री = गब्मवती | यत्‌ = जो पैसवनादि 
स्न अधिभा सस्कार कर ` | 
भावायेतव्या = भतो कर- वयति) . ता हे 
क पाडन च = आर 
पोषण कर जन्मनः = जन्म के 
ने योग्य अग्रे = पीछे 
भवति > होती है | ' सःन्वहं पिता . 
एषास = इन कमाश्म = बालक को 


लोकानाम = लोकीं की यत्‌ = जी 
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` ३६ . _ ऐेतरेयोपानेष्द | ` 
| प्रणत जातकमादि |इमेलोकाः = ये लोक 





| 
वयति! संस्कार कर | एवम्‌ = इसी प्रकार | 
ता ६ सन्तताः = टाळकी प्राप्त ` 
तत्सा |, " हयह 
सः = वह पिता तत्‌ = तिस लिये | 
आत्मानम्‌ = अपने को अस्य = इस संसारी | 
एवह | जीव का 
भावयति = संस्कार कर | - इदस = यह 

| त्राह. | हितीयस्‌ = दूसरा | 

हि=क्योंकि | जन्म=जन्म हे॥ 

सुल्वम्‌ || 


सोऽस्यायमात्माएण्येभ्यः कमैभ्यःप्रातिधीय 
तेश्रथास्यांयमितरआत्मा _-ऊत्यक्त्योवयोगतः 


गातसइतः . प्रयन्नवपुनजायते तदस्यतृतायज 
न्स ४॥२७॥ ` 


सः अस्य अयस्‌ आत्मा पण्येभ्यः कमभ्य 
` "प्रतिधीयते अथ अस्य अयम इतरः आत्मा ₹ 

प्यक्षत्यः वयोगतः प्रेति- सः इतः ` प्रयन्‌ एव पुनः 
जायत तत्‌ अस्य ततीयम जन्म २७॥ ` 
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` ऐतरेयोपनिषद | छे: | 
अन्वयः पदार्थसहित्‌| अन्वयः ` पदार्थसाहित . | 
सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ - | 
टं द नु ; ६६:१ 2४ 
सः = वह च = और 


अर्यम्‌ = यह पुत्र ` | वयोगतः > रद होता ' 
आत्मा = आत्मारूप | लत 





2 | 
अस्य = इस पिताके ` प्रेति=मरण को 


स्थान बिषे | ` प्राप्त होताहे 

णयस्यः = पण्य ` नच = रोर 

कमभ्यः = कम करने के। ` सः=वहरिंगश ` ~` 
अथ 322622 | रीर ६ £८0 ६ 


~ 


प्रतिधीयते = स्थापित कि इतः = इस लोकसे-- 
याजाता हे | प्रयन्‌ = गयाहुआ 
` अथ = इसके पीछे | एव पुनः = फिर भी 
वस्य > इसका जायते = उत्पन्नहोताहे 
अयसइतरः = यह दूसंशा |. तत्‌ =सो ` 





आत्मा = शरीर अस्य = इस जीवका 
कृतकृत्यः = कृतकार्य हो तृतीयस्‌ = तीसरा 
> ता हुआ | जन्म = जम्म है. ॥ 
` मलम ॥ : | 


_- तहुक्तमृषिणागर्मेबुसन्नन्वेषामवेदमह . दवाना 
जनिमानिविइवाः शातंमाएरआयपसोररक्षन्नधः श्ये 
नोजवसानिरदीयमिति ग्मेएवैतच्वयानोवामदे 


_ वएवमुवाच ५॥ २८॥ ` 
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रज ऐतरेयोपनिषद्‌। 
- पदच्छेदः 

तत्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा गर्भे नु सन्‌ ननु. एषाम 

_ अवेदम आहम्‌ देवानाम्‌ जनिमानि विश्वा; शतम 

मा पुरः आयसीः अरक्षत्‌ अधः उयेनः जवसा 

निरदीयम्‌ इति गर्भ एव एतत्‌ आझायानः वामदेवः ` 

एवम्‌ उवाच २८ ॥ | 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वय पदाथस हित 
सूक्ष्म भावाथ | | सूक्ष्म भावार्थ 
' गर्भे =गभेमें - | विश्वाः = सम्पर्ण 
'* ही जनिमानि = जन्मोंको . 
सन्‌ = स्थितहोता | अवेदसम = जानताभया ` 
हु . मा = म॒मको 


` वामदेवः = वामृदेव- | शतम्‌ = अनेक 
ऋषि -| आयसीः = लोहेके तुल्य 


एवम = इस प्रकार ` बनेहुये 
उवाच = कहता भ- पुरः = शरीरे 
- .याकि अधः = अधोंगतिके 
ननु ग ' प्रतिः 
रक | अरक्षन्‌ = रक्षा ` करत 
 अहम्‌न्में | भये याने अ- | 
(हन पने अन्दर. | | 
'दुवानाम्‌= अग्निश्च रखते भये 


NN NS रु 


ददवा क | परन्तु = परंतु 
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` सत्रेयापनिषद्‌ । - ३९ 
अथ > अब | 
ह हम का | ज्ञानवेराग्य . 
~ ~ NE ० i बल | 
श्येनःइति = बाज चिड़िया निरदीयम्‌ = ¦ निलम 
इप की तरह याट यानी 
= वेगसे र हुआहं 
एतत्‌ इस . | का तोह. १ ` 


गरव = गर्भमही | ऋषिणा = मंत्रकरके 
शयानः = सोताहुआ उकम्‌ = कहागया हे॥ 


सूलम्‌ | 


सएवावदानस्माच्छरीरभेदाद्रई उत्कम्यामु 
ष्मिन्स्वगलोकेसवान्‌ कामानाप्त्वाऽसतः समभ 


वत्‌समथवत्‌ः ६॥ २६ ॥ 
इति' चतुथे खण्डः ॥ 





पढदच्छद 


सः एवम्‌ विद्वान्‌ अस्मात्‌ शरीरभेदात उध्वं 
उत्क्रम्य अमुष्मिन्‌ स्वगे ठोके सवोन्‌ कामान्‌ 
आप्स्वा अग्रतः समभवत्‌ समभवत्‌॥ 


अन्वयः पदार्थसहित, अन्वयः पदार्थसहित ` 


सूक्ष्म भावाथ सुक्ष्म भाषाथ 
एवम्‌ = इसप्रकार | विदान्‌ = विद्यनवाम 
सः = वह | देव 
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Eo ` “ऐत्तरेयोपनिषङ। 
अस्मात्‌=्इस | स्वणे=ब्रह्मानंदरूप | 
शरीरभेदात = शरीरनाश |. लोके = स्त्रगेलोकमें | 
के पीछे सवान = सम्पर्ण | 

ऊर्ध्वः  ऊध्वेणातिक कामान्‌ = कामनाओं 

| हाताहुआा र का यी 

` उत्क्रम्य.= अधोगति | आप्त्वा > प्राप्त होके 
का “3 अमखतः = जन्म मरण 

. करके | रहित _ | 
आमृष्मिन्‌= इस .| समभवत्‌ = होता भया॥ . 
इति चतुर्थःखणडः॥ 


अथणतरीयउपनिषद्गतढतीयोऽध्यायः॥ _ 
८. मूलम्‌ः॥ | | 
). _ कोड्यमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा 
यन वा खछ्पम्पश्यात यन वा शब्द शणोति यन 


[ गन्धानाजिघ्रति येन वाचं व्याकसोति येनवा 
स्वाह चास्वादु च विजानाति॥ १ ॥ ३० ॥ 


पढच्छद 


कः अंयम्‌ आत्मा इति वयम्‌ उपास्महे कतरः | 
सः आत्मां येन वां रूपम्‌ पश्यति येन वा शाब्दम्‌ | 
णोति येन धा गन्धान्‌ आजिघ्रति थेन वा | 
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SN 


ऐतरेयोपनिपट। ` Go 1 


वाचम्‌ व्याकरोति येन वा स्वा र 
चच न | 
च विजानाति॥ ३० ॥ 3 ला क 


अलप: . , पदाथसहित | अन्वयः  पदाधैसहित .- | 


सध्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 

कः = कीन शृणाति = सुनता है 
अयम्‌ = यह येन =.जिस करके " 
चात्मा = आत्मा है वा= ही , ७०० ४ 


+ यम्‌ = जिसको गन्धान्‌ = गन्धोंको 
वयम्‌ = हमलोक |आजिघ्रति = संघताहे ˆ. 


इति = इस प्रकार ` जिस करके 
उपास्महे = उपासनाकरे, वाही ! 
कतरः = कोन वाचम्‌ = वाणी को 
वह व्याकरोति = प्रकट कर- 
आत्मा > आत्मा है ` . ताहे 
येन = जिसकरंके च = ओर 
वा=ही येन = जिसकरके 
पुरुषः = पुरुष पवाह । 
रूपम.= रूपको स्वादु = स्वाद को | 


प्यति = देखता है | ` च = अथवा 
येन = जिस करके | अस्वादु = अस्वादु को 


वा=ही | विजानाति  अनभवकर- 
शब्दम्‌ = शब्द को “ ५7०7 १ तता हेप 
| मूलम्‌॥ | 


यदेतड्दयं मनश्चैतत संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं 
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ह ९) ` रयोपनिषंद / 
प्रज्ञानं मेधा दृष्टिधतिर्मतिमनीषा जातिः स्मृतिः 
चङ्ल्पः क्रतुरसुः कामोवशइातः सवाण्येवेताने 
ज्ञानस्य नामधेयानि भवान्त १॥ ३३॥ 
पृद्च्छेद्‌ 
यत्‌ एतत्‌ हृदयम्‌ मनः च_एतत्‌ सञ्ज्ञानम्‌ 
` आज्ञानम्‌, विज्ञानम प्रज्ञानम्‌ मधा दृष्टिः धृति 
मरतिः मनीषा जतिः स्खतिः सङ्कल्पः ऋतुः असु 
कामः वजाः इति सवोणि एव एतान भज्ञानस्य 
नामधेयानि भवान्ति ॥ ३१ ॥ | 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित्‌ | 


iE 


घृ्म भावाथ| ` सूक्ष्म भावार्थ 

यत्‌ = जो 'चींसठ कला 

एतत्‌ = यह , - ` |यानेविद्यासे 

हदयस = हदय हे विज्ञानम्‌ = ९ जन्यलाक- 

 च-=सांइ | क व्यवहार" 
एतत्‌ = यह | | ज्ञान 


भन: यमन है प्रज्ञानम तत्काल जन्य 
सउ्ज्ञानम्‌ = सम्यकूज्ञसि|  . ' भावंरूप ज्ञान 
` रूप चेतन्य | मेघा न ग्रन्थाथेधारण 





0 क साव `. की शक्तिज्ञान 
' अज्ञान॑म्‌- सबआर से | दृष्टिः = इन्द्रिय दारं | 
 _ ...” झतिरूपईश्वर .  सर्वेविषयांका | 


० ° oa "क 
ब ५02 1224 2 Sf पठन जके - [ १५ 

क है पीला क व्र P+ ३ व कै क र | १ 

र. नक २०.२० ER « 2:22) AN ७ " ॥ र” हे ) ५ | ति क १५० ६: त | ति 0 

2 > - Me Nh iE BE SEN ऊँ ९ 1h र्ण _ 

Fs BE 55 = os कन र | १ yy ° हे १ न 
¢ TN] है (९९६०५७०४७८, है ८ ७ 
न ह 2 
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ऐतरेयोपनिषर । 





४३ 
र `. _ जिसज्ञानण- 
जिसकरकेश- pn us | 
दतः = + रीरकीशिथि+_._ _ | दिकोकाशळ 
| लतासावध्षा/ ` ९% = 
| जात वधी कृष्णादिभाव 
क्री जावे से ह 
(कीज 
| वहनज्ञानशक्ति वि , 
मतिः = ¦ जिसकरकेम | शेपुः = निइचयकरनेका 
ननयानेविचा . र 
र कियाजावै |` विहज्ञानशक्कि 
क । जिसकरकेप्रा ` 
_ सिननजन 1 > 
Mas | असुः = | णधारणकरने 
स्वतन्त्रताया : ` न 
मनीषाः = < ननकानया हँ जजाब 
| मकपनाजिस्त. "` २ 
र न | वहज्ञानशक्ति | 
'कसिडहा |. | जिसकरकेदू 
ठ कामः = + रस्थतवस्त 
जिसज्ञानश | -, "कबिच्चाका 
क्तिकरकेचित्त। : जावे 
न se ht 
. जतिः ८८ केरोगादिनि | 
|: ं मित्तसहुखि | a 
क a त हावाहां | वराः | संगादिकोकी | 


स्म्ातेः = समरणंज्ञान है इच्छाहा 
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 गिचेतराणिचाण्डजानिच जरायुजानिच स्वेदजा 


करच क्द्रामश्राण इव बीजाने इतराए च डत 


53 कै एतरयोपानपढ,। 


` इति-इसप्रकार | एवबन्ही 
एतानि = ये नामधेयानि =नाम 
. सर्वाणि = सब भवन्ति = है 


प्रज्ञानस्य = ज्ञानक 
| मूलम्‌ ॥ 


(NN 


एषत्रहोषइन्द्रएषग्रजापतिरेतेसबेदेवाइमानि च | 
पञ्चमहाभूतानि षटथिवीवायुराकाशअआपाज्याती ` ' 
` बीत्येतानीमानि चक्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतरा | 





निचोद्गिज्जानिचाश्वागावः एरुषाहस्तिनोयत्‌कि ` 
न्द प्राणजगसच पत। त्रचृयञ्चस्थावरससष तत्‌ 
 प्रज्ञानेत्रम्‌ प्रज्ञांने प्रतिष्ठितम्‌ प्रज्ञानेत्रोठोक' प्रज्ञा 
गा तष्ठिताप्रज्ञानत्रह्ब १॥ ३९ | | 
र पदच्छेद 
एषः ब्रह्म एषः इन्द्रः एषः प्रजापतिः एते 


_ सर्वे देवाः इमानि च पञ्चमहाभतानि एथिवी वायू 
आकाइाः आपः ज्योतींषि इति एतान इमान. 


राणि च अण्डजानि'च जरायुजानि च स्वेदजानि | 
च उद्विन्जानि च अश्वाः गावः पुरुषाः हारितः ब | 
 . यत्किञ्च इद्म्‌ आशणेजगमम्‌ च पतन्नि bE | 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ । 
स्थावरम्‌ सवम्‌ तत्‌ प्रज्ञानेत्रम्‌ प्रज्ञाने प्रतिष्ठि 


तम प्रज्ञानेत्र, लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठता प्रज्ञानम्‌ . 


ब्रह्म ॥ ३२॥ 


अन्वयः पदारथसहिंत 
"सद्म भावार्थ 
एषः = यह अज्ञान छ" 
| पात्मा 
. ब्रह्म = रह्म है 
चच = आरं 
एषः = यही 
इन्द्रः = इन्द्र ह 
न्च = ओर 
एषः = यही 
प्रजापतिः = प्रजापति हे 
म्चः= आर `. २. 
सर्वे = सब 
एते = ये 
देवा; = अनन्याद्‌ 
- देवता 


पञ्ममहा । _ पैचमहा 
४ भतानि | भत यानी 
एथिबी = एथबा 
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अन्वयः 


३५. 


पदाथसहित 


सूक्ष्म भावार्थ 


वायुः = चायु 


| आकाशः = आकाश 


च्याप = जल 


क्षद्रसि) 

श्राणे, 
आपि 
ऱ्च्‌ 
बीजानि 


| इतराणि 


च्च 
इतराणि 


ज्यातींषि = तेज 
सानि = ये सब 
ब्रह्म = ब्रह्मदे 
च = ओर 


सपादिक 

कोडसकोड 

भी 

ऑर 

कारण 

काय 

ओर 
अलावा इन 
के 


(अंडासउत्प- 
नि. ज्हये पक्षी 
[आदि 


जा्‌ 
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इदे | 'ऐतरेयोपनिषद्‌ । 
| चक्र |! अश्वाःर्घोडे | 
| जशयुञ्च गावः = गऊ और 
ह “स पुणियानेत | बेल 
 जारुजात = | दगवादि ` पुरुषा = मनष्य. 
| ( नर गऊ हस्तिनः = हाथी _ 
_ (आदे) _- च=ञओर 
` च = ओर ` यत्किड्च = जो कड 
[स्वेदजयाने ` = यह दृश्य 
बेदम = यह हृश्य- 


Fe 
तेसे हे 












स्वेदजानि = { उत्पतिजि- प्राणिजगमम्‌-प्राणवाला | 
| नक चरजीवबहे . 
कीड़े मद्र च = और ॥ 
लि पतात्रि > परवाला 
धर र क च = ओर 
| डाद्गेजसू! यत्‌ = जो 
| गने जा स्थावरम्‌ = अचरपदा- 
एथिवी को _ थी हे याने 
उद्गिजानि = < फोडकेउत _ स्थिरतक्षादि 
> ड्कउत्प ५. _ स्थ्रिररक्षादि 
SFR ० नहात ह्‌ ज- | तत = सो 
सटक्षवल्ली ` सवम = सब 
भज्ञानेत्रम्‌ = प्रज्ञानरूप 
नेत्रवाठा 
चर ओर 
प्रज्ञाने > प्रज्ञानंबिषे 
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ऐत्रेयोपनिषदः। . ४७ 


प्रतिष्ठितम्‌ = स्थित है | जगतः जंगत्‌ का 


च = ओर प्रतिष्ठा = आश्रयभतहेः 
लोकः = लोक तस्मात्‌ = तिस कारण 


` | भज्ञानेत्र: = प्रज्ञानेत्र है| प्रज्ञानम्‌ = परज्ञान | 
च=््आार एव=ही 
प्रज्ञा = प्रज्ञा. | न्रह्म= परब्रह्म हे 


_ मूलम्‌॥ 


| स एतेन प्रननेनात्मनाऽस्माँल्लोकादुत्कम्यास्च - 


F | 
“4 [| 
छ के 
OG SOM " न वी ¢ Shas a) “me NS = es me 





ष्मिनस्वगें लोकेसर्वान्‌ कामानाऽऽप्त्वाऽगृतःसम . 


 भवतसमसवत इत्योम ४।३३॥ 


. पढ्च्छेदः 


सः एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात्‌ लोकात्‌ . | 


उत्क्रम्य अमुष्मिन्‌ स्वगे ` लोके स्वान्‌ कामान्‌ 
आप्त्वा अमृतः समभवत्‌ समभवत्‌ इति 
ओम्‌ ॥ ३३ ॥ 


`. अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः” - पदायसहित 


` सूक्ष्म भोवार्थ| ` ` सूध्म भावाथ _ 
__ सः वह वामदेव आत्मना = आत्माकरकं _ 
¦ -एतेन = इस | लोकात्‌ = लोक से 





' जज्ञन = ज्ञानस्वरूप | उत्क्रम्य देहत्याग 
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१ 
गा” ४ 
At Tet on Shes Nt 2. क? 


शं 


| 

४८ ऐतरेयोपनिषद । |: 

अमुष्मिन्‌ = उसब्रह्मानंदू | आप्त्वा = मातहाकर ¦ 
स्वे = स्वगं अम्गतः = जन्म मरण 

| लोके = ठोक में - रहित 

 सवीन्‌=ङसंपणी .|समभवत्‌ = होताभया 

कामान्‌ = कामनाओं को. समभवत्‌'= होताभया ॥ 





. इति ऐतरेयारण्यकेषष्ठोऽष्यायः॥ 
|» ` '  उपनिषत्सुदतींयोध्यायः समाप्तः ओं तत्सत्‌ | 





छ उनियनखसधितमम्दञम्चिम्छिम्डा्द्‌र 
2, € 
८ छ 
# 
कु 
हा 
| छि 
० ३५2° (०५ 
कः ढ ले 1 > बक्क 
4 iG i 0३५7) र्यी न न _ 4 ती GC न कवि > 
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यी न (२. व & 
एउतरयपानपढ 
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|... बने की स न ब स्पष्ट कियागया और स- ` 
लखाया है ॥ राय सम्बाद वक पूरण ज्ञान. 


5%उपनिषद्‌ माषाटीका सहित, कीमत>) . . 
„ पाली यसुनाशङ्कर नागर बाह्यणकी भाषाटीका सहित- - 
जसम वाद प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से ञह्मका निएय व जगदु- 
त्पात्त व प्रत्येक अन्नादि का सभव व्‌ अग्निहोत्रादि क्रियाओंका 
विधान न्त्र दारा बित है ॥ \ 7.. 

_ पैततिरायोपनिषद्भाषाटीका सहित,क्रीमत।-) 
पचली यमुनाशङ्कर नागर बाह्मणकी भाषा दीकासहित-जिस -: 
म तै [रीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण और सरमात्राव | 

वण| के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बर्णों के संवन्धरुप सहि 

ताकी उपासन्ग व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले पुरुषोके अथ .- 

साधन जप ओर हऱादि की क्रियायें बित हे॥. _.. 

` ऐतरेयोपनिषद्भाषाटीकासहित, कीमत >)॥ । 

. पश्चोली यमुनाशाङ्कर नागर बाह्यएकी भाषाटीका सहित-जि- | € 

: समे आत्मा व ब्रह्मका निरूपण ओर प्राण व प्रणवकी उपासना 

` की व्याख्या. संन्यासादि आश्रमो के लक्षण व ध अच्छे प्र: | 

_ कार बरणित हैं॥ - . 3 707 हॉल 
उपनिषद्‌ सार, क्रीमते तपुः | *: 

मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, श्‍वेताश्‍वर, ईशावास्य, केन, 

` कठ प्रश्न, छांदोग्य,बृहदारण्यक, कोषीतकि, ब्राह्मण और मेत्री | 

की भाषा टीका राजां शिवप्रसाद सितारेहिम्दने रचनाकर अपने | 

पुत्र पोत्र मित्र बान्धव योग्य अधिकारियों के निमित्त छपवायाहे। 
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- श्रीमदभागवत भाषाटीकासंयुक्त ७) ₹० पु०॥ 
_ इस ग्रन्थ के उत्तम ठोनम कदापि सन्देह नहाहे इसका भाषा - | 
_ तिलक त्रजबोली में बहुतही प्याराहे आशय प्रत्येक श्लोकों का | | 
है क्‍यों न हो इस के तिलक्कार महात्मा ्रजवासी अङ्गदजी - | 
` शाह्लीह-यह तिलक ऐसा सरलहे कि.इसके दारा अल्प संस्छृतन्न $ 
' पुरुषी का पूराकाय निकल सक्वाहे-संस्कृत पाठकभी इससे श्लो- . : | | 
काका प्रराआशय समभ सङ्ेहें इसबार यह ग्रन्थ टेपके अक्षरों | 


क 


- 7 


` छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टोका, क्रीमता >) . 
` `. पंडित यमुनाशङ्करजी कृत टीका भाषा ॥ 


` ब्राह्मधर्मदोखंड में गेरमतबा, कीमत१) पुन. 


तथा प्रथमखंड गीर मतबा क्रमत ॥”) पुऽ 


तथा हिंतीयखंड रीर मतबा कीमत 2) पु० 
यह अत्युत्तम उपनिषद है इसको पंडित लक्ष्मणप्रसादजी ने 


' वैगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिया है मूलश्लोक ओर 
` भाषा टीका समेत है॥ 


| (वेदान्त) ` | 
` योगवाशिष्ठ दोभागा में, कीमत ५॥) पु ० 


में उम्दा कागज सफेद चिकना में छापागयाहै ओर विशेष वि 


` दार शात्रियों के द्वारा शुद्ध कराया गया हे जिससे बम्बई की | | 


` छपीहुई पुस्तके किसी काम में न्यून नहीं हे उम्दा तसावीर 
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